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प्राण ग प्राता [प्लाट शाप अत्‌ [ञ्ञ ए - ~¬. ^31101‹ दा 


प्र क्ठाशत्ठोख 


राज्य अकैडमी 1965 ई0 से हिन्दी पत्रिका “शीराजा हिन्दी 
का प्रकाशन सुनिश्चित किए हुए है। इस पत्रिका कै माध्यम से 
राज्य के हिन्दी लेखर्को को एक एेसा मंच प्रदान किया गया है 
जिससे समूचे हिन्दी साहित्य मे उनकी एक विशिष्ट पहचान बनी 
हे । अकैडमी ने राज्य के वरिष्ठ रचनाकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
पर अलग से पुस्तकों का प्रकाशन करके हिन्दी साहित्य में 
महत्वपूर्ण योगदान किया दै। 


साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का स्थायी प्रतिबिम्ब होता हे। 
मानव की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरुप 
मे भी परिवर्तन अनिवार्य हे। अतः इन्हीं चित्तवृत्तिर्यो की परपरा को 
परखते हुए साहित्य परपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही 
साहित्य का इतिहास कहलाता दहे। 


अकेडमी द्वारा हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक 
अध्ययन करवाने की नीति के अंतर्गत “जम्मू-कश्मीर का स्वातत्रयोत्तर 
हिन्दी साहित्य ~ एक विवेचन” शीर्षक से ग्रन्थ भी प्रकाश मे आ 
चुका हे। 

अपनी इसी कार्य योजना के अंतर्गत राज्य के समूचे 
साहित्यकार्यँ द्वारा रचित साहित्य के मूल्यांकन का चिरप्रतीक्षित 
एतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए हरमे अपार हर्ष हो रहा है। 


डो0 अशोक जेरथ इस प्रदेश के वरिष्ठ रचनाकार हैँ ओर 

स्वयं कई संस्थाओं के संचालक भी रे है जिनका हिन्दी के 

प्रचार-प्रसार मेँ विशेष योगदान रहा है। हर्मे आशा दै कि उनके 
इस श्रमसाध्य कार्य से सुधि पाठक अवश्य लाभान्वित होगे । 

वल्लवत काक्छुर 


छ सचिव 
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अपनी ओर से 


किसी भी भाषा का इत्तिहास लेखन अपने आप में बहुत सी दिक्कतें ओर 
जोखिम लिए है-मसलन किस विधा मे कौन सी कृति की चर्चा की जाए ओर कौन 
कौन से कूतिकार की रचनाओं को च्चा का विषय बनाया जाए, कोई मापदण्ड तो 
हो ओर यदि मापदण्ड बन भी जाय तो क्या सभी रचनाकारों की कृतियां उपलब्ध हो 
सकेगी ? आदि क प्रश्न थे जो इन पंक्तियं के लेखक को कचोटते रहे हैँ । बहुत 
प्रयास करने पर भी शायद कुछ छूट गया हो हर विधा पर बार-बार विचार किया 
गया है-बार बार लिखकर जोडा-तोड़ा गया हे ओर प्रयल रहा है कि पूरी ईमानदारी 
के साथ केवल कृतियों को सारख कर ही च्चा की जाए । 


एक क्रमिक विकास सामने था पर व्योरे ओर लिखित मसौदे लगभग नदारद 
थे। प्रयत्न कर ,दुकड़.टुकड़े एकत्रित कर उन्हे जोड़ा गया है । इस जुडाव ने बहुत 
सा समय खा लिया है पर मेँ आश्वस्त हँ कि जो कुछ सामने उभरकर आया है वह एक 
दिशा देने में सहायक अवश्य होगा। 


एक बात स्पष्ट थी कि रचनाकार जिसकी एक भी कृति प्रकाशित हुई हो 
उसकी चर्चा अवश्य हो। फिर अध्ययन के दौरान बहुत से एसे भी रचनाकार सामने 
आए जिनकी रचनाएं पत्रिकाओं मे तो खूब प्रकाशित हुई हैँ पर उनकी किसी कृति 
का पता नही, प्रकाशित हुई है या नहीं । उन रचनाकारों की भी चर्चा की गई हे। 


एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि साठ के दशक क बाद कविता, कहानी 
ओर निबन्ध विधा पर खूब कार्य हुआ है पर उपन्यास साहित्य लगभग नदारद है। जो 
उपन्यास उपलब्य हे वे राष्ट्रीय स्तर पर रचे गए उपन्यास साहित्य के सामने नहीं ठहरते। 
आलोचना मेँ इधर आवें दशक के बाद सुज्ञान बढ़ा है, लेखक जो कभी अपनी ` 
कृतियों को समीक्षार्थं भेजने के लिए कतराते थे अब आगे आने लगे है । प्रसन्नता की 


(1४) 








वात यह है कि हिन्दी साहित्य कौ पहचान इधर खूब हर्द हे । खव लिखा गया हे ओर 
लिखा जा रहा हे इससे भी ऊपर आज वहुत से नाम एसे हँ जिनकी रचनाओं की चर्चा 
राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी हे ओर वह भी हिन्दी रचनाओं के रूप में । सारे कार्य को पांच 
अध्यायो में वांटा गया है.विघाओं ओर कालखण्ड के हिसाव से। मुख्यतः स्वतंत्रता से 
पहले ओर वाद में हुए कार्य की व्याख्या की गई हे। इस प्रदेश में हिन्दी साहित्य का 
उद्भव ओर विकास इस सदी कं आरम्भ तक काव्य विधा में ही मिलता हे अतः इसे इसी 
शीर्षक के अन्तर्गत लिया गया हे | प्रयास रहा हे किं साहित्य की सभी विधाओं पर किये गये अधि 
कारपूर्णं कार्य का उल्लेख हो । 
इस कार्य को सम्पन्न करने कं लिए बहुत से विदानो रचनाकारों ओर सहयोगियों 
का योगदान मुञ्चे मिला हे उनका अतिशय आभारी हू । मेरा आभार अकादमी के अधिकारियों 
के प्रति भी है जिन्होने मुद्ध यह कार्य वहन करने का अवसर प्रदान किया। अंत में सु 
ग पाठकों का मेँ अति आभारी हूंगा जो मुञ्चे इस कार्य पर अपनी राय दे सके । यह कार्य 
1994 तक प्रकाशित रचनाओं पर आधारित हे। 


अशोक जेरथ 


26.1.2002 
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जम्मू-कश्मीर मे हिन्दी साहित्य 
का उद्भव ओर विकास 


जम्मू-कश्मीर अहिन्दी भाषी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। पूरा राज्य तीन 
सुनिश्चित क्षेत्रं मँ वंटा हे जिनकी अपनी अपनी पहचान है । ये क्षत्र हैँ जम्मू .कश्मीर ओर 
लद्दाखे । इन तीन क्षेत्रों की अपनी संस्कृति हे, अपनी भाषा है । जम्मू के लोगों की मात 
भाषा डोगरी है तो कश्मीर मे कश्मीरी भाषा भाषी लोग रहते हे । लद्‌दाख की भाषा 
लददाखी हे । हा प्राढ़ लोग कश्मीर ओर जम्मू मे उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैँ । अधिकांश 
लोग उर्दू में साहित्य रचना भी करते हँ ओर राष्ट्रीय तथा अंतरीष्ट्रीय स्तर पर यहां के 
अनेक साहित्यकार न उर्दू साहित्य मे अपना नाम कमाया हे । इसके बावजूद हिन्दी पठने 
वालों तथा हिन्दी रचनाकारों ने सदा से ही अपना विशिष्ठ स्थान बनाए रखा है । यह एक 
सुखद आश्चर्य ही कहा जाएगा कि यहां सदियों पहले से हिन्दी मे काव्य रचना होती 
रही हे । कश्मीर की धरती देवभूमि के रुप मे जानी जाती हे । संस्कृत कं अनेक आचायां 
ने यहीं अपने महान ग्रथो को रचा ओर विश्व भर मे इन ग्रथ की चर्चा विभिन्न भाषाओं 
के साहित्य के माध्यम से हुई है | प्रकृति ने इस धरती को अनेक सुरम्य दृश्यों से सजाया 
हे जिसकी सुरभि को समेटने विद्वान पर्यटक तथा अनुसंधित्सु सदियों से इस प्रदेश की 
यात्रा करते चले आ रहे है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम रहे है । सिकन्दर 
बुतशिकन कं समय (1290 ई0) अनेक कश्मीरी परिवार कश्मीर छोडकर भारत के दूसरे 
प्रातं मे बस गए पर जैन-उल-आवददीन , जिसे प्यार से अक्सर बड़शाह कहा जाता 
था, के समय श्री भट्ट (1320-1370) ई के प्रयासों से वे दुबारा कश्मीर लौट आये। 
लगभग तीस वर्षो की अवधि में उन्होने विहार ,“ उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तों की भाषा ओर 
संस्कृति को अंगीकार कर लिया था। उस संस्कृति को वे अपने साथ कश्मीर लेते आए। 
इन विद्वानों के साथ हिन्दी क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान ओर वैष्णव आन्दोलन के प्रमुख संत 
रामानन्द जी भी कश्मीर आए जिन्होने कश्मीर कं हिन्दुओं के साहित्य ओर धर्म की 
पुनस्थीपना की | 


जम्मू कश्मीर में हिन्दी साहित्य. का विकास 


लिखित हिन्दी काव्य हमें 17वीं शताब्दी के आसपास ही मिलता है। प्रसिद्ध 
रहस्यवादी कवियित्री रूपाभवानी (1625-1719 ई.) का लेखन इस ओर संकेत करता है | 


] 


इनकी रचनाओं मे अनेक हिन्दी कविताओं को दृढा जा सकता हे । इनकी हिन्दी रचना 
का एक स्वरूप देखिरएः 

संतोष समाद्‌ एकं आसन पर 

मँ यू लगाया प्रेयम का पथ। 

दृढ किया बालवाशो अखिओं का 

ज्योति स्वरूप क्यों करूं मेरे से तेरे का 


रूपा भवानी हारा रचित इन पंक्तियों की भाषा यद्यपि हिन्दी है तथापि इसमे क्षेत्रीय 
स्पर्षं मिलता है पर निम्नलिखित पंक्तियों मे खडी-बोली का विशद स्वरूप हमें मिलता 
हं 

अपने घर आया आप साड 

जो कछ मै था अब नाहीं 

यह बोघ आया गुरु की बड़ाई 

जिन गुरु ने दिया मन का तत्व बताई 

एसी मान्यता हे कि वाराणसी आदि स्थानों मे काफी देर रहने के कारण इनकी 
भाषा मे यह निखार आया । 18वीं शताब्दी के एक हिन्दी महाकाव्य की पाण्डुलिपि राज्य 
कं अनुसन्धान तथा प्रकाशन विभाग मे पड़ी है जिसे श्री लाल जाड नामक किसी कवि 


ने रचा है । इस महाकाव्य मेँ दोहा, सोरठा आदि हिन्दी कं प्रचलित छन्दाँ का प्रयोग 
हुआ हे। 
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रूपामवानी कं उदय होन से लगभग पचास वर्षं पहले सन्‌ 1572 ई, मेँ कश्मीर 
युल्तान नाजुक शाह के राज्यकाल मे, वीस वर्ष की अथक साघना के. वाद, एक महान 
कवि वल्लम देवने तुलसी कृत रामायण नाम से राम चरित मानस का हिन्दी में रूपान्तर 
सम्पन्न किया था। 

परमानन्द : भक्ति कालीन आन्दोलन कं एक प्रमुख कवि परमानन्द का समय 
सन्‌ 1791 से 1885 ई. माना जाता है । कश्मीर के प्रसिद्ध तीर्थ रथल, मार्त्तण्ड, मे इनका 
जन्म हुआ था उस समय कश्मीर पर अफगान नरेश. तेमूर शाह, का शासन था । इनकी 

कति राधास्वयंवर में ब्रज.खड़ी वोली.पंजावी ओर कश्मीरी का अद्भुत मिश्रण 
मिलता हे । इस मिली जुली खिचड़ी भाषा को उन्होने भाषा की संज्ञा दी है। परमानन्द 
कश्मीरी ओर हिन्दी दोनों भाषाओं मेँ कविता करते थे । 

परमानन्द की कविता का एक स्वरूप देखे: 

भज गोविन्द नाम भज गोविन्द नाम 

ओर क्या काम श्याम भज गोविन्द नाम 


इस बानी का स्वाद पावे सतगुरु का प्रसाद 

सतगुरु का प्रसाद पावे कोई होवे साघ 
अधिकोश कविताएं तुकबन्धी पर स्थिर है, कविता का शिल्प तकनिक की दृष्टि से बहुत 
पुष्ट नहीं है पर उस समय एसी कविता करना भी अभावों मे जीना था। 

वस्तुतः परमानन्द गायक थे ओर उन्होने कश्मीरी मे रचित काव्य राधा स्वयंवर मे 
ही कीं कीं हिन्दी में भी पद रचे हैँ जिनकी कुल संख्या 14 हे । इन पदां मे कहीं कही 
पर सूरदास की काव्य शैली मुखरित हुईं हे : 

गैया कडों प्रम न्यारी अरे 

असी क्यूं राख बछ त्वाडे अरे 

न नन्द मेहरा का चाकर हम 

न तुम से कछ प्यारे अरे। 

उपर्युक्त पद मेँ "कडों" ˆअसी' "त्वाडे' आदि शब्द पंजाबी के हें। 

परमानन्द कं शिष्य लक्ष्मण जू बुलबुल ने भी हिन्दी कश्मीरी मिश्नित भाषा मे कुछ 
पद रचे हैः- | 

गोविन्द नामा श्याम कलेवर निष्कामा 

राय सुदामा गोपियन हिन्द विश्रामा 

मनवटी द्वारा रचित किन्ही पदों मे आश्चर्य जनक स्तर पर हिन्दी की शुद्धता हमं 
मिलती हैः 

कर दयातृ है दयाल्‌ दे तू आंखें ज्ञान की 

तमसे गम में थम गया हू चाह मुञ्धे निर्वाण की 

माया का विलास सारा तुम ने जो उत्पन्न किया 

मै उसीमेंसो गया दह, तुम जगाओ कर दया 

कष्मीरी के साथ-साथ मनवटी हिन्दी मे भी कविताएं रच रहे थे । ठाकुर जू मनवटी 
(सन्‌ 1850-1923ई.) हिन्दी कश्मीरी मिश्रित भाषा मे काव्य रचना करते रहे हे । इनकी 
एक कृति “अमृत सागरः प्रकाश में आई है । इनकी भाषा का एक उदाहरण देखे 

मन तुम बिन तड़पत है हे कृष्ण मुरारी श्री राम राम राम रामराम जी 

मर जैसा भै घूमता गम पाता हूं बहुत भ्रमसे मुञ्चे गम न छूटे फिर 

भ्रमसे 

ठाकुर जू मनवटी के शिष्य, हलघर जू ने भी कश्मीरी मिश्रित हिन्दी कविताएं लिखी 
हें । 


^> 


। मास्टर जिन्दा कौल (सन्‌ 1880-196 6०) कश्मीरी भाषा के प्रतिष्ठित कवि रहे 
हे । 1941 में इन्होंने अपनी पांच हिन्दी कविताएं "पत्र पुष्प "शीर्षक से प्रकाशित की थीं 

इनकी एक रचना की कुछ पंक्तियां देखें 

स्वामिन सर्वेश्वर सर्वाश्रय सर्वाकार प्रणाम 

भगवान विश्वात्मन विश्वंभर.विश्वाघधार प्रणाम । 

इस रचना मं समासयुक्त भाषा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुया है | 

पंडित नीलकंठ शर्माः-- कश्मीर के रचनाकाों मे प नीलकठ शर्मा एक चर्चित 
नाम हे। इनका जन्म शादीपुर क्षेत्र कं उववाकरा गाव मे सन्‌ 1881 में हुआ | 
ह कं कवि थे पर इनकं द्वारा रचित रामायण मेँ अनेक रचनायें हिन्दी की 9. 

जय जय प्रमु विभु दीन दयाला , 

जय जय राम रवरारी| 

जय परिपूरण पीताम्बर-धर 

अक्षर कष्ट निवारी| 

स्वाधारा निर-आकारा 

त्रिभुवन सारा प्यारा। 

तू है सबमें व्यापक निर्मल 

तू है सवसे न्यारा। 

कर्तां धर्ता हर्ता मर्ता 

मक्तन के हितकारी। 

एक अन्य उदाहरण देखे :- 

हे रघुनन्दन जय रघुनन्दन 

जय जय त्रिभुवन सार। 


नीलकठ है दास तुम्हारा 
त्रास निवारो जी, 

दिखलाओ अपना सुन्दर मुख 
दु-ख संहारो जी 

तू है सरजन हार 

जय जय त्रिमुवन सार 


भक्ति रस से ओत प्रोत एक ओर स्वर हिन्दी ओर कश्मीरी कविता धरा पर उभरा 
| 


॥ 


यह स्वर थाश्री कृष्ण जू राजृदान का जिनका काल सन्‌ 1850 ई.से सन्‌ 1925 
ई तक का लिया जाता है । इनकी हिन्दी मिश्रित कश्मीरी कविता या कश्मीरी मिश्रित 
हिन्दी कविता का अद्भुत स्वरूप हमें मिलता है 

परमशक्ति वर^वुन परमेश्वर है 

पूज्य शंकर है त्रिभुवन सार। 

ब्रह्म रूप असवुन क्षीर सागर है, 

विष्णु रूप धारवुन नगि अवतार । 

उपर्युक्त पंक्तियों में वर, वुन. असवुन. धारवुन आदि कश्मीरी शब्द हैँ । इनकी एक 
ओर हिन्दी कविता देखं- 

राघा कृष्ण रामा श्यामा, अरे नन्द लाला अरे निष्कामा 

त्रिजगत पाला दीन दयाला अरे नन्द लाला बंसरी वाला।। 

कृष्ण जू राजदान कौ रचनाओं पर एक कृति "कृष्ण जू राजदान' जम्मू कश्मीर 
कलचरल अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई. जिसे श्री एस० एन वीर ने संपादित किया 
है । इस कृति में अनेक कृष्ण भजन, राम भजन ओर शिव भजन हिन्दी मे संकलित है । 
पृष्ठ 464 पर गोपियों का सवद देखें - 

धिरते है हम रात दिन यह कर्मो काहै फर 

कृष्ण चन्द्र जब मिले तब कब रहे अंधेर 

अब वह सूरज मुख दिखाए आता रहै पैगाम 

श्री कृष्ण मथुरा गया है, हम से लिया आराम। 

गोपियों ओर श्री कृष्ण के सत्य रूप की ओर संकेत करते कवि लिखता हैः 

वृत्तियां हैँ गोपियां तुम आत्मरूपी हो मेहन 

आओ खाओ भाव का दृध ओर दही सजरा मखन 

तुम हो मन ओर प्राणमं ले मेरा अन्तः करण 

कृष्ण तेरे घ्यान में बन गया बस्ती को बन प 467 

इन भजनो के माध्यम से कवि ने सूक्तियों को उकंरा हे 

देह श्रम रूपी शेर को है मद से आंखें लाल 

उसको पकस खीचों बौघो मारो उतारो खाल 

उस सिंह आसन कें ऊपर अपना आसन डाल 

गोपी नाथ माखन चोर मदन मोहन लाल। प” 470 

कृष्ण जू राजदान शिव भक्त भी थेः- 

माया का वार्ता सब समञ्ाओ जब कुछ नहीं तब क्यों है राग द्धेष 

शिव. निर्वाण सागर में डुबाओ, शिव. दिखाओ शांति स्वरूप 
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काल के मुख से मत घवराओ, कृष्ण को हटाओ संकट क्लेश 
शक्तिपात" से अपने साथ ले जाओ , शिव दिखलाओ शति स्वरूप प्छ 425 
अपनी रचनाओं मेश्री कृष्ण जू ने श्री राम की महिमा काभी वखान किया है। 
भमीलनी का मूढा रामजी ने खाया उत्तम पाया प्रेमसे......... 
राजघानी छोडकर बन मे आया सच मानकर वाप की आज्ञा 

एसा सतोगुण देवतों ने गाया, उत्तम पाया प्रेमसे.... 

कृष्ण ने दवेत भाव मन से हटाया, राम को जाना परम आत्मा 

रम का नाम ज्ञान योग में लाया, उत्तम पाया प्रेमसे... 

राम राम करके आसन विछाया, चित मे लाया राम का नाम 

राम का नाम शिव शंकर को भाया , उत्तम पाया प्रेम से 
राम की महिमा का बवखान इन पंक्तियों मे देखें -- 

अयोध्या मे चलो देखो अजब क्या तमाशौ है 

जिन व इन्सान, रीछो, बदरों का खूब चर्यां है... 
अभी आये है लंका जीत कर ओर देखकर दशरथ 


प्यारे राम जी के सवको दर्शन की तमन्ना है 
अयोघ्या में 


विलाशक मालिके कूल शक्ले इन्सान बनके आया है 
नही इन्सान नहीं हे नूर यह नूर तजल्ला है 
चगल गीरी को आए है तीनो मादर अपने 
रात्रुघन ओर भरत, कैकेयी. सुमित्रा, कौशल्या है 
इन रचनाओं को पढ़कर 


¦ कर एक वात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि शिल्प में अभी 
हुत गुजायश 


को एशियाटिक 


राजघाट तक ओर 


वाकी हं चूकि यह दौर हिन्दी कविता का प्रारग्मिक दौर था अतः शिल्प 
प्रतिमान स्थापित होने अभी वाकी थे । कृष्ण जू राजेदान की एक कृति शिव लग्नः 
याटिक सोसाईटी कलकता ने 1913 मे प्रकाशित किया था । 


३ पंडित दीनानाथ नादिम : 1916 में जन्मे नादिम कश्मीरी के सशक्त हस्ताक्षर 
` युग द्रष्टा। कश्मीरी भाषा मे रचना करने से पहले नादिम उर्दू मेँ लिखते थेः 
अगारे कांगड़ी में है दिल के दाग रोशन 
कर्ते की खिडकियों मे गम के चिराग रोशन। 
थोड़े से शब्दों भे अपनी वात कह जान के धनी इस रचनाकार ने 1940 के आस 
५ वन मे भी अपना अक्स वैठाया | यद्यपि नादिम द्वारा रचित केक रचनाये 
हिन्दी में रची गइ पर निश्चय ही इन रचनाओं का अपना महत्व रहा है 'कलिंग से 
र अजन्ता नामक इनकी दो कवितायें विशेष तौर पर चर्चित हडः 


& 


यह देखो रात हो गई , प्रकृति लाल रक्तपात की रुमाल मुख पै डाल कं 
निढाल सो गई , 
थिरक थिरक के बिजलियों ने. आधियों ने. भूमि कप ने कंलिग के ललाट 
पर कथा लिखीः- 

विजय की हार की कथा......... 


9००००७० ००००००००००००००००००००००००००००००@०@०ॐ@०@ननन 


वह देखो राजघाट पर चमकती दीप की शिखा 
वह देखो अपने, रक्त से किसी महान व्यक्ति ने 
पताका की जड़ो को सींचकर रखा 

वह देखो रामघुन कं मर्म स्वर हिल्लोरे खा रहे 


रामघुन के मर्म स्वर बद ह. बढ रहे हँ। 
कलिग से याजघाट तक , ज्योति शरनगर 1957 ॐ. 

पंडित नारायण जी खार : मटन निवासी पंडित नारायण जी हिन्दी ओर 
कश्मीरी मे एक साथ लिखते रहे हँ । इनकी एक मात्र कृति 'नारायण प्रकाश * सन्‌ 1939 
ई0 में प्रकाश में आई । इसमे भजन , कश्मीरी पद्य रचनायें तथा मटन व अमरनाथ यात्रा 
सम्बध मे गद्य मे जानकारी आदि संकलित हे। पुस्तक मे संकलित रचनाओं मे अधिकतर 
पद्य रचनायें है । जो हिन्दी में रची गई हँ । ' नरसिंह अवतार शीर्षक से रची गई कविता 
177 चरणों में सम्पन्न होती है ओर प्रत्येक चरण मे छः पक्तियां हैँ : 

दुष्ट दलन की मन मेँ ठान 

नरवर प्रकटे श्री भगवान 

हिरण्य कश्यप ओर हिरण्याक्ष ने, 

जब जब अत्याचार किया। 

सत्‌ के सिर पर तम खजर का 

निज हाथों से वार किया। 

थे वो पापी मूढ महान। 

नरवर प्रकटे श्री मगवान।। 


इनकी अनेक रचनायें छन्द युक्त हैँ । एक दोहा देखें : 
प्रकृति की शोभा निखर, होता सुख अपार। 
कश्मीर में है भरा .शोमा का मण्डार।। 


| 


एक अन्य रचना का स्वरूप इस प्रकार हैः 

हिमगिरि मुकुट है मातु मारतवर्ष का जग जानता , 

सुरपति तलक अति पूज्य वह स्थल सद सं मानता , 

उसके निकट उत्तम वहां के बड़े बड़े कुछ ग्राम है 

ऋषिओ ओर मुनियो के बड़े प्राचीन वे शुभ घाम हे 

दुग प्रसाद काचरू : सन्‌ 1908 मे श्रीनगर 
कश्मीर में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के निए कटिवटह्‌ 
सहयोग से * चन्द्रोदय “ नामक हिन्दी पत्रिका का 
हिन्दी के प्रचार एवं लेखन में भी रुचि लेते रहे | इनकी 
कौ कवियित्री "ललद्यद' पर प्रबन्ध , कश्मीरी कविता पर एक लेख माला (ज्योति पत्रिका 
मं क्रमशः प्रकाशित ) आदि विशेष उल्लेखनीय हं । दुर्गा प्रसाद काचरू दारा रचित 
कविता संग्रह -अश्रुकण * इनकी असमय मृत्यु कं कारण अधूरा ही रहा, सम्पूर्ण रूप से मुद्रित 
नहीं हो सका । दुर्गा प्रसाद काचरू की कविताओं मे छायावादी युग की छाया व्याप्त है 

प्रकृति का साक्षात विनय 

दूर गीत कौ सुमघुर लय 

शीतलता का वर संचय 

दीन कीच का भाग्योदय 

संस्कृति का रसपूत हदय | 

इन्होंने सरल ओर सहज भाषा मेँ गीत भी रचे हैः 

लाल लाल फ़ल हों 

आम्रों की मंजरी 

केलों के ज्ुरमुट में 

घूमती हो परी। 

दर्शकों के प्यासे राग 

कोड बजाए बोसुरी 

घास हो हरी हरी 

८हलती हो सुन्दरी 


तवी नदी पर लिखी गइ इनकी रचना का काव्य 
इस ग्रीष्म देश की प्रेम कहानी 
कह कह गुजरी तेरी जवानी 
कितना बह गया तब से पानी 
कितनी मनोहर तेरी रानी। 
तव्वीतू कछ कर हमसे बात 


मं जनमे श्री दुर्गा प्रसाद काचरू 
दिवह् रहे हैं । श्री पृथ्वी नाथ पुष्प क 
। सपादन 1939 में किया ओर वाद में 
नकी कुक हिन्दी रचनाओं मे कश्मीर 


व्य सौष्ठव देखें . 
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रात केसे बीती हुआ कैसे प्रात 
कौन कौन कहां था तुम्हारे साथ 
कितनों के लिए लाई है सौगात 
कर्कीर मै हिन्दी .326 
सन्धिकालीन इस बेला में यद्यपि हिन्दी लेखन अंगडाई लेने लगा था तथापि दुर्गा 
प्रसाद काचरू की रचनाओं में हमें शिल्प के प्रौढ होने की बात पता चलती है| 


जीवन लाल प्रेम : लाहौर मेँ 1918 ई0 मेँ जन्मे श्री जीवन लाल विभाजन 
कं बाद दिल्ली चले आए। आप के पिता श्री पंडित टीका लाल जी शास्त्री संस्कृत एवं 
हिन्दी क प्रकांड विद्वान थे। प्रेम जी स्वयं भी हिन्दी पत्रकारिता के साथ काफी लम्बे अरसे 
तक जुड़ रहे । कुछ अरसे तक अज्ञेय जी के साथ भी कार्य करते रहे। गद्य एवं पद्य दोनों 
ही साहित्य रूपों पर इन्हं अवूर था ओर कला समीक्षक के तौर पर भी जाने जाते रहे 
हं । इनकी रचनाओं मे "गुरु गोविन्द सिंह की जीवनी." "पतद्जड़' "बसंत बहार". "तारावली, 
अनन्ता" आदि चर्चित रही हे । इनकी रचनाओं की शैली का एक रूप देखेः 

न जाने यह संकेत कैसे हैः 

भै जानता द, .पर नहीं जानता, 

आत्म विस्मति में ठहरा हआ द स्तब्ध 

सोचना भमी क्या है, 

मीठी हवाओं से.“ सुनहरे बादलों 

आकाशगामी बगुलों ^ ओर मीतर आह्‌लाद -से 

अवकाश ही कहौ है 

चराचर कं अगम विस्तार से अनन्ता 1997 से 

एक अन्य उदाहरण देखें : 

सुनहला आकाश छूट गया ‰८अब यह सब ज्जूठ नया 

हमारे विश्वास करेदकर घरमे बैठा है 

ओर हम चतुर्दिक देखते है किं हम अजनबी हँ 

अपने ही घर मेँ | - छर 1960 से, 


घनश्याम सेठी : 1934 ई श्रीनगर में जन्मे श्री घनश्याम सेठी यद्यपि व्यवसाय 
मे लगे है तथापि लेखन में अत्यधिक रुचि रखते रहे हें । कहानी, यात्रा संस्मरण, लेख 
आदि गद्य रचनायें ज्ञानोदय आदि में प्रकाशित । नगरी नगरी फिरा मुसाफिर' में 
घनश्याम जी कौ विदेश यात्राओं के संस्मरण संकलित हे | भाषा सरल एवं सरस हेै। 
आकाशवाणी श्रीनगर के साथ जुड़े रहे हैँ । 
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जानकौो नाथ कौल"कमल ; -सस्कृत हिन्दी एवं अग्रेजी के विद्वान "कमल 
वेदान्ते , दर्शन एवं कश्मीर शैव दर्शन के अध्येता रहे है| कर्मीरी, हिन्दी, संस्कृत तथा 
अग्रेजी में कविता ओर लेख लिखते रहे हँ । वे जीवन पर्यन्त उसी प्रकार कर्मठ सक्रिय 
रहे हें । इनका एक मात्र हिन्दी कविताओं का संग्रह "विक्षिप्त वीणा" 1980 मे प्रकाशित हुआ 
जिसमे 47 कवितायें संकलित हं इस संग्रह मे प्रथम रचना का स्वरूप इस प्रकार हे : 

अनुपम यह तम्बूर 

हे विराट! हाथो मेँ तेरे 

व्रजता जग सन्तूर। 

ज्ञान-कर्मके दो हाथो से 

बाहर-मीतर के श्वासो मँ 

रयावर जंगम भाव रूपम 

चलता हं भरपूर, अनुपम यह तन्वूर | 

मं * शीर्षक कविता का एक अंश देखेः- 

म उस बीणा की इंकार हू 

जिसके तार सहसा टूट पड; हों 

भै उस रोदन का गीत हू 

जो एक अबला के व्यथित हदय से फूट पड़ा हो| 


मै उस श्रमिक कं माथे पर,“स्वेदकण ह्‌ जो प्रातः ओर 

साय को उदरपूर्तिं की “विता को वर्तमान कै 

श्रम को भूल बैठा हो। 

उपर्युक्त रचनाकारों के रलावा 1325 मेँ कश्मीर में जन्मी सुश्री प्रभा देवी ईश्वर 
शेव आश्रम कं साथ सम्बधित रही हैँ ओर दौ एक हिन्दी कविता के संकलन टैक्सट बुक्स 
कं तौर पर प्रकाशित किए हेँ। प्रो० कारश नाथ धर हिन्दी आंदोलन के साथ जुड़ा एक 
नाम हे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन कं साथ. संबधित रहे हँ । कश्यप पच्निका के सम्पादन 
ओर प्रकाशन के साथ भी जुड़ रहे है । इन्डो ने प्रवाहिनी नाम से आघयुनिक हिन्दी कविताओं 
कं दो संकलन भी सम्पादित किएहैजोटेवसट बुक के रूप मे है । हिन्दी मे निवन्ध लेखन 
एव हिन्दी रचनाओं के संकलन एवं सम्पादन कं साथ डा0 जिया लाल हण्डू भ जुडे रहे है । 

जम्मू मं हिन्दी काव्य की सरिता आरम्भसेहीवेग में वही हे। अठाहरवीं शतान्दी 
तो मानों इस धारा का उत्थान कलयाप्जवब अनेक कवि व्रज भाषा मे, काव्य रचना म 
सलग्नथे खेद है कि मात्र एकं दो छटपट लेखों के इस ओर कोई ठोस कार्य अभी नही 
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हुआ हे। 

कवि दत्तः एसे प्रथम रचनाकार मिलते हैँ जिनकी अधिकांश रचनाएं सौभाग्य से 
आज भी उपलब्ध हें | 1772 ई0 मे जन्मे भडड्‌ निवासी कवि दत्त महाराज व्रजराज देव 
के दरवारी कवि थे। इनकी तीन कृतियां उपलब्ध हे महाभारत के द्रोण पर्व का व्रजछन्दां 
मं भावानुवाद जो "वीर विलासः के नाम से सम्पूर्णं हुया , ्रजराज पंचाशिका ओर 
वारहमासा'। जम्मू कश्मीर कल्वरल आकादमी दवारा ये तीनों रचनाएं "कवि दत्त 
ग्रयावली "के नाम से प्रकाशित की गई हैँ । इन तीन कृतियों के अलावा कवि दवारा रचित 
दस ओर ग्रथों का जिक होता रहा है जिनमें भूप वियोग " ,रघुचंद्रिका' , ऋतु वर्णन 
आदि हं । दत्त कवि द्वारा रचित कमल नत्र स्तोत्र तो इतना चर्चित हुआ कि आज 
भी देव स्थानौ ओर घर ने आरती के समय इसका पाठ किया जाता है| 

वीर विलास की कृषक पंक्तियां देखे 

वरण कमल गुरुदेव के विमल की ज्ञान 

निसि दिन दत्त हियै बसै करत दुरित की हान। 

तिही प्रसाद कविता करौ अपनी मत अनुसार। 

शब्द अर्थ चूके तहां कोविद लेहु सम्हार। 

ये पक्तियां आरम्भिक गुरु वन्दना की हैँ जो कि उन दिनों खण्ड काव्य आदि में 
-ऋवरश्यकं सगज्ञी जाती थीं । एसा सुनने में आया है कि कवि का बेटा ओर भतीजा भी 
हिन्दी रचनाएं रचते थे पर उनकी कोड रचना उपलब्ध नहीं हे । 

पणनीलकण्ठः- महाराजा रणवीर सिंह के दरवार मे हिन्दी के एक प्रतिष्ठित कवि 
प नीलकण्ठ सुशोभित थे । इनका जन्म शामाचक सुना जाता हे पर श्री राम नाथ शास्त्री 
कौ खोज अनुसार यह जम्मू के गुहल्ला मस्तगढ़ कं रहने वाले थे। इनका काल सन्‌ 
1850 से 1890 ई0 माना गया है इनकी रचनाओं में "वंशावली" -जिसमे डोगरा राजवंश 
का महाभारत काल से महाराजा रणवीर सिंह कं काल तक का इतिहास हिन्दी मे मिलता 
हे । कवि की दूसरी रचना “कीर्तिविलास" हे जौ सन्‌ 1886 में विद्याविलास प्रस से 
प्रकाशित हुईं थी । इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता महाराजा रणवीर सिंह के गुणों का 
वखान किया हे । आरम्भ मे देवी देवताओं विशेषकर स्थानीय देव भेड देवता, कालिका वैष्णो 
देवी आदि की अर्चना की गई है- 

वरणां रघुकुल सेवक वरदाई 

त्रिकटा श्री परमेश्वरी भैड कालिका माई 

नीलकण्ठ कवि ज्यौ कहैश्री रघुनाथ सहाई 

मिल पाचों रक्षक भए केवल रघुकुल माहि 

इसकं अतिरिक्त 'रणवीर रत्न माला" , 'रणवीर भाषा प्रकाशः सार संग्रहः .त्रिकुटा 
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रहस्य आदि इनकी अनेक रचनाओं की चर्चा होती आई हे | 
प० नीलकण्ठ की रचनाओं की विशेषता यह है कि इनसे हमें इनका लेखन समय 
ओर प्रकाशन समय का पता चलता हे | श्री रणवीर प्रकार का प्रारम्भ देखेः- 
उन्नसौ पच्चीस शभ .सवत विक्रमजात। 
श्रूतु वर्षां सावन सुदी .गुरुवार तिथि सात 
तादिन पुनि उद्‌यम कियो .वैद्‌य शास्त्र हित जान । 
उनकी रचनाएं अक्सर मंगलाचरण से आरम्भ होती है 
गोपति गौरी गिरपत्ति "गुरु गणपति गीरदेँव| 
नमो चरण युग ध्यान घर.वर पाड यह सेव | 
त्रम भवानी शारदा पूजौ विष्णु महेश | 
बदा विघ्न निवार जो, गौरी पुत्र गणेश || 
श्री रणवीर प्रकाश, जो कि एक वेद्यक ग्रंथ हे, के समापन मेँ कवि नै अपना कुल परिचय 
भीदियाहैः | 
जम्बू. पुर वासी भए. विद्‌वज्जन सिरमौर । 
कमल नैन पण्डित महां, जासम दूज न ओर || 
तिन्ह के देवीदत्त सुत .जिनको श्री भवनाथ। 
नीलकण्ठ तिन्ह को म्यो. सो नित नावत माथ। 
पढयौ न शास्त्र कोई. सत्संगत उर धार | 
आज्ञा श्री महाराज की पायो माषा सार || 


अन्तिम पंक्ति मेँ कवि का सकेत ओपचारिक शिक्षा न पाने की ओर है लेकिन 
कवि की रचनाओं में भाषागत ओर तकनीक की दृष्टि से भी प्रौढता लकी है विभिन्न 
छन्दो का सटीक प्रयोग ओर रय तथा तुक का सटीक निर्वाह किया पा हे | दाहा 
'कवित्त, छप्पय ,कुण्डली आदि छन्दो का प्रयोग बहुतायत में हुआ है कहीं कहीं पर 
अनुप्रास ओर उपमा अंलकारो का प्रयोग बहुत सुन्दरता के साथ किया गया है- 
नीति जस जग धार के कीनो चित्‌ विचार 
मू को भार उतारने उतरे अब संसार -की्तिकिलिस 


प० छन्नू लाल : पण्डित छन्नू लाल का जन्म 1808 ई0 में उधमपुर में हुआ 
था इन्होंने कान्वनाचार्य के लिए "धनंजय विजय" नाटक का ब्रज पद्यों मे अनुवाद किया 
हे । इस विद्याविलास प्रेस से प्रकाशित किया गया था। अनुवाद का रूप देख : 
भोर भए कमला जू के आंगण नैरन क घनघोर परे हैँ 
मगल गायन गावत है तहां ताल मृदग विहोत धरे है 
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पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र-- जम्मू से लगभग चालीस किलोमीटर दूर साम्बा नामक 
स्थान पर पं0 दुगरप्रिसाद मिश्र का जन्म 1860 ई0 में हृंजा था | इनका अधिकांश जीवन 
विहार, बंगाल ओर काशी मेँ ही वीता। यह हरिश्चन्द्र दवारा संपादित पत्रिकाकवि वचन 
सुधा". से संबन्धित रहे हें । इनके अलावा पटना के "विहार बन्धु" तथा अपने अनेक 
साहित्यिक ओर समाचार पत्र निकालते रहे हे भारतमित्र सार सुधा निधि", "उचित 
वक्ता आदि | मिश्र जी ने बीस के करीब पुस्तके लिखी है जिनमे कव्य ग्रथभी ह| इनकी 
अनेक कविताएं इनके पत्रं मे छपती रही हे | | 

पं० गौगेय नरोतम शास्त्री : शास्त्री जी का जन्म सन्‌ 1900 ई0 मे हुआ । इनके 
पितामह पुरमंडल के पास नगरोटा नामक गावं कं थे जहां अभी भी पारिवारिक संस्कारो 
को मनाने ये आते हे । शास्त्री जी मूल रूप से कवि थे ओर वीस वर्ष की आयु मेही काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय मे संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हो गए थे पर कुछ वर्षो के बाद ही 
पद छोड कर असहयोग आन्दोलन मे भाग लेने लगे थे। इनकी 36 पुस्तके प्रकाशित हे 
जिनमे पद्य ओर गद्य दोनों विधाओं पर कार्य मिलता है शास्त्री जी अपनी माताजी से 
अत्यधिक स्नेह रखते थे अतः अपनी पुस्तक "मालिनी मन्दिर' उन्होने अपनी मां को ही 
समर्पित की है- । 

स्पन्दिति करें तुम्हारा अंचल मां मेरे प्राणों के गीत 

इन श्वासो को इन श्वासो ने कमी किया था पुनीत। 

करुणा तरगिनी" पुस्तक के शीर्षक के वारे मे उन्होने दो पंक्तियां कहीं हैः 

निरख निरख एेसी अस्थिरता आयी उन्मनरंगिणी | 

सहृदय ममता कौ आंखों से निकली करुण तरंगिणी || 

सरल.सहज ओर ग्रहनीय भाषा का रूप देखें "घायल कोकिला^में: 

दिन बीत गए गिनते कितने, नहीं आई यहां बहार फिर से। 

यह बाग सूना हया सो हुया, पनपा.न पला, न सजा चिर से || 

वस्तुतः बाग को देश का प्रतीक मानकर कवि ने तत्कालीन दशा का वर्णन इस 
कविता मे किया हे । बहुत कम लोग जानते ह कि उनकी कविताओं मे श्रुगार भी बहा 
ह 


मोहक भाव भरी, कान्ति सुधा सरसी 
तत्क्षण तृप्ति करी मूर्तिं देखी जिनकी 
' आईं सुधि उनकी । 
उपर्युक्त वे रचनाकार हैँ जो प्रकाश में आ चुके है परन्तु एक काफिला उन कवियों 
का भी हे जिन्हे अभी तक हिन्दी जगत नहीं जानता। अनेक हिन्दी काव्यो की पाण्डुलिपियां 
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श्री रणवीर संस्कृत शोध पुस्तकालय रघुनाथ मदिर जम्मू में दवी पडी है ।डा0 गंगादत्त 
विनोद के अनुसार 19 वीं शताब्दी मे ठाकर मीहरा सिंह हारा रचित हिन्दी कविता भक्ति 
विनोद' श्रीनगर के राजकीय पुस्तकालय मे उपलब्ध है| 

19वी शताब्दी मे न्याय सिद्धान्त का पद्यानुवाद गंडा सिंह ने किया था जो महाराजा 
रणवीर सिंह के समकालीन थे । डिमाई आकार मे 468 पन्नं कौ यह पाण्डुलिपि चमकीले 
मटियाले कागज पर काली स्याइ से लिखी गई हे | यह वजीरावाद के रहने वाले थे ओर 
जम्मू आकर वस गए थे। 


इसी प्रकार वैराग्य शतकम्‌" का वद्यानुवाद हरदयाल नामक किसी कवि ने किया 
था सन्‌ 1877 0 मे । दोहा कवित्त, सवैया, सोरठा आदि छन्दां को वहुत सुन्दर ढंग से 
इस रचना मे बुना गया है | 


एक पाण्डुलिपि 'सुघन्या कथा हिन्दी पद्य मेँ सन्‌ 1884 में रची गई लेकिन इसके 
रचनाकार का कोड पता नहीं लगता। इसी प्रकार आदि ग्रन्थ, "नवरत्न माला" रत्न 
परीक्षा,“ -सारगीता" 'उचाटनविधि" 'नारायन लीला" रघुवंश" ,राम अर्चन, चंद्रिका" 
त्रिशंकु की व्याख्या "गर्व गीता आदि वीसियों ग्रथ एवं पाण्डुलिपियां श्री रणवीर संस्कृत 
शोध पुस्तकालय मेँ संग्रहित है जिनकं रचनाकारों का कोई पता नहीं । इन सभी पद्य 
रचनाआं का रचना काल 18वीं ओर ¡थ्वी सदी का हे । ये पाण्डुलिपियां ज्यादातर ब्रज 
भाषामेँदही लिखी गई हे | 


1940कं आसपास जम्मू मे बहुत से साहित्यकार रचना करने लगे थे । अक्सर उन 
दिनों की कविताओं में छायावादी रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैँ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
हिन्दी साहित्य मंडल.जी. जी एम. सांडस कालेज, उन दिनों प्रिंस आव वेल्स कालेज, 
को साहित्य परिषद आदि साहित्यिक संस्थाय इन्हे प्रोत्साहित कर रहीं थीं दूसरी ओर उषा 
भारती, दीपक, वसुधा आदि विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं के माघ्यम से इन्द एक सशक्त मच 
मिला था अपनी अभिव्यक्ति क लिए अतः बहुत से छात्र ओर छात्राय इनके सरम्पक में 
आकर कविता लिखने लगे थे। आरम्भ मे तो तुकबन्धी ही सामने आई 

सौ नियामत शुक्र गुजारी, यह......आखीर हमारी हे 

यह गाय जोकि हमारी है, सूरत मे कैसी प्यारी हे 

सूरत मै केसी लारी है, मिस्की गरीब बेचारी है| 

भारती कं मई 1941 के अंक में प्रकाशित यह रचना श्रीमती श्यामा कौल द्वारा 
रचित हे । इसी प्रकार इसी अंक में प्रकाशित सुश्री कून्ती ओसवाल दवारा रचित कविता 
की कछ पंक्तियां देखे 

जीवन है बस धूप. या समद्मो स्वप्नो की माया 
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जिसने इतना जाल फंलाया, जब लग काल न हर ले 
कछ शुम काम तू करले। 


उषा, भारती, दीपक ओर वसुधा में उन दिनों कुछ अच्छी कवितायें भी प्रकाशित 
हइ पर अधिकांश कविताओं मेँ छायावादी स्वर मुखरित हो रहा थाः 

किस अनन्त की स्वरधारा मेँ बहा जा रहा दिशा विभमोर 

अन्धकार मे सुन पडता है किस अनादि का गर्जन घोर 

सुप्त जगत्‌ को आंखों मे परस्वप्नों का कौन बन रहा जाल 

कौन गा रहा लयमें लय हो ञूम मदे देकर ताल 


यह कविता भारती के मई 1946 अंक में प्रकाशित इड थी अव्यापक व्यापकता" के 
शीर्षक से ओर रचनाकार थे श्री प्रभात बी०ए०। इस कविता में छायावादी स्वर पकड़ा जा 
सकता है| 


उषा के मई 1946 के अंक में यह स्वर अपने वेग से बहा है| प्रस्तुत हें श्रीमती 
सुमित्रा कुमारी सिन्हा द्वारा रचित गीत की कुछ पंक्त्यां जो उषा के उक्त अंक मे पृ 
182 पर छपी हैः 
रात कं गहरे अन्धेरे मे उड़ा जो, उस विहग को मिल गई प्रातःकिरण भी 
ताप से मिल आर्द्रता बन मेघ जाती, पठता जो सिंधु पाता रत्न थाती 
भावना ऊची लिए सागर लहर भी, उछल रही हे क्षितिज की सीमा इुबाती | 
इसी प्रकार उषा के दिस0 1943 के अक मे एमएके० मल्होत्रा की एक कविता, इसी 
रग मे डूबी, पृ० 32 पर प्रकाशित हुईं : 
किसखम्र, रूप को ले नदियां, जातीं है प्रियतम को पाने 
द्‌ःख से भर करतीं है रोदन, फिर सुख मे आ गातीं गाने। 
इसी स्वर का एक ओर रूप देखें 
अरी कली-मली क्यो रोती हे क्यो अश्रुहार पिरोती ह| 
क्यों उरी हुई है- इतना त्‌. क्यों सिसक सिसक कर रोती हे 


रोना ही आया मुञ्मको 
यह कविता 'कली' के शीर्षक से श्री "विचित्र ने लिखी थी । ओर वसुधा के 
्रवेशांक नवम्बर 1932 में पू0108 पर प्रकाशित हुड थी | 
इसी अंक के पृ0 12 पर श्री केदार नाथ मिश्र की एक कविता प्रकाशित हई थी | 
प्रात विहगम्‌' शीर्षक सेः 


उषा का प्रथम स्वर्णं संगीत, निशा के पंखो मे सुनसान, 

छ्पिथा जो बन स्वप्न पुनीत, तुम्हे कैसे मिल गया अजान। 

वसुधा कं इसी अंक में राम जीवन शर्मा की इसी स्वर के साथ स्वर मिलाती एक 
कविता "मेरा घर' नाम से प्रकाशित हुई है : 

विना किसी मतलब के स्वागत सरिता का करता सागर 

जहां गोद में बैठाकर 

लता सुन्दरी प्रियतम तरु से, नैह निमाती जीवन भर 

जहां आस्था का न असर। 

येवे नाम हैँ जिनकी एक दो रचनाएं उन दिनों इन पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुई 
थी | एक विचित्र जी को छोडकर, जिनकी रनाय बाद मे भी सुनने कौ कवि सम्मेलनं 
मँ मिलती रही, विशेषकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उस विशद आयोजन मेँ जो 1933 
0 मे दीवान मन्दिर के परिसर मे आयोजित किया गया, वाकी के अन्य कवि ओर 
कवियित्रियां या तो लिखना छोड़ वैठे या कहीं बाहर चले गए, इन प्रकाशित रचनाओं 
को छोडकर उनकी किसी रचना की चर्चा नहीं मिलती । लेकिन कुछ नाम एसे हैँ जो 
निरन्तर लिखते रहे यह वात अलग है कि इनमें से कष्ठ डोगरी की ओर उन्मुख हो गए। 


1940 कं आसपास लिखने वालो मे एक नाम प0 हरदत्त का भी आता है जिन्होंने 
हिन्दी भाषा ओर इसके साहित्य की सेवा कं लिए अपनी जयदाद तक वेच डाली ताकि 
दीपकः प्रज्वलित हो सकं ओर हिन्दी की दीघं मे बैठा अंधकार छट सके | इस हिन्दी 
पत्र का पहला अक सन्‌ 1939 ई में प्रकाशित हुआ था | प0 हर दत्त शर्मा एक अच्छं 
लेखक ओर कवि कं साथ साथ हिन्दी के अनन्य प्रेमी थे । दीपक कै प्रवेशांक में इनकी 
एक कविता प्रकाशित हुई है रमु से शीर्षक से पृ० 4 पर- 

प्रमो. भारत कौ यह किशती किनारे पर लगा देना 

इसे जड़ योग सागर की तरंगो से बचा लेना। 

चढ़ी पश्चिम से आंधी है, प्रलय बादल गरजते है। 

कड़कती है कलह की दामिनी धीरज बन्धा देना। 


1933 मं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से तीन दिवसीय हिन्दी लेखक सम्मेलन 
दीवान मंदिर जम्बू मँ आयोजित किया गया था जिसमें इनका पूरा सहयोग आयोजका 
को मिला पर इन्ोनें किसी कारण वश उक्त सम्ेलण के कवि सम्मेलन मेँ भाग नहीं 
लेना चाहा था तो कुछ कवियों ने व्यंग्य से इन पर छीटाकशी की कि ये ठहर ही कहां 
पाएगे हमारे सामने । ओम गोस्वामी द्वारा लिखे गए एक लेख के अनुसार इन्होंने वहा 
कविता पढ़ी जौ बहुत सराही गई । कविता मे उक्त सम्मेलन की च्चा की गई हैः 
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श्री रमाकान्त जू के नितांत परिश्रम से आज दैव यह सुदिन दिखायो हे | 

हिन्दी संसार दू कि मरु-मूमि मे भी हिन्दी साहित्य अकर जनायो है| 

भारती ओर उषा मे भी इनकी कुछ कवितायें प्रकाशित हुई थीं । हिन्दी पर लिखी 
हुड इनकी एक कविता आन्दोलन की पीठिका अध्याय मेँ देखें । पं० हरदत्त शर्मा द्वारा 
सत्सग गगा'एक संग्रह भी प्रकाशित किया गया था जिसके दो भाग है| प्रथम भाग मे 
26 हिन्दी रचनाएं हे ओर दूसरे भाग में 15 इसी तरह एक ओर संकलन 'भगवत्पदी" के 
नाम से प्रकाशित हुआ | 

प्राराभ्भिक दौर की हिन्दी कविता का विश्लेषण करने पर एक बात साफ हो जाती 
हे कि एक दो रचनाओं को छोड कर साहित्यिक उपलब्धि न के बराबर है । विषय क 
संदर्भ मं इन रचनाओं को तीन प्रमुख धाराओं मे वांटा जा सकता है 

इश भक्ति को समर्पित रचनाएं जिनमें अपने इष्ट देवताओं या दूसरे देवताओं का 
वखान मिलता है या फिर अध्यात्मवाद की ओर उन्मुख रचनाकार की अधकचरी रचनाएं 
दिखाई देतीं हे । कश्मीर में रची गड प्रारम्भिक हिन्दी रचनाएं उदाहरण स्वरूप लीं जा 
सकतीं हे। 

दूसरो तरह की वे काव्य रचनाएं थी जो केवल अपने प्रश्रयदाता की प्रशस्तियो पर आधारित 
थी । य रचनाकार या तो दरबारी कवि थे या अपने काल के राजाओं कं चाटुकार । अतः 
उन्ही का यशोगान गाने ओर उनकी प्रशस्तियां लिखने मे ये कवि माहिर थे यही कारण 
हे कि ग्रंथ कोई भी लिखा जाता पर उसका नाम तत्कालीनं राजा की संज्ञा से जुडा होता 
चाह वे भङ्ड्‌ कं कवि दत्त हो या जम्मू के कवि प0 नीलकण्ठ । इन दोनों कवियों की 
रचनाओं को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता हे | 

तीसरी कोटि मेँ वे कवि आते हँ जो मात्र तुकबन्धी कर रहे थे। अक्सर तीर्थस्थानां 
पर जब यात्री पहुचते थे तो पंडित लोग, बाद मेँ जिसे पण्डे कहा जाने लगा, अपने 
यजमानँ के स्वागत हेतु शब्दों की टेड़ी मेढी पंक्तियों को तुक में बान्ध कर स्वागत किया 
करते थे अतः इनकी भाषा मेँ अनेक तरह के शब्द आ जाया करते थे-कष्मीरी, डोगरी 
पंजाबी आदि | अक्सर अपने यजमान की भाषा के कछ शब्दों को सप्रयास वे उस तुक 
मे बान्ध देते थे, यजमान को खुश रखने के लिए ।इसी प्रकार उन्हें ईश भक्ति के रस 
मे इुबाने कं लिए भी मिली जुली भाषाओं में रचनाएं करते थे पर इन रचनाओं मे मात्र 
तुकबन्धी ही हमे मिलती हे पद काव्य सौष्ठव नहीं । कहीं कहीं कुष प्रयास आगे जाकर 
अवश्य किए गए ह पर वे इतने कम है कि उनकी गिनती न के बराबर हे। 

वस्तुतः इन कवियों की रचनाओं के जरिए परम्परा स्थापित होनी चाहिए थी पर 
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मजे की वात तो यह हे कि इन रचनाओं मेकिहीं पर भी तत्कालीन चेतना का स्वर हमें 
नहीं मिलता, समसमायिक स्थितियों का व्योरा नहीं मिलता, जनसाधारण को आवाज 
सुनाई नहीं देती । इस ओर प्रो याप भारद्वाज ने भी संकेत किए हें 


उन सवक रचनाओं नँ समसामयिक चिंतन ओर सृजन कं कोई उल्लेखनीय 
चिन्ह हमं दिखाई नहीं पडते, लेकिन चालीस के दशक में हिन्दी कविता करवट लेने 
लगी थी ओर शायद जम्मू कश्मीर मेँ यही दशक हिन्दी कविता कं इतिहास का आघार 
भी वना |“ 


-ॐरणए टून 1262 


हिन्दी के प्रचार ओर प्रसार मे संलग्न संस्थाओं का योगदान 


हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार क लिए जम्मू ओर कश्मीर के दौ प्रमुख नगरों, जम्मू 
ओर श्रीनगर मेँ अनेक सस्थाएं कार्यरत रहीं है जिन्होनै हिन्दी भाषा अथवा उसके साहित्य 
के प्रचार एवं प्रसार कँ लिए कार्य किया । ये संस्थाय दो तरह की थी- एक तो वे जिनका 
गुख्य उद्देश्य ही हिन्दी भाषा ओर साहित्य के लिए कार्य करना था ओर इसी एकसूत्री 
कार्यक्रम को लेकर से संरथाये चलीं भी। दूसरे स्थान पर वे सस्थायें आतीं है जिनका 
मुख्य उद्देश्य कुष ओर था- धर्म "चार या समाज सेवा लेकिन परोक्ष मे इन संस्थाओं 
ने भी हिन्दी प्रचार ओर प्रसार मं अपना योगदान दिया | 


आजादी से पहले जम्मू मेँ आर्य समाज सनातम धरम सभा तथा ब्राह्मण सभा मुख्य 
रूप सं तीन एेसी स्थाये थीं जिन्होन भनय समय पर हिन्दी के आन्दोलन मेँ अपना 
योगदान दिया। आर्य समाज की भूमिका इस ओर सराहनीय रही । आर्य समाज की ही 


आन्दोलन में भाग लिया | वाला समाज की सदस्याओं के लिए एक अनुशासन की रेखा 
निर्घारित कर दी गईथीकिवे समास सुधार ओरदेशप्रेमकीही रचनाएं लिखेंगी | इस 


धर्म समा ओर ब्राह्मण सभा को जितनी भी कार्यवाही होती थी वह सब हिन्दी मेँदहीकी 
जाती । इस संस्थाओं की विवरणिकायें भी हिन्दीमेंदही प्रकाशित की जातीं थी | 


हिन्दी लेखन, प्रचार ओर प्रसार कं लिए कटिबद्ध तीन संस्था उन दिनों जम्मू 
म॑ कार्यरत थीं ।ये संस्थाय थीं हिन्दी साहित्य सम्मलन, हिन्दी प्रचारिणी सभा जम्मू ओर 
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हिन्दी साहित्य मंडल । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन ,अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की पंजाब शाखा. 
उन दिनों जम्मू मेँ भी सक्रिय थी ओर इसी शाखा कं सह मत्री श्री संतराम "विचित्रः के 
प्रोत्साहन से श्री वंसी लाल सूरी ने 'वसुद्या' पत्रिका का प्रकाशन जम्मू से आरम्भ किया। 
श्री विचित्र इसकं पहले क्रान्ति, हिन्दी मिलाप आदि हिन्दी समाचार पत्रं मँ कार्य कर चुके 
थे अतः इस क्षेत्र मे उनका पर्याप्त अगुभव या। इस संस्था कं साथ जुड़ा दूसरा व्यक्तित्व 
0 हरमुकन्द शास्त्री जी का था। शास्त्री जी अनन्य हिन्दी प्रमी थे ओर हिन्दी के प्रचार 
ओर प्रसार के लिएवे सदा कटिवदध रहते। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ साथ 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी के साथ भी जुड हुए थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ 
एक ओर नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है वह हे पं० रमाकान्त शास्त्री भारद्वाज 
का जिनके सहयोग ओर परिश्रम से 1933 मे दीवान मन्दिर जम्मू कं परिसरमें एक 
वृहद्‌ हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हिन्दी सम्मेलन की पंजाब शाखा के सहयोग से सम्भव 
हो सका । इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य थे एक यह कि जन साधारण को सरकार द्वारा 
हिन्दी कं लिए सौतेले व्यवहार के वारे मे अवगत करवाना ओर हिन्दी के लेखकों को. 
कवियों को समाज में प्रतिष्ठापित करना । इस अवसर पर वसुधा" के प्रवेशांक को भी 
विमोचित किया गया । हिन्दी सहित्य सम्मेलन की इस शाखा से जम्मू के लगभग सभी 
हिन्दी प्रेमी ओर साहित्यकार जड हुए थे। 

दूसरौ मुख्य संस्था जो उन दिनों हिन्दी आन्दोलन मे अपनी मुख्य भूमिका निभा 
रही थी वह थी हिन्दी प्रचारिणी सभा जो राजनैतिक हलेको मेँ हिन्दी के वजूद के लिए 
संघं कर रही थ । इस संस्था का संगठन 1936 मे किया गया जवकि हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य के लिए रिथितियां बहुत गभीर थीं । एक ओर तो सरकारी तौर पर इसे मान्यता 
प्राप्त नही थी तो दूसरी ओर सामाजिक दीघाओं मेँ भी इसे हेय दृष्टि से देखा जाता | 
इसे जनाना भाषा की संज्ञा दी जाती ओर केवल लडकियं के पढ़ने तक ही इसे सीमित 
कर दिया गया था। एसी स्थिति मेँ इस संस्था को दोतरफा लड़ाइं लड़नी थी- एक तो 
सरकारी हल्को मे राजनैतिक स्तर पर इसकी मान्यता तथा शिक्षा विभाग मेँ अन्य विषयों 
के माध्यम के रूप में स्थापित करने की लडाई ओर सामाजिक दीरघाओं मँ इसे स्थापित 
करने का संघर्षं । इसके प्रथम प्रधान लाला गुरदास राम थे ओर मंत्री श्री वसी लाल 
सूरी। अन्य सक्रिय सदस्यों में श्री धर्मचंद प्रशांत सुश्री शांता भारती, प0 रमाकान्त शारत्री 
भारद्वाज, पं० भाग मल्ल शर्मा, पं0 हरदत्त आदि हिन्दी प्रेमी इस कार्य मे अपना पूरा 
सहयोग दे रहे थे। इस आंदोलन ने इतना प्रखर रूप धारण कर लिया कि देवनागरी 
लिपि को इतिहास, भूगोल आदि पुस्तकों के लिए सरकार कौ अपनी स्वीकृती देनी पड़ी 
लेकिन नेशनल काफ़ेस के सदस्य यह कदापि नहीं चाहते थे चुनाचे उन्होने एसंबली से 
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इस्तीफा दे दिया जिसके फलस्वरूप जम्मू से नेशनल कान्फ़रस के सदस्यों ने, विरोध में 
नेशनल कान्फ्रेस पार्टीसेही इस्तीफा दे दिया ।इनमें प्रमुख थे श्री व॑ंसी लाल सूरी जिन्हें 
शेख साहव की मंत्री परिषद मेँ मंत्री वनाए्‌ जाने कं संकेत मिल चुकं थे लेकिन व्यक्तिगत 
लाभ को उन्होंने हिन्दी के लिए न्यौष्ावर कर दिया | इसकी चर्चा उन दिनों अनेक पत्र 
ओर पत्रिकाओं मे हुई जिनमें चांद ओर गुलाव मुख्य हैँ | इस आंदोलन को लेकर दीपक 
ओर भारती नामक पत्र ओर पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुया । "दीपक" 1939 मेँ ओर 
भारती" 1940 में प्रकाशित होना शुरू हुई । इसके पहले 'वसुधा' प्रकाशितृ होना शुरू हो 
चुकी थी। तत्कालीन रियासत के प्रधान मत्री श्री आयंगर, जो मद्रासी थे, ने इस आंदोलन 
को सहानुभूतिपूर्व लिया ओर शिक्षा प्रणाली मे कई सुधारों के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए। 
शिक्षा निर्देशक श्री सेदान ने "वर्धा स्कोम' के अंतर्गत स्थानीय शिक्षा विभाग की भाषा पर 
पालिसी मेँ अनेक सुधार किए जिनकी चर्चा उन दिनों प्रिस आफ वेल्स कालेज, वर्तमान 
जी.जी.एम. कालेज, के कनवोकशन' के भाषण मेँ उन्होने की | यह संस्था 1947 तक 
सजीव रही वाद मेँ विभाजन की विभीषिका की ताक न लगा सकी | 
1942 मँ हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि ओर प्रसार कं लिए इस प्रदेश की शीर्षस्थ 
सस्था हिन्दी साहित्य मंडल के रूप मे स्थापित हुई । हिन्दी साहित्य मंडल की स्थापना 
मे सर्वश्री राम नाथ शास्त्री धर्मचंद प्रगांत, श्याम लाल शर्मा, नारायण मिश्र एवं जी.एन. 
कौशिक का सक्रिय योगदान रहा। श्री बंसी लाल सूरी, दीनू भाई पंत तथा महिलाओं मे 
सुश्री शंकुतला सेद्रीमती राज भल्ला सुशीला तुली, श्रीमती कृष्णा गुप्ता, श्रीमती शांति 
गुप्ता, प्रो0 शक्ति शर्मा आदि का भी योगदान इस संस्था के प्रसार के लिए भुलाया नहीं 
जा सकता। इस संस्था का अपना एक स्मृद्ध पुस्तकालय था जिसमे इसके सदस्यों दारा 
भट दी गई 1500 के करीव पुस्तके थीं । सहित्यिक गोष्ठियों के इलावा कवि सम्मेलन 
ओर लेखक शिवरों का भी आयोजन किया जाता था। गोष्ठियों मेँ अक्सर कविता लिखने 
के लिए विषय दिया जाता था, शीर्षक दिया जाता था, जिसे केन्द्र मानकर कवि अपनी 
रचना लिखते ओर अगली गोष्ठी मेँ उन पर जमकर बहस होती । मंडल की अन्य गतिविषि 
योँ में हिन्दी की रत्न भूषण ओर प्रभाकर की निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन करना था | 
इन कक्षाओं का आयोजन डी0ए0वी0 स्कूल जम्मू में किया जाता ओर संयोजकयथेश्री 
जीवानन्द शास्त्री । मंडल के प्रथम प्रधान थे श्री तेज राम खजूरिया । 1946 कं अंत तक 
यह सस्था सक्रिय रही पर बाद मे प्रादेशिक भाषाओं के मोह ने बहुत से रचनाकारों को 
सद्यानिर्मित डोगरी संस्था की ओर उन्मुख किया | इस प्रकार यह संस्था विभाजन से 
पहले ही अपनी नियति को पंहुची। लगभग अठारह वर्ष तक यह संस्था सुप्त पड़ी रही 
जव एक वार फिर से इसके उत्थान की वात सोची गई चुनाचे श्री धर्म चंद प्रशोत कं 
सतत्‌ प्रयासा से एक बार फिर इसने करवट ली ओर 1962 मे प्रो राम नाथ शास्त्री प्रधान 
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ओर प्रो0 सुभाष भारदाज इसके मंत्री नियुक्त हुए ओर सहमंत्री के तौर पर वेदराही कार्य 
करने लगे। वाद मेश्री धर्मचंद प्रशांत उपप्रघान चुने गए ओर मंत्री का पद संभाला श्री 
देवरत्न शास्त्री ने। इस तरह इसकी ठंडी मीठी गतिविधियां चलती रहीं 

मंडल की सबसे बड़ी सार्थकता इसमें थी कि संस्था के साथ साहित्यकारो का एक 
कारवां जुडा था ओर देश क प्रकाण्ड विदान इसकी गोष्ठियों मेँ भाग लने मे गौरव पाते 
थे । इसी संस्था की एक शाखा महिला मंडल भी थी जिसमें प्रतिष्ठित लेखिकाये ओर 
छात्राए भी भाग लेतीं थी। अनेक सदस्याएं बाद में प्रतिष्ठित कवियित्रियों के रूप मेँ 
स्थापित हुईं । सुश्री शकुंतला सेढ, श्रीमती कृष्णा गुप्ता, श्रीमती शति गुप्ता उदाहरण 
स्वरूप ली जा सकतीं है| 

उपर्युक्त संस्थाओं के इलावा कुछ सरकारी संस्थानों का इस क्षेत्र मे योगदान 
भुलाया नह जा सकता | रणवीर संस्कृत शोध पुस्तकालय, रघुनाथ मंदिर, जम्मू महाराजा 
रणवीर सिंह दारा स्थापित किया गया था ओर प्रारम्भ मेँ इसका कारयक्षेत्र संस्कृत की 
दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रहण ओर पुनः लेखन था पर बाद मे बहुत सी पाण्डुलिपियों 
को हिन्दी में रूपान्तरित करके इन पर टीकाएं लिखी गइ । शुरु शुरु में इस संस्थान का 
कार्यलय समाधियां नामक स्थान पर था पर वाद्‌ मे इसे श्री रघुनाथ मंदिर के परिसर 
मे स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर धमार्थ इस संस्थान का 
संचालन कर रहा हे । इस पुस्तकालय मे हजारों दर्लम ग्रथ संग्रहित हें । ओर सैकड़ों 
पाण्डुलिपिया, ग्रंथ ओर उनकी टीकाए हिन्दी मेँ संयोजित हे । इनकी सूची इतनी बडी 
हे कि यहां नहीं दी जा सकती इसकं साथ ही सस्थान की ओर से अनेक पुस्तकों का 
हिन्दी में प्रकाशन भी हुआ हे | ज्योतिष, वैधक खगोलशास्त्र, तंत्र विद्या ओर धार्मिक ग्रंथ 
तथा पाण्डुलिपियां इन विषयों पर संग्रहित हं । महाराजा रणवीर सिंह के समय तथा उनके 
बाद भी जम्मू कश्मीर के प्रकान्ड विद्वानों का एक कारवां इस ज्ञान के असीमित भण्डार 
कं संग्रहण एवं टीका करने में संलग्न था। 

कश्मीर मे भी विभिन्न संस्थानों दारा दुर्लम पाण्डुलिपियों ओर ग्रंथो का संग्रहण एवं 
उनकी टीका करने का कार्य होता रहा है | इस क्षेत्र मेँ अनेक स्वयंसेवी संस्थायें कार्यरत 
रहीं हे 

श्रीराम शैव त्रिक आश्रमः अपनी तरह का कश्मीर मे अकेला ही संस्थान रहा 
हे जहां अध्यात्मक स्तर पर शैव मत के अनुयाइयों का मिलना होता रहा है । इस आश्रम 
की स्थापना 1894 में स्वामी रामजी महाराज द्वारा फतेहकदल मेँ की गई । इस आश्रम 
का ख्चां सदस्यो द्वारा ओर अनुदान द्वारा पूरा होता था। इस आश्रम द्वारा लगभग दस 
संस्कृत ग्रथ की टीका ओर उनका हिन्दी अनुवाद करकं उन्हं प्रकाशित किया गया । इसी 
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प्रकार इश्वर शैव आश्रम, स्वामी विद्याधर शैव आश्रम श्री अलकंश्वरी 
साहिवा ट्रस्ट आदि एस संस्थान स्वतत्रता से पहले कश्मीर मेँ कार्य रत रहे है 
जो प्रत्यक्ष तौर पर तो धार्मिक ओर अध्यात्मक प्रसार ओर शिक्षा आदि में संलग्न 
थे लेकिन इन सरथानों का यह मुख्य उददेश्य होने के वावजृद उक्त संप्रदाय के दर्शन 
पर लिखी गड सस्कृत पुस्तकों की टीका ओर अनुवाद कर इन्होने हिन्दी कँ लिए परोक्ष 
रूप मं कार्य किया है । इसी प्रकार आर्यं समाज, सनातन घर्म समा, जीवन सुधार 
समा आदि संस्थाओं का कार्य भी हिन्दी मही किया जाता रहा हे। इन संस्थाओं का 
स्यापना काल सन्‌ 1900 ई0 से सन्‌ 1920 तक माना जा सकता हे | श्रीनगर मे कुछ 
ओर भी संस्था इस ओर कार्यरत थी जो अपने उद्देश्य के साथ साथ हिन्दी के प्रचार 
मं भी संलग्न थीं । महावीर दल ; 942 मं स्थापित हुआ जो युवाओं कं उत्थान के साथ 
साथ महावीर" पत्रिका के माध्यम से हिन्दी के प्रचार ओर प्रसार मेंभी लगा हुआ था | 
खेद की वातहै कि आज इसका एक भी अंक उपलब्ध नहीं है । 


1936 कं आसपास श्रीनगर मै ए उत्साहा हिन्दी प्रमियों ने "हिन्दी परिषद्‌" 
नामक सस्था स्थापित की । इस संरथा के कर्मठ कार्यकत्तओं मेँ सर्वश्री पथ्वी नाथ पुष्प, 
प0 दुर्गा प्रसाद काचरू, नंद लाल चौधरी, केलास नाथ कौल, शाम सुन्दर भान आदि 
थे । इसके प्रथम प्रधान थे श्री जमर नाथ काक । इस संस्था द्वारा एक साप्ताहिक पत्रक 
काशन का निश्चय किया गया जिसका प्रथम अंक चंद्रोदय' कं नाम से सन्‌ 1939 में 
सामने आया । इस अंक का परा व्योरा अन्यत्र दिया जा रहा है इस अंक के सम्पादक 
थे श्री पृथ्वी नाथ पुष्प ओर श्री दीना नाथ -दीन'| इस पत्र कं कक अंक ही निकल 


हिन्दी पाठन ओर शिक्षा कं लिए हिन्दी प्रचारिणी सभा. श्रीनगर की स्थापना 
1940 के आस पास मानी जाती हे । इसका मुख्य उद्देश्य था हिन्दी भाषा का प्रचार ओर 
“तार । अक्सर इसकं सदस्य हिन्दी न जानने वालो कौ हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित 
करते ओर समय निकालकर उन्हें हिन्दी लिखना पढना सिखाते । इस संस्था के साथ 
सर्वश्री श्रीधर कौल, अमर नाथ वेश्नवी ओर > 0एलएए० अक्सर जडे थे पर यह संस्था 
दस वर्ष तक ठण्डा मीठा चलते इए वाद मँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ मिलकर 
कार्य करने लगी | 


श्रीनगर मेँ एक ओर सरथा "समाज सुधार समिति" कार्यरत थी जिसकी हिन्दी 
के क्षेत्र मेँ एकमात्र उपलब्धि "ज्योततिः का नकाशत्र थी। इसी प्रकार हिन्दी संस्कृत 
साहित्य मंडल हिन्दी की गतिविधियों के लिए कार्यरत था जिसकं साथ अनेक हिन्दी 
ओर संस्कृत कं विद्वान जुड़े हुए थे। 


इनमं से कई संस्थाए धीरे धीरे अन्धेरे मै ड्व गइ पर एसी भी कुक संस्थाए है 
जिन्होंने अपने अस्तित्व को घोर कठिनाइयां मेँ भी बचाए रखा | 


हिन्दी आंदोलन की पीठिका 


जम्मू कश्मीर मे हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए जम्मू मेँ अनेक 
आन्दोलन हुए । प्रारम्भ व मध्य काल मे रियासत की सरकारी भाषा संस्कृत रही है पर 
वाद मं अनेक उथल-पुथल के कारण यह पर्शियन में बदल गई | पर डोगरा कालमें 
विशेषतया महाराजा रणवीर सिंह कं राज्यकाल कं समय, अदालती कार्यवाही डोगरी मं 
होती रही साथ ही फारसी लिपि का भी उपयोग होता रहा । बीच में केसे केवल फारसी 
लिपि मे ही अदालती कार्यवाही होने लमी कोड पता नहीं जहां तक कि पाठ्य पुस्तके 
केवल फारसी लिपि में ही उपलब्ध होने लगीं । एसी स्थिति होने पर जम्मू मे आम धारणा 
ने घर कर लिया कि हमे लाम बनाया जा रहा हे । मजे की बात जो यह है कि जनमानस 
के श्रद्धायुक्त ईश्वरीय प्रतीको के साथ उदू कं 'जनाव' ओर 'जनावा' के शब्दो नै अनेक 
कठिनाइ्यो पेदा कर दी। मसलन श्रीराम ओर श्री कृष्ण को जनाव राम ओर जनाव कृष्ण 
की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा चूकि उर्दू में श्री' नाम का कोई शब्द नहीं था | 
ये शब्द हिन्दू मानसिकता के समाज को अप्रिय लगे अतः देवनागरी लिपि को अपनाने 
के लिए जोर दिया जाने लगा । अक्सर यह धारणा समाज म फेलाई जा रही शी कि हिन्दी 


के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर एन गोपालास्वामी आंयगर ने जम्मू कश्मीर प्रदेश को 
सर्वप्रथम श्रेय देने के लिए इस प्रणाली को लागू, करना चाहा अतः उन्होंने डा0 जाकिर 
हुसेन, जो कि उस समय जामिया मिलिया के सर्वेसर्वा थे, ओर वर्धा शिक्षा कमेटी क प्रधान 
भीथे, को कश्मीर मे आने का नि्मत्रण भेजा । उन्होने डा० जाकिर हुसेन को रियासत 
के शिक्षा निर्देशक या परामर्शदाता की पदवी को स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसे डा 
जाकिर हुसैन ने व्यस्त होन कं कारण अस्वीकार कर दिया अलवत्ता उन्होँनैश्री केजी 
रोदान, जो कि वर्धा शिक्षा कमेटी कं सचिव थे को प्ररित किया कि वे जम्मू-कश्मीर शिक्षा 
` विभाग के निदेशक पद को ग्रहण करें ओर साथ ही अपनी सेवाओं को उक्त शिक्षा विभाग 
म एक सदस्य की हैसीयत से अर्पित करने का विश्वास दिलाया चुनाचे जम्मू कश्मीर 
सरकार ने श्री के.जीसैदान के संयोजन मेँ एक कमेटी स्थापित की जिसके सदस्यों मे 
डा0 जाकिर हुसेन, रेवरेड एरिक टिन्डेल विसको काजी मुहम्मद इशाक, श्री आर.सी, 
मेहदीरत्ता ओर श्री एमएल.किलम थे। इस कमेटी ने 1939 में अपनी रिपोर्ट पेश की | 
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इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक आदेश जारी किया : 


"शिक्षा का माध्यम सहज होना चाहिए, सहज उर्दू। लेकिन लिखने ओर पटने क 
लिए देवनागरी अथवा फारसी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए । पुस्तकों का मसौदा 
सहज होना चाहिए प्रत्येक विषय मे लेकिन यह मसौदा दोनों लिपियोँ अर्थत उर्दू ओर 
देवनागरी मेँ हो | विद्यार्थियों कौ पूर्णं स्वतंत्रता हो कि वे देवनागरी अथवा उदू में लिखे 
अथवा पढ़ । अध्यापक जो स्कूलों मँ कार्यरत €, एक निश्चित विद्यार्थी संख्या को शिक्षा 
देने के लिए, उन्हं चाहिए कि वे दोन लिपिर्यो- देवनागरी ओर फारसी को जानें | स्कूलों 
मँ उपस्थित विद्यार्थियों मे कम से कम 45 प्रतिशत इस शिक्षा के लिए होने चाहिए । जौ 
अध्यापक दोनों लिपियों को नहीं जानते उन्हे एक वर्षं की अवधि मे न केवल उन्हे सीखना 
होगा अपितु अपने कार्य से अधिकारियों क संतुष्ट करना होगा । भविष्य मेँ कोड भी अ 
यापक इस दिशा मेँ तव तक कार्यरत नहीं होगा जव तक वह दोनों भाषाओं को नहीं 
जानता हो। उसे इन लिपियोँ मेँ लिखना ओर पढ़ना आता हो" | 


विवादः नेशनल कान्फ़रूस के सदस्यों को वर्धा स्कीम का यह निर्णय बड़ा कट्‌ लगा 
अतः उन्होने इसका विरोध करना शुरू किया । परिणाम स्वरूप प्रदेश की विधान सभाम 
इस विषय पर खूब गर्मा-गर्म बहस हइ । सरकार ने वर्धा शिक्षा प्रणाली कं सन्दर्भ से इसे 
उवित ठहराते हुए इसकी अनिवार्यता पर जोर दिया । इस प्रणाली के अंतर्गत डा0 जाकिर 
हुसंन की देख रेख मेँ पुस्तकों का प्रकाशन शुरु किया गया | 


इस आदेश को वापिस लेने से सरकार के इन्कार पर नेशनल कान्स के आठ 
सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
नशनल कान्स के आधार सदस्य श्री प्रमनाथ वजाज ने नेशनल कांफैस से इस्तीफा 
दे दिया ओर उन्हीं के अनुरूप जम्मू प्रदेश के नेशनल कान्फरेस के प्रधान श्री बंसी लाल 
सूरी ने भी इस संस्था से कन्नी काट ली। यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि धर्मनिरपेक्ष 
कहलाने वाली यह रातनैतिक संस्था दो हिस्सों मँ वट गई । मुस्लिम सदस्यों ने वर्धा शिक्षा 
प्रणाली क विरोध में विधान सभा से इस्तीफा दे दिय तो हिन्दू सदस्यों ने इस संसथा से 
हो कन्नी काट ली क्योकि यह संस्था हिन्दी विरोधी थी | 


रप घटना का जम्मू कं वुद्धिजीवी वर्गं पर अत्यधिक प्रभाव पडा । तत्कालीन पत्र 
पत्रिकाओंं में इस विषय पर सम्पादकीय छापे गए ओर कई अखवारों तथा पत्रिकाओं ने 
इस पिषरय पर विशेषांक निकाले। जम्मू से प्रकाशित होने वाली पत्रिका भारती" तो इस 
आन्दोलन का आधार थी । मई 1941 के अंक मेँ भारती का सम्पादकीय इस ओर संकेत 
करता हं "कश्मीर गवनमिंट ने जव से स्कूलों मे देवनागरी लिपि को उर्दू के समान 
दर्जा दिया हे तव से हमारे मुस्लमान भाई ङस आर का लगातार विरोध कर रहे है ओर 
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गर्वनमेट कश्मीर को यह आर्डर वापिस लेने के लिए जोर दे रहे हें | हालांकि इस प्रश्न 
पर काफी वाद-विवाद हो चुका है|“ "कश्मीर टाइम्ज. मं 3 मई 1941 में छपे एक लेख 
मे पं० बलदेव प्रसाद शर्मा ने देवनागरी लिपि को लेकर काफी रोशनी डाली शी । वस्तुतः 
यह लेख उर्दू -देवनागरी कं विवाद को दूर करने का आधार तलाश रहा था | 1941 में 
हुए प्रजा सभा कं एक अधिवेशन मे तो चौ. हमीद-उल्ला जोकि प्रजा सभा के सदस्य 
थे, न इस लिपि सम्बन्धी आर का विरोध करते इए अपने भाषण में यहां तक कह दिया 
था कि "गवर्नमेट को इस वात का हक हासिल न था कि माहरान तालीम की राय के 
खिलाफ एसे हकाम जारी करती । इसलिए गवनमिंट को अपनी गलती स्वीकार करते हुए, 
यह आर वापिस ले लेना चाहिए, वरना इससे जो हालात पेदा होंगे उस की जिम्मेदार 
गवर्नमंट होगी ।* चौधरी हमीद उल्ला के इस भाषण का स्टीकं उत्तर पंडित अमरनाथ 
काक, जौ कि कश्मीर असेम्बली मेँ हिन्दी प्रेसीडेट थ, ने बहुत नम्रता ओर शान्ति के साथ 
दिया। उन्होने चौदरी साहव के हर सवाल का भी वहत दयानतदारी ओर इमानदारी से 
उत्तर दिया कि इन सदस्यो को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए था पर फिरकापरस्ती पर 
आमादा कछ सदस्य विरोध करते रहे । हिन्दी प्रचार एवं प्रसार मेँ लमे हुए हिन्दी प्रेमियों 
के लिए सुखद वात तो यह थी कि जम्मू से निकलने वाले अगरेजी ओर उर्दू पत्र देवनागरी 
के प्रति अपनी आस्था रखे हुए थे। उन दिनों प्रकाशित होनै वाले चर्चित साप्ताहिक उर्दू 
पत्र "चांद" ने अपने 29 अप्रेल 1941 के शुमारे मं लिखा : 

जव हम अग्रज गैरमुल्क की जवान ओर लिपि कं अपनाने से अग्रजो के नजदीक 
आने में अपना फखर महसूस करते हे तो अपने मुल्क की एक जवान ओर लिपि कौ 
सीखने से क्यों एतराज करें|“ 

इसा प्रकार हिन्दी को रियासत की भाषा बनाए जाने के लिए भारती में मई 194. 
पु.28 पर प0 हरिश्चन्द्र विद्यार्थी का एक लेख प्रकाशित किया गया जिसमे विद्वान लेखक 


ने जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के विश्लेषण से हिन्दी को यथोचित 
स्थान दिए जाने की वात कही गं थी | | 


शकर शर्मा पिपासु द्वारा कृत उनके काव्य संकलन 'दो चान्द' की भूमिका लिखते 
हुए प्रो० रामनाथ शास्त्री ने भी इस आन्दोलन कौ ओर संकेत किए है 

जम्मू म भी हिन्दी के लिए दो मुहाजों पर संघर्ष चल रहा था। एक संघर्ष था हिन्दी 
को रियासत की शिक्षा व्यवरथा मेँ तथा प्रशासन मे उस का उचित स्थान दिलाना। उस 
समय रियासत मेँ सामन्ती शासन था ओर प्रशासन मे अग्रजो कं साथ साथ उर्दू को 
सरकारी भाषा की मान्यता प्राप्त शी। सरकारी अधिकारियों के पास तथा कचहरियों आदि 
मं हिन्दी मं लिखे प्रर्थना-पत्र तक भी स्वीकार नहीं किए जाते थे | स्कूलों मं हिन्दी एक 
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स्वतन्त्र विषय कं रूप में तो पदी पढाड जाती थी लेकिन इतिहास गणित आदि के लिए 
उरो माध्यम नहीं माना गया था। इन दानो स्तरों पर हिन्दी को भी उसका उचित रथान 
दिया जाए उस के लिए क हल्का सा आन्दोलन चल रहा था । भारती" नाम का हिन्दी 
मासिक पत्र इस आन्दोलन का गुख पत्र समज्ञा जाता था | 

यद्यपि प्रौ राम नाथ शास्त्री ने सहज रूप से ही इस आंदोलन को लिया है ओर 
हतल्कासा'कौोसज्ञा दी है पर यह समला जा सकता हे कि जिस आन्दोलन के कारण 
नशनल कान्फ़रस में दरार पड़ गड थी रौर जम्मू कं मुख्य पत्र-पत्रिकाओं मँ जिसके वारे 
म॑ चर्चा हुई वह आन्दोलन हल्का सा नहीं कहा जा सकता । इस आंदोलन कं साथ पूरा 
°ला समाज जुडा था जिसमे सुश्री शान्ता भारती सुश्री सुशीला तुली, श्रीमती राज भल्ला, 
श्रीमती कृष्णा गुप्ता आदि कार्यरत थीं। श्री वसी लाल सूरी, श्री धर्मचंद प्रशांत, प0 बलदेव 
प्रसाद, प० भागमल्ल, पं० रमाकान्त शास्त्री, पं हरदत्त शर्मा ओर स्वयं प्रो0 रामनाथ 
शास्त्री भी इस आंदोलन के साथ जुडे थे। 


इस आंदोलन की पीठिका मेँ सन्‌ 1953 मे जम्मू मे आयोजित पंजाब प्रान्तीय हिन्दी 
सम्मेलन समारोह की भूमिका निश्चित ही आन्दोलन का आधार बनी थी । इस आन्दोलन 
कं आयोजन में स्व0 वंसी लाल सूरी ओर स्व0 पं० रमाकान्त शास्त्री का मुख्य हाथ था | 
यही पर दीवान मन्दिर के प्राङ्ण में स्व0 वंसी लाल सूरो दवारा सम्पादित "वसुधा" का प्रथम 
अक का विमोचन भी किया गया ओर विदतभेनं को यह पत्रिका निःशुल्क दी गई । "वसुधा 
कं प्रथम अंक कं सम्पादकीय में भी हिन्दी को उचित स्थान दिलाए जाने की मांग को 
लेकर उठे आन्दोलन के संकेत मिलते है 
"दुःख से कहना पड़ता है कि कुछक मुसलमान भाईयों को हिन्दी की उन्नति फूटी 
आख नहीं भाई ओर उन्होने इस प्रश्न को साम्प्रदायिकता का जामा पहना दिया है | यदि 
पजाब के मुसलमान, यूपी, के कतिपय हिन्दी प्रमी मुसलमान महानुभावो का अनुकरण 
करं तो निश्चय ही हिन्दी उन्नति कर सकती है| 
भारती के अंक 4 अर्थात मई 1941 क अंक मं प0 हरदत्त शर्मा दारा रचित कविता 
की पंक्त्ियां भी इस ओर संकेत करती है 
सभी लोग जाने यह अकवर के जमाने, 
शाही फरमान पर हिन्दी लिखी जाती थी, 
कवि रसखान ओर रहीम खान खाना की 
सुलेखनी प्रेम से हिन्दी के गीत गाती थी। 
उदू व फाररी थी हिन्वुओं की प्यारी ओर- 
हिन्दी इसलाम मे समान मान पाती थी| 


26 


इस प्रकार की रचनाओं को अकसर उस समय प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं मे 
देखा जा सकता हे । हिन्दी उद्‌. की इस तल्खी को जम्मू कश्मीर राज्य क शिक्षा विभाग 
मं कार्यरत निदेशक श्री सदान साहव ने वड़ो शिदत के साथ महसूस किया विशेषकर 
देवनागरी लिपि को लेकर मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा उठाए गए एतराज को इंगित 
करते हुए, उन्होंने श्रिस आफ वेल्ज कालेज' की कन्वोकेशन को, सभापति होने के नाते 
मुखात्तिव होते हुए एक देतिहासिक भाषण दिया था जिसके अंश उद्धृत किए जा रहे है 


का भाषा कं विषय में दो तीन बातें इस कदर साफ ओर सच्ची है कि अगर 
लोग इनको समञ् ले तो बहुत से इगड़ मिट जाए- पहली बात तो यह हे कि भाषा 
का अपना कोई धर्म नहीं होता । मिस में लाखों ईसाई अरवी बोलते हे | लेकिन वे इसे 


सिफ हिन्दुओं की या मुसलमानों कौ जवान करार देना कोमी मेलजोल के रास्ते में 
रुकावट जालना हे |“ यह भाषण 1941 की कन्वोकेशन मे दिया गया ओर अपने आप में 
पूरी व्याख्या करता है । काफी सीमा तकं यह आन्दालेन अपने ध्येय मे सफल रहा परन्तु 
वाद म॑, देवनागरी लिपि में जो पुस्तकं सामने आङ वे केवल उर्दू मे लिखी गई पुस्तकों 
का लिप्यन्तरण मात्र थीं। यही कारण था कि एक ओर विवाद उठ खडा हुआ । उर्दू में 
लिखे गए सम्मान सूचक शब्द ज्यो क त्यो हिन्दी मँ लिखे जाते थे मसलन 'जनावा सीता. 
या जनाव रामः को देवनगरी में ज्यों का त्यों लिखा गया था परिणाम लगभग शून्य ही 
रहे जव तक कि एनसीआरटी. की पुस्तकों का प्रचलन, बहुत वाद मेँ शुरू नहीं किया 
गया। हिन्दी आंदोलन की बात को सम्पन्न करने से पहले हिन्दी देवनागरी के लिए 
स्वीकृत अनेक पुस्तकों एव आदेशो को का्यन्वित करने की वात आवश्यक हौ जाती है | 
इस ओर जम्मू कष्मीर राज्य कं अंतिम डोगरा महाराजा, हरिसिंह का योगदान भुलाया 
नह जा सकता । उन्होने आम पद्लिक कं नुमायदाँ की जमात को कोई उर्दू अथवा अग्रज 
की संज्ञा न देकर प्रजा परिषद्‌" की सज्ञा से अभिहित किया । ओर एक आदेशानुसार राज्य 
के कार्य करने ओर महाराजा कौ सहयोग देने के लिए मंत्रीमंडल, मंत्री तथा प्रधानम्॑री 
कौ संज्ञाओं को हिन्दी मे बदलकर हिन्दी प्रम का परिचय दिया | 


आदेश इस तरह है. 


5 अवतरूबर,1934, श्री युत्‌ महामहिम महाराजा हरिसिंह के आदेश क्रमांक ०० कं 
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अनुसारः 
भविष्य मं निम्नलिखित पदों को इस तरह पुकारा जाएगा : 


अग्जेटिव कौँसिल- अमात्य मंडल 
पराइम मिनिस्टर - प्रधान अमात्य 
मिनिस्टर ~ अमात्य 


इन का प्रयोग उक्त पद के दावेदार क आगे अथवा पीछे लगेगा | 


हस्ताक्षर 

महारःजा हरिसिंह 

इस ओर श्री भागमल्ल द्वार प्रकाशित "दीपक पत्र के प्रथम अंक के सम्पादकीय 

मँ भी संकेत दिए गए हे : "हमारे महाराजा वहादुर श्री महाराजा हरिसिंह जी ने हिन्दी 

प्रम का परिचय देते हुए अपने राज्यभिषेक के मंगल अवसर पर एक हिन्दी मुराश्रला 

नवीस की नियुक्ति की इनके शासनकाल मे प्करूल पाठशालाओं मे भी हिन्दी का विशेष 
आदर हो रहा हे |“ 


हिन्दी ओर देवनागरी की जव बात अपने चरम पर थी तो "उषा“ के माध्यम से 
भी इस समस्या को लेकर कुक राष्ट्रीय स्तर क लेखकों कं लेख प्रकाशित किए गए | 


विदान श्री संतराम बीए. का लेख राष्ट्र भाषा का प्रश्नः प्रकाशित है | इस लेख मे विद्ान 
लंखक ने हिन्दी को अनिवार्य तौर 1२ राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने की वात 
कही हे | श्री सन्त राम के अनुसार हिन्दी को इसलिए पछाडा जा रहा है कि कुषछेक फिरकों 
को खुश किया जा सके भवजूद इसकं कि हिन्दी की बोलियां ओर उपबोलियां भारत वर्ष 
मे, विशेषकर उत्तर भारत मे , किसी न किसी रूप मेँ बोली जाती हे । उन्होने तो मात्र 
देवनागरी लिपि को अंगिकार करने तक की प्रकृति पर आक्षेप किए हैँ कि केवल लिपि 
को अपनाने से भाषा को नहीं वनाया जा सकता भाषा को तो उसकी आत्मा के साथ 
ही अपनाया जा सकता है | 


स्वतत्रतापूर्वं हिन्दी साहित्य तथां हिन्दी 
| पत्रकारिता 


संधिकाल बेला ओर हिन्दी कविताः 


यद्यपि कविता लेखन इस प्रदेश मे वहत पहले ही अपने सोपान स्थापित कर 
उका भा पर कविता वस्तुतः भक्ति संगीत प्रश्रयदाताओं की प्रशस्तियां गाने ओर 
वुकवबंदी तक ही सीमित थी प्रयास से भी इन स्थितियों से कचि निकल नहीं पाया 


आधुनिकता की दहलीज पर खड़ा था। सौन्दर्योनमुखी, नितान्त वैयक्तिक ओर प्रेयसी 
के मखमूरी जिरम की गरिमा को सहलाते ये कवि एक ओर तो छायावादी मानसिकता 
सं ग्रस्त थे ओर दूसरी ओर प्रगतिशीलता के स्वरो को भी पकड़ने का प्रयास कर रहे 
थे | प्रकृति, व्यक्ति के प्रति आतुरता ओर सौन्दर्य के प्रति दयुकाव कं साथ साथ इन 
कवियों के स्वर में कहीं करीं प्रगतिशीलता कं आयामों को पकड़ने का भी आग्रह था। 
सुश्री पुरूषार्थवती, दीनूमाई पंत श्रीमती शान्ति गुप्ता, श्रीमती कृष्णा गुप्ता, सुश्री 
सुशीला तुल्ली, श्रीमती राज लला, सुश्री माकन, सुश्री शकुन्तला सेढ, श्रीमती 


रशक तक भी अपनी रचनाओं कं माध्यम से अपना वर्चस्व बनाए रहे किन्तु उनकी 
स्वनाओं का आधार संन्धिकालीन मानसिकता ही रहा । यद्यपि अधिकतर छायावादी 
स्वरही इस काल की कविताओं मे मुखरित हुआ है तथापि कहीं कहीं पर तत्कालीन 
सामाणिक दीघां म व्याप्त कृण्ठा का स्वर भी सुनाई देता हे, समसामयिक रिथितियां 
उभरो हे । सुश्री पुरूषार्थवती इन सामयिक स्थितियों को अपने शब्दां मे इस प्रकार वुनती 
हैः 


उस अदृष्ट की आशा में 
कितनी राते वीती है, 
इच्छा ओर प्रतीक्षा, मिटकर 
मी हारी जीती है। 


यद्यपि इस स्वर कं ही समानान्तर एक ओर स्वर जम्मू मेंभी मुखरित हो रहा था 
पर इस स्वर मं प्रगतिवादी चेतना को दटूढाजा सकतादहैः 

पथ पर दीप जलाने वाले 

सिन को दीप दिखाया तूने, जीवन ठग सिखाया तूने 

कितनी मंजिल पार कर चुके, तेरे पीछे आने वाले। 


अचरज घना अधरा देखो, भूला हुआ सवेरा देखो 
फूटी फूटी किस्मत देखो, दीपक तले अधेरा देखो 
एक ब्रहम के इधर उपासक, एक खुदा के वे परवाने 
मटक रहे है खुद दही देखो, भूले पंथ सुद्याने वाले 


"दीपावली" शीर्षक से श्री दीनूभाई पंत जी की यह कविता 1944 मे लिखी गई थी 
जिसमे तत्कालीन र्थित्तियों पर कवि का दर्द भरा स्वर मुखरित हुआ हे । दीन भाई पंत 
प्रगतिवादी धारा से जुडा एक एसा स्वर उन दिनों जम्मू के साहित्यिक क्षेत्र मेँ उभरा था 
जिसमें तत्कालीन परिवेश मे सामंतवादी प्रवृत्तियों से जुड राजे ~ रजवाडों के अनेक रूप 
हमार सामने प्रकट होने लगे । शोषण से पिसती जनता की वेदनामयी तस्वीर इस कवि 
की वाद की रचनाओं में चित्रित हुई दीनूभाई पंत वाद मेँ डोगरी भाषा मेँ लिखने लगे 
पर जो कवि की चेतना का स्वर इनकी पहली रचनाओं मे मिलता है वह आगे चलकर 
मद्यम होता दिखाई देता हे। 

इस सन्धीवेला में एक दूसरा स्वर भी उभर रहा था जिसमे छायावादी संकेत अभी 
भौ विद्यमान थे। 

मेरे पथ के शूल सखी है 

आज मुञ्ये फूलों से कोमल 

मेरे उर के शत शत क्रदन 

आज बने है मीठे गायन 

क °ह आशावादी स्वर चालीस कं दशक के आसपास उज्जवल भविष्य की ओर 
संकेत कर रहा था। सुश्री शंकुतला सेठ हिन्दी सादित्य मंडल की महिला शाखा की कर्मठ 
कार्याकर्त्री थीं ओर इसकी गोष्ठिओं मे खूब बठ्चद़ कर भाग ले रहीं थीं । इसके साथ ही 
1943 मं उन्होने हिन्दी साहित्य की सेवा एक साहित्यिक पत्रिका निकाल कर की "उषा. 
नाम से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका मेँ देश के शीर्षस्थ. हिन्दी रचनाकार छपने मे 
गौरव चीते थे | यह पत्रिका 1946 के अंत तक छपती रही पर विभाजन की विभीषिका ने 
रस पर भी अपनी छाया छोडी थी परिणाम स्वरूप इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन वंद 
हो गया । व्योरा अन्यत्र देखे । 
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इसी स्वर से स्वर मिलातीं श्रीमती शान्ति गुप्ता उन दिनों उभरती हुई कवियित्री 
थी जो मंडल की गोष्ठिओं मे खूब भटचढ़ कर भाग ले रहीं थीं । अपनी एक कविता “मधुर 
कितना था वह संसारम व्यक्त में अव्यक्त दूंढती हुई कह उठतीं हे 


मघुर कितना था वह संसार 
नहीं पीडा का जिसमें लेश, 
अपरिचित थी तुमसे हे देव 
न पाया था नीरव संदेश 
कहां से. अनजाने चुप-चाप 
चले आए अंतर पट खोल, 
लिए सब सुख संसार समेट 
वेदना दी बदले में तोल। 


इनका एक "उर्मिला" नाम से कविता संग्रह भी उन दिनं प्रकाशित हुआ था जो 
बहुत सराहा गया । 


श्रीमती कृष्णा गुप्ता, सुश्री सुशीला तुली, श्रीमती राज भल्ला.सुश्री शंकतला माकन 
आदि महिलाएं उमंग कं साथ हिन्दी कविता लिखने में संलग्न थीं ओर साथ ही हिन्दी 
के प्रचार ओर प्रसार मेंभी। 


इस प्रकार हम देखते हँ कि हिन्दी कविता का जो स्वरूप बाद में हमारे सामने 
आया उसमें इन कवियों ओर कवियित्रियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है । 


सुश्री शंकतला सेठ : हिन्दी साहित्य सेवा, इसके प्रचार एवं प्रसार तथा हिन्दी 
पत्रकारिता के लिए जिन इनेगिने साहित्यकार का नाम सम्मान से लिया जाता है इनमें 
अन्यतम हैँ सुश्री शकुतला सेठ । सुश्री शंकतला सेठ ने अपने शैशवकाल से ही हिन्दी 
साहित्य की सेवा का व्रत ले लिया था । 1941-42 में उन्होने विद्यापीठ महिला विद्यालय 
आरम्भ किया जिसमें छात्राओं को राष्ट्र प्रेम के साथ साथ साहित्य के प्रति भी उन्मुख 
किया। उन दिनों जम्मू में हिन्दी साहित्य मंडल की गतिविधियां बहुत तेज थीं- इन 
गतिविधियों में इन्होंने बढ़चढ़ कर भाग लिया ओर बाद मे हिन्दी साहित्य मण्डल का 
महिला विभाग स्थापित कर उसमें सक्रिय योगदान दिया | इनके साथ इस प्रयास मेँ सुश्री 
सुशीलातुल्ली, श्रीमती राज भल्ला, श्रीमती मदन कुमारी, सुश्री शंकतला माकन, श्रीमती 
कृष्णा गुप्ता, सुश्री क्षमा पारिमू, श्रीमती शक्ति शर्मा आदि भी शामिल थीं । आर्यसमाज 
पुरानी मण्डी में गोष्ठियां की जातीं । कविता लिखने की प्रेरणा इन्हें मण्डल से ही मिली । 
वहां इन्हं कोई शीर्षक दिया जाता था जिस पर इनको कविता लिखनी होती थी ओर ये 
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सव कविताएं अगली गोष्ठी मे पदी जातीं । इनकी प्रथम कविता के लिए भी शीर्षक 
'याचक' हिन्दी साहित्य मंडल की ही देन था। 1942 के आसपास यह रचना लिखी गई 
शीर्षक था भें क्या मांग जो दिए गए शीर्षक "याचक कं अनुरूप था । इस कविता की 
पहली कक पंक्तियां देखेः- 

पग आगे आगे बढता है। बढती दही जाती निर्जनता। 

मेरे कानों मे रोतीदहे। मेरे ही उर की निर्ममता 

म शून्य खोजने को जाती। हाथों मँ लेकर बुदा दीप। 

है वर्तमान ओड्ल मुञ्च सं। भावी के गाए कौन गीत 

यह रचना उनके प्रथम काव्य संग्रह "सरसिजः मेँ जनवरी 1986 में प्रकाशित होकर 
सामने आइ 'सरसिजः' संग्रह मे गेयात्मक रचनाएं हैँ | 80 पृष्ठीय इस संग्रह मेँ कुल ॐ 
काव्य रचनाएं संकलित हें | 


सुश्री शंकुतला सेठ का दूसरा संग्रह वाल गीतों के रूप मेँ सामने आया शीर्षक था 
संगीत कथाये' | यह समग्रंह 1986 में छपा जिसमे 68 पृष्ठों में प्रदेश ओर देश के महान 
व्यक्तियों पर पद्य रचनाएं लिखी गई । वावा जितमल, हव्वाखातून, वीर शिवा जी 
महाराणा प्रताप आदि इन पृष्ठं पर मुखरित हुए । इन रचनाओं का मंचन किया गया, 
सहगान कं रूप में गाया गया ओर वाद मे पुस्ताकार में इन्हे प्रकाशित किया गया | इसी 
वर्षं यानि कि 1986 मेँ इनका तीसरा संग्रह सुनलो वच्चो" लोक कथाओं ओर पंचतन्त् 
की कथाओं के काव्यात्मक रूपान्तर के रूप मे सामने आया। इस संग्रह केदो भाग थे- 
पहले भाग मेँ इन कथाओं पर काव्यात्मक रचनाओं के साथ साथ वच्चो कं लिए तस्वीरें 
भी बनाई गड थीं ओर दूसरे भाग मेँ "जम्मू कश्मीर“ तथा “भेरी मां शीर्षक से कविताए 
भी संकलित की गई । इन सभी काव्यात्मक कथाओं का मंचन भी किया गया जिसमें 
विद्यापीठ की छात्राओं ने भाग लिया । 

इसी वर्षं अर्थात, 86 में ही भजनो की एक पुस्तिका “ज्योतिकणः शीर्षकं से 

प्रकाशित की गई । छोटे आकार की इस पुस्तिका मे 30 भजन संकलित हे | कुल पृष्ठ 
38 हे । अप्रेल.1992 मे इनका पांचवा संग्रह 'समयधारा के शीर्षक से प्रकाशित हुआ | यह 
सग्रह परम्परागत गेय कविताओं गीतों ओर छन्द रहित स्वछठन्द कविताओं का मिलाजुला 
सग्रह हे । नई कविता के आग्रह से अव कवियित्री अपने आपको वंचित नहीं कर पाई 
प्वछन्द रचनाओं मेँ जिजीविषा" एक अच्छी रचना की जा सकती है- 

जीने कौ इच्छा, कितनी छलिया रै। 

मृत्यु को पुकारती आवाज 

घास के ढेर से दबी, चिनगी की चमक सी, 

कहीं गहरी अनजानी,८ परत के नीचे से 


कपा जाती है| 
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यह संग्रह बाकी संग्रहो मं रचना की दृष्टि से ओर "गेटअप' की दृष्टि से उत्तम 
संग्रह कहा जा सकता हे 1116 पुष्टीय इस संग्रह मे इनकी 72 रचनाएं संकलित ह जिनमें 
से 28 छदमुक्त रचनाए हे ।अपनी बात में कवियित्री ने इस ओर संकेत किए है- “मेने 
अपनी प्रस्तुत कृति में भावाभिव्यक्ति के लिए दोनों शैलियों को अपनाया ह|“ 

वस्तुतः सुश्री शंकुतला सेठ कं गीतों मे महादेवी वर्मा की वेदना ओर विम्ब विधान 
डलकता हे । शायद इसी लिए पूर्वं शिक्षा निदेशक श्री जी पी.सिंह ने इस ओर संकेत किए 
हे- अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि श्रीमती शंकुन्तला सेठ को जम्मू की महादेवी की संज्ञा 
दी जाए" | 

शकुतला सेठ कृत वाल कविताओं के संग्रह "सुन लो वच्चो' की समीक्षा करते हुए 
प्रो पृथ्वी नाथ "पुष्प" ने लिखा है : 'सरल, सुगम, सुवाच्य भाषा का एेसा प्रसंगानुकूल 
प्रयोग किस बच्चे को अपनी ओर नहीं खींचेगा' 

सत्य ही जहां इनके संग्रहो 'सरसिज' “ज्योतिकण' ओर 'समय धाराए मे 
भावप्रवण ओर संवेदनात्मक स्थितियों को उभारते शब्द चयन ओर भावाव्यक्ति का प्रयोग 
हुआ हे वहीं पर संगीतात्मक लय, प्रवाह ओर ओज के साथ-साथ सुगम, सरल भाषा 
का प्रयोग बाल कविताओं में हुआ है यही कवियित्री की सबसे बड़ी सफलता हे । 

यद्यपि ये संग्रह स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए पर अधिकतर रचनाएं 
स्वतत्रापूर्व लिखी गई शीं | 


श्रीमती कृष्णा गुप्ताः वाला समाज ओर बाद में अनुशीलन समिति की सक्रिय 
सदस्या कं रूप मे कृष्णा गुप्ता का नाम चर्चित हे | स्वाधीनता की उपलब्धि कँ साथ साथ 
देश को विघटन का सामना भी करना पड़ा । इस दुःखद घटना को आज भी अनेक वर्षो 
वाद हम भुलाने मं असमर्थ हैँ । एसी दुःखद स्थितियों मे भी साहित्य की मशाल जलाए 
रखने वालों मे से एक नाम श्रीमती कृष्णा गुप्ता का भी आता है। अनुशीलन समिति के 
माध्यम से रामायण, गीता तथा पुराणों की कथाओं, उपकथाओं का दलित वर्ग के वीच 
वेठकर पाड करना ओर उन्हे समञ्ञाना इस समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं का सर्वोपरि 
कार्यरहाहे। 


श्रीमती कृष्णा का पदार्पण काव्य के क्षेत्र में 1943 के आसपास हुआ जबकि जम्मू 
से उषा ओर भारती पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहीं थ†। लेकिन प्रथम कविता "योजना" पत्रिका 
मेँ 1956 में प्रकाशित हुई । इस हलकी फलकी कविता का शीर्षक था 'पौटने की कला. | 
तदन्तर 'सुकवि विनोद", इन्दौर से निकलने वाली पत्रिका, उषा,' 'शीराजा.. "घोषवतीः 
आदि मं प्रकाशित होती रहीं । इनका प्रथम कविता संग्रह अक्तूबर 1982 में "उच्छवास 
नाम से प्रकाशित हो कर सामने आया। इस संग्रह की अधिकतर रचनायें उनके आ 
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यात्मिक पक्ष को उजागर करती हं | 

मै नचिकता पूछ रहा कहो यमराज मृत्यु है क्या 

वृच्चिक दश यातना क्या सच,^ केचुल सातनत्याग हे क्या ४0.28 

कुछ ओर पक्तियां दखे- 

जन्म ओर मृत्यु के भीतर का जीवन सव है साकार 

मृत्यु ओर जन्म का अन्तर समय तो रहता है निराकार | , 0 31 

इनकी अनेक कविताओं मे महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रभाव मलकता है| 

तुम अकेले ही जलो, दीपक न सोचो बात मधुबन की 

इन बन्धे हाथों से कैसे “मै सजा पांत उपवन की|| 

इन कविताओं में मानवीकरण अंलकार का खूव प्रयोग मिलता है- 

निशा तम लटों का ज्ुलाती है पलना 

किरण चल दुमक -हुम सिखाती है चलना। 

कोड ओस-कण पी कली फूटती हे, 

उसी रूप की मुगघता रश्मिम दहं 

अपनी कृतियों के वारे में कवियित्री ने वहुत विनम्र भाव से लिखा है-“अन्तर भावनाओं 
की प्रस्तुति का लोभ ही मुञ्ञे इस द्वार तक ले आया ह अन्यथा एक साधारण गृहणी के 
नाते किन्ही ऊचाइयों को छ लेने की सामर्थ्य कहां 


श्रीमती राज भल्ला : इस प्रदेश मेँ हिन्दी के प्रचार प्रसार ओर स्वतन्त्रता 

सं पहले जिन महिलाओं का योगदान रहा है उनमें एक नाम है सुश्री राज तुल्ली का 
जा अपनी कर्मठता से जानी जाती है जम्मू. कश्मीर ओर पुंछ में हिन्दी प्रचार ओर प्रसार 
रका योगदान भुलाया नहीं जा सकता । जम्मू में 15.8.1930 मे जन्मी राज तुल्ली 
ग लालन पालन एक संस्कृत परिवार मे हुआ जिसके फलस्वरूप युवावस्था में सुश्री राज 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़ी । हिन्दी साहित्य मण्डल की महिला 
खा के साथ इनका सम्पर्क काफी देर तक रहा इसके साथ साथ ही अनुशीलण समाज 
के साथ भी इनका सम्पर्क रहा हे । सुश्री शकुन्तला सेट, सुश्री शंकुतला माकण, सुश्री 
श्ष्णा कपूर, सुश्री कृष्णा गुप्ता आदि महिलाओं का एक सशक्त समूह था जो हिन्दी 
। कं साथ साथ समाज सेवा मेँ भी संलग्न था। सुश्री राज तुल्ली की शादी {950 
-कृष्णलाल भल्ला के साथ हुई जिससे सुश्री राज तुल्ली श्रीमती राज भल्ला बन गई | 
श्रीमती राज भल्ला कहानी ओर कविताएं लिखती है इनकी कहानियों की एक 

ये तस्वीर नाम से 1978 में स्थानीय कल्वरल अकादमी के आर्थिक सहयोग 

से प्रकाशित हुई थी] कविताओं का संग्रह सुरभि" नाम से 1990 में प्रकाशित होकर सामने 
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आया। इस संग्रह मे 55 कविताएं संकलित हें । छन्दोबद्ध रचनाओं का यह संग्रह 
छायावादी मानसिकता को उजागर करता है । बीच वीच में कछ कविताएं वर्तमान के 
यथार्थ को भी पकडती दीखती हैः 

बचत पर हुईं एक मींटिग पति पत्नी के बीच 

एक दूसरे पर आरोपों की बौछार, 


गैस जलती रह गड ८ चुल्हा ठंडा पड गया 


यानि-इस बार भी घाटे की.८अर्थ व्यवस्था पास हो गई| ....7.10 
कहीं कहीं पर राजनैतिक हलकों पर भी कटाक्ष या फिर सीधी सपाट भाषा मे आक्रोश 
रचनाओं को मांङ्मता दीखता हैः 
स्वयं थकं है बोल बोल कर 
ले रहे है कृत्तो से अव काम 
भौंक भौक कर जिन्हे जिताते 
जीत के करते उन्दी सा काम । प्र 94 


राजनीति कं रंग में सभी रंगे जा रहे हे क्योकि वे जानते हँ कि सहज ओर विना 
किसी मेहनत से कमाई राजनीति से ही सम्भव है | 

चढ़ आया है राजनीति का 

रग साघु संत फकीर पर 

महतां कं अगड़े चल रहे 

है जनता की जागीर पर ..पृ0 31 

सुरभि" की कविताओं में प्रकृति की सुरभि फली है- 

यह तारो का लुकना छिपना 

मेरे जीवन की गाथा हे.८कछ मेल नहीं मेरा इससे 

पर जुड़ा प्यार का नाता है प 3 

महादेवी वर्मा की वेदना इनकी कविताओं मे भी उभर आई हे 

हिमकणो की मंद वायु ने उभारा दिल का छाला, 


एक अन्य रचना मे भी इसी स्वर को देखें : 
सुन चुकौद्ू मेँ युगं से.मिलन मरघट में है तेरा। 
चषक मी रीते पडे“ देखू सजे रथराज तेरा | प्र 6 


सीधी सपाट भाषा मे कहां कहीं पर प्रतीक उभरते हैँ जो टूटती हुई बात को संभाल 
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लेते हं । लय ओर छद भी अनेक रचनाओं मे टूटते हुए दीखते हे । रचनाओं की भाषा 
अति साधारण हे ओर शब्दों के चयन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । थोडा प्रयास कथ्य_ 
ओर शिल्प में ओर चाहिए था। 

कश्मीर मँ चालीस के दशक मेँ अनेक कवि रचना रत थे। श्रीमती सत्यवती 
मल्लिक इसक्षेत्र मेँ एक एसा नाम हे जिसकी रचनाएं अनेक पत्र पत्निकाओं मेँ प्रकाशित 
होना शुरू हो चुकीं थी । हिन्दी कहानी मेँ तो निःसन्देह इनका नाम चर्चित हुआ ही कविता 
मे भी इनका समान रूप से दखल था। इनकी प्रथम कविता अंतर मेँ जो क्रीडा करते 
तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका हंस में 1938 मे प्रकाशित हुई थी । इन्हीं दवारा रचित कविता 
जाने दो, मुञ्चे जाने दो' जो 1938 मेँ प्रकाशित हु थी की करक पंक्तियां देखें 

जव मी दूर अति दूर चली जाती हँ 

एकान्त शून्य की खोज में 

दूढता फिरता न जाने,८ क्या मेरा अस्थिर, विकल मन। 

उन्ही की एक ओर कविता "हव्वाखातून की जीवन संध्या" की कुछ पक्तियां देखें 

ओह! यह पत्तञ्मर की शाम, 

रूपहले सुनहरे रंगों ने “लिया लहरां कौ थाम 

उघर कसर की क्यारियो के नीले पीले अक्स से 

अलक उदे यह ऊँचे ऊँचे पर्वत,८ ओर ञिलमिला उठा आसमान 

उस समय छायावादी स्वर हिन्दी कविता मेँ खूब मुखरित हो रहा था लेकिन उस 
स्वर से इतर श्रीमती सत्यवती के स्वर में विकासोन्मुख प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैँ 
छन्द मुक्त कविता का अभी प्रचलन न के बरावर था लेकिन इनकी रचनाओं मेँ हमें वह 
रूप मिलता हे | वैयक्तिक संवेदना के साथ साथ प्राकृतिक सौँदर्य से भी कवियित्री का 
मन भावप्रवण है| | 

चालीस कं दशक के आसपास कश्मीर मे एक ओर कवि स्वर मुखारित हुआ । यह 
प्वरथाश्री दुर्गा प्रसाद काचरू का। इनकी कविताएं 'अश्रुकण' नामक संग्रह मं 
संकलित हे । श्री दुगप्रसाद कश्मीर मेँ हिन्दी आन्दोलन कँ साथ जुडे थे ओर कश्मीर 
म प्रकाशित होने वाला प्रथम हिन्दी साप्ताहिक इन्हीं की देखरेख मे निकला था | इनकी 
कपिताओं मे छायावादी स्वर मुखरित है । प्राकृतिक छटा, अव्यापक में व्यापकता ओर 
मानवीकरण अलंकार से अलंकृत रचनाएं इनकी शैली की विशेषताएं है। प्रस्तुत हे इनकी 
क कविता 'पंकज' की कुष्ठ पंक्तियां 

जल के अरमानों का सार,८जलदेवी का चित्रित प्यार 

मद समीरण का सुविकार,८ हतन्त्री का कोमल तार 
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सरवर के हिय का तू हार। 

कमल के फूल का शब्दचित्र बहुत सुन्दर ढंग से इन पंक्तियों में मिलता है| 

इस स्वर से स्वर मिलाता पर अपने शैशवकाल में ही प्रौढता महसूस करवाने वाला 
एक स्वर था श्रीमती पुरुषार्थवती का जो हिन्दी की कविता के साथ ही जीवित रहीं ओर 
अल्पायु में दही इहलीला समाप्त कर चली गड । तव इनकी आयु 19 वर्ष की थी | यह 
श्रीमती सत्यवती की छोटी बहन शीं | इनकी कविताओं का एक संग्रह “अन्तर्वेदना' नाम 
से प्रकाशित हया । इन रचनाओं मे भावुक स्थितियां अन्तर तक पैठ पा लेतीं हें ओर शिल्प 
की दृष्टि से यदि इनका आकलन किया जाए तो हम पाएंगे कि इतनी सुन्दर रचनाए 
करने में समर्थ कोई किशोरावस्था की लडकी थी -विश्वास नहीं होता । इनकी कविताओं 
मे प्रोढ कवि का स्वर, शिशु सी भावविहवलता, प्राकृतिक सौंदर्य की महक ओर छायावादी 
कोमलता ओर रहस्यामकता व्याप्त है विशेषकर दृश्य में अदृश्य की खोज इनकी कविता 
की विशेषता हेः 

सदा दृगजल से रोता विश्व८हदय तुम देते अपना चीर, 

कहां पाओगे प्रेम अनन्त^बहाकर अपना मानस नीर 

खींचकर स्वर लहरी के बीच.८वेदना के सूने उद्गार 

निरन्तर देते हो संदेश८ नदीं पाते हो फिर भी पार। 

विश्व का मानवीय प्रतीक चुनकर रने को विश्व के दगजल की संज्ञा दी, गई 
हे । ओर पराकाष्ठा देखो कि निरन्तर वेदना के सूने उद्गारो से संदेश देते रहने पर भी 
'पार' नहीं पाते केसी विडम्बना है | 

इन्हीं की एक ओर कविता "लक्ष्यहीन राही भी सुन्दर रचना हे । इसमें लय, 
संगीतात्मकता, उचित शब्दों का चयन, गंभीर सोच, सटीक अलंकृत भाषा ओर प्राकृतिक 
सौंदर्य की लालिमा व्याप्त हैः 

साञ्ज हुडं अब लौट चले है पक्षीगण मतवाले, 

अरुणदीप्‌त पश्चिम ने मद के छलका डाले प्याले। 

कविता की ये पंक्तियां निश्चय ही महादेवी वर्मा की कविताओं की ओर संकेत 
करतीं हं । अगर हिन्दी पाठक के सामने विना कवियित्री का नाम दिए ये पंक्तियां रख 
दें तो निश्चय ही उसके मन में महादेवी का विचार आएगा । 

प्रसिद्ध बंगला कवि जीवनानन्द दास द्वारा लिखित "वनलता शेन' एक वहुचर्चित 
कविता रही हे । इस कविता का स्वर भी उपर्युक्त कविता मे दढा जा सकता हे । बंगला 
कविता की अंतिम पंक्तियों का सारांश यह है कि संध्या के समय जब सभी पक्षी घर लट 
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अते हं नदियां नाले अपना लेन देन वंद कर देते ह तो थका हारा पथिक अपने स्नेह 
को सीचने घर पहुंचता है | 

यह कवियित्री कं वहुआयामी लेखकीय व्यक्तित्व की ही विशेषता है जिससे सुधि 
पाठक एसा महसूस करते हें दुःख की वात है कि इनकी मृत्यु 1930 ई मेँ 19 वर्ष की 
अल्पायु मं ही हो गई ओर अपेक्षित साहित्य की कामना ही रह गई | 


प्रा? पश्वी नाथ पुष्प इस प्रदेश के ठ इने गिन विद्वानों मेँ लिए जा सकते है 
जिनकी विद्रता से इन्कार नहीं किया जा सकता 

पृथ्वी नाथ पुष्पः 1917 में कष्मीर मे जन्मे श्री पुष्प इस प्रदेश के गिनेचुने विद्वानों 
मँ से एक हैँ । अध्यापक के तौर पर कार्यक्षेत्र मेँ उतरे ओर अंत तक निरन्तर लेखन 
स जुड़ रहे। अपने प्राध्यापन काल मेँ इन्होने कालेज मं बहुत से छात्रों को साहित्य की 
आर उन्मुख होने कं लिए प्रेरित किया । सांइंस कालेज, उन दिनों प्रसं आव वेल्स 
कालेज, जम्मू मेँ इनके सहयोग सै साहित्य परिषद काफी समय तक चलती रही जिसमें 
से होकर जम्मू के अनेक साहित्यकार ररणा पा सके । जम्मू के प्रसिद्ध हिन्दी कवि स्व 
चन्द्रकात जोशी ने इस ओर संकेत किए हें जिन्हे प्रो०सत्य पाल शास्त्री ने प्रो0 चन्द्रकात 
जोशी की रचनाप्रक्रिया लिखते इए उद्धृत किया हे (शीराजा पूर्णाक 41 ) प्रो पृथ्वी नाथ 
प्म कश्मीर की संस्कृति, साहित्य ओर इतिहास कं अनुभवी विद्वान माने जाते हैँ | हिन्दी 
ओर संस्कृत साहित्य पर अनेक विद्‌वतापूर्ण लेख इनक पाण्डित्य की ओर संकेत करते 


इनकी कविता "दीवाली की रातः प्रकाशित हुड थी । कृपया पत्रकारिता वाले अध्याय मे 
वख । फरवरी 1943 मेँ लिखी गई इनकी एक कविता 'नव जीवन" 19641 में प्रकाशित 
अकादमी के एक काव्य संकलन  पद्याजलि" मं संकलित हैः 

वसुधा क मुरञ्ाए मुह पर 

माघव नव आमा ले आया 

पतञ्जर से पथराई आंखों मं 

सोया चेतन अंगडाया 

खलिहानों कौ सूखी एंटी 

चमड़ो की उल््ली ्युरियों मे 

नवजीवन की हरियाली ने 

यौवन को साकार दिखाया 
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इन पक्तियां मे सुन्दर प्राकृतिक वर्णन ओर उसकी अभिव्यक्ति के लिए समुचित 
अलकार ओर चयनित शब्द कवि की विशद दृष्टि की ओर संकेत करते ह | 

यह सन्धीकाल वेला थी जब लोग आजादी का वी आतुरता से इन्तजार कर रहे 
थे ओर उसी की लय मे काव्य रचना हो रही थी। पुष्प जी की एक रचना इस ओर संकेत 
करती हेः 

नवनिर्माणों की वेला हे, सुबह कहां रे शाम कहां 

आजादी की सजग डगर पर. नीद कहां आराम कहां | 


बंसीलाल सूरीः-हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य के लिए इस अषहिन्दी भाषी क्त 
मँ जिन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया उनमेँ से स्व श्री व॑सी लाल सूरी का 
नाम सर्वापरि लिया जाता है । 1913 मे लाला शिवराम सूरी के यहौँ इनका जन्म हुआ 
ओर रणवीर हाई स्कूल ओर प्रस आव वेल्स कालेज. वर्तमान जीएजी0एम0 कालेज, में 
शिक्षा ग्रहण करने कं वाद उच्चशिक्षा के लिए लाहोर चले गए। तत्पश्चात उधमपुर मे 
"यम वार वकालत आरम्भ की पर उन्हं उधमपुर तक ही वान्धा नहीं जा सकता था अतः 
तीन चार वर्षं के वाद ही वह जम्मू लोट आए ओर राजनीति मे सक्रिय हो गए । उन दिनों 
नेशनल कान्फ्रस एक सक्रिय राजनैतिक पार्ट थी जहां उन्हं उचित स्थान मिला पर बाद 
मं हिन्दी की अवमानना देखते हुए उन्होने नेशनल कान्फ़रेस से भी इस्तीफा दे दिया । एसा 
समज्ञा जाता था कि नेशनल कान्फ़रेस की सरकार मेँ जम्मू से अगर किसी को 
प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वह थे श्री ब॑सीलाल सूरो पर हिन्दी के प्रति अनन्य प्रेमनेश्री 
वसीलाल सूरी को उस समय की स्थित्यां देखते हुए त्यागपत्र देना पड़ा 

श्री बंसी लाल सूरी का अनेक हिन्दी आंदोलनों मे सक्रिय योगदान रहा ह । इसकी 
चर्चा आप वाद में इन्हीं पृष्ठो मे पाएगें। आइए उनकी साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा 
कर । बंसी लाल सूरी यह बात बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि इस विरोधात्मक माहोल 
मेँ हिन्दी का त्राण तव तक संभव नहीं जब तक कि कोई सशक्त संगठन न तैयार हो | 
उन दिनों हिन्दी प्रचारिणी सभा की पंजाब शाखा बहुत अहम्‌ रोल अदा कर रही थी अतः 
उसकी एक शाखा जम्मू मँ भी खोली गई ओर इस संस्था के साथ अनेक हिन्दी प्रेमी जुडते 
गए जिनका विवरण अन्यत्र दिया गया हे । इसी संस्था के सहयोग से हिन्दी की प्रथम 
साहित्यिक पत्रिका वसुधा" वजूद मे आई | इस पत्रिका के प्रवेशांक की चर्चा अन्यत्र की 
गड हे । इस पत्रिका मेँ देश ओर इस प्रदेश के चर्चित साहित्यकार की रचनाएं छपती 
रही हे । साहित्यकार इसमें छपने कं लिए आतुर रहते थे। पर यह पत्रिका आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण बहुत देर नहीं निकल सकी । वाद में इन्ोने "वीर अर्जुन' नामक 
पत्र चलाया ताकि इसकं द्वारा घर घर मै स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया जाये । पर व्यवस्था 
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को यह मंजूर नही था अतः इसे वंद करने का आदेश दिया गया परन्तु चोरी छिपे यह 
फिर भी चलता रहा ओर घर घर में पंहुचता रहा । हिन्दी साहित्य मंडल, हिन्दी प्रचारिणी 
सभा ओर अनेक दूसरी संस्थाएं इस वात की गवाह हैँ कि यह व्यक्ति कभी डिगा नही 
सतत्‌ अपने उद्‌देश्य कं प्रति सजग रहा | 
वसी लाल सूरी हिन्दी साहित्य के विद्वान ओर एक अच्छे कवि थे इनके दारा रचित 
रचनाओं को आधार मानकर जम्मू कश्मीर अकादमी दारा सहस्रमुखी' नामक एक ग्रंथ 
काभी प्रकाशन किया गया है जिरमें इनके व्यक्तित्व ओर कृतित्व पर ढेर सी सूचनां 
मिलती हे | इनकी रचना छायावादी काव्य का प्रभाव लिए हे | श्रंगार रस प्रधान कविताए 
भी स्थूल मेँ सूक को तलाशती दीखतीं है । अध्यात्मक रस भी इनकी रचनाओं में रचा 
वसा हे । प्रस्तुत है उनकी एक आध्यात्मक रचनाः 
मे देव वाहन अमर पक्षी गरुड हू 
मै जल थल अंतरिक्ष यान हू 
म असीमता कौ सीमाओ के कोण-कोण से परिचित 4 
मेरे वाहक स्वामी का संकल्प मेरे पंख हे। 
जिनपर अपने मालिक को मै अनगिनत गहं उपग्रहों की 
उड़ाने करवाता हूँ८चंद्रलोक तक जाने के लिए भी 
मु अपने पर्यटनों के लिए, मानव के अनुरूप 
अनुसंघान अथवा प्रयोग क्रिया की आवश्यकता नरीं। 
वसी लाल सूरी द्वारा रचित सैकड़ों कविताएं ओर लेख अनेक पत्रिकाओं मे 
प्रकाशित हो चुके हे ओर दरो चिन्तन के क्षण उनकी पत्रिका वसुधा से पकडे जा सकते 
° । वह हिन्दी, उदू ओर अगरजी के विद्वान थे। डोगरी मे भी सूरी साहव की कछ रचनाए 
प्रकाशित हुई हे । 
सी लाल सूरी मितमापी, मिलनसार, हिन्दी के अनन्य प्रमी ओर प्रगतिशील 
साहित्यकार थे | जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण उद्देश्यपरक था । वह जीवन पर्यन्त 
सवर्ग ५ लिए लडते रहे ओर अन्ततः हिन्दी दिवस अर्थात 14 सितम्बर को ही 1970 मं 
क चर गए। आज भी उनकं द्वारा रथापित हिन्दी साहित्य मंडल अपने पूरेवेग से कार्य 
“र रहाहेजो उनके प्रति एक श्रद्धौजलि हे 
शकर शर्मा पिपासु : हिन्दी लेखन मेँ जिन महत्वपूर्ण लेखकों का नाम हिंदी 
र साहित्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों मे लिखा जाएगा उनमें एक नाम पिपासु का आता 
*॥ पिपासु ने नितोत अभाव में जीते हुए भी किसी प्रलोभन को आड नहीं आने दिया 
नही वे प्रादेशिक भाषाओं के आकर्षण मेही बहे। 1940 के आसपास शंकर शर्मा पिपासु 
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ने अपना लेखन शुरू किया ओर निरन्तर हिन्दी कविता के प्रति प्रतिबद्ध रहे । आकलन 
उनके जीवन में नहीं हो सका- पर उनके जाने के बाद कल्वरल अकादमी ने उनके 
कृतित्व पर एक पुस्तक प्रकाशित कर उन्हे सम्मानित किया है । शंकर शर्मा पिपासु की 
अनेक कविताएं स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित होकर चर्चित हुई पर विशेष रूप से 
उनके दो कविता संग्रह सीमा का पंछी" ओर "दो चांद' उनकी काव्य प्रतिभा की ओर 
संकेत करते हें । पहले हम अगरत 1965 मेँ प्रकाशित उनके प्रथम कविता संग्रह "दो चांद 
को लेते हं । यह संग्रह कल्वरल अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुआ । इसमें 
उनकी 52 कविताएं प्रकाशित है । इस पुस्तक के दो शब्द" में प्रो. रामनाथ शास्त्री ने 
लिखा है-“मंडल कं वातावरण में बालासमाज के कारण जिस आदर्शवाद ओर आचार 
अनुशासन पर जोर दिया जाता था पिपासु का कविमन कभी भी उसका नियंत्रण मान 
कर नहीं चला उनकी रचनाओं मेँ अतृप्त, असन्तुष्ट ओर कभी कभी निराश प्यार के स्वर 
मुखरित हुए थे उन्हं उस वातावरण में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था ।* संग्रहीत रचनाए 
न कंवल छायावादी प्रभाव ही लिए हैं अपितु छायावादी स्वर को ही मुखरित करती 
दिखती है । कविताओं में प्रणय, निश्चल प्रेम ओर स्वच्छन्द वातावरण में स्वच्छन्द रूप 
से विचरण की कवि की लालसा की अभिव्यक्ति हुई हैः 

मैँ प्रेमी दहं कर लेने दो दो पल तो सजनी प्यार मुञ्ज 

यह स्वछन्द विचरण हर जगह, हर रचना में व्याप्त हैः 

दोनो ओर उधार यौवन. मै यौवन का सागर बन जाऊ। 

वे नदियों सी उमड़ चले. मँ मधुर मिलन की प्यास बुञ्ाऊं 

एक अन्य रचना की पेक्तियां देखे- 

प्रियतम की गलियों में भूला 

पर न किसी से राह पूछता. मेँ फिरता हूं फएूला फूला।। 


दूसरा स्वर विषाद का है जो इन कविताओं में खूब बहा है, निराशा, पीडा ओर 
दुःखद स्थितिर्यौ कहीं कहीं पर विरोध के स्वर मे भी बदल जाती हैः 

फिर मरने से क्यों डरता है 

फिर पानेमेंदहै क्या देरी 

देखो तो यह मेरे मन में 

बजती है केसी रण भेरी। 


विवशता ओर निराशा से उभरने वाला अकेलापन ओर अवशता इन पंव्तियो मे बडी 
शिद्दत के साथ महसूस की जा सकती है 

कौन यहो है मेरा | 

बीत न पाई जीवन--यामिनी, टूट गया सुख सपना मेरा 
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अभी अभीतो सोया था मै, मिलन-स्वप्न में खोया था मँ 

वेदना कं गीत गाऊ' में कवि की पीडा प्रिया के पानै पर मुखरित हो उठती हैः 
गेह-उर सुध भूलकर अरमान मोले जो पले है 

प्राण मेरे स्नेह बन कर देह दीपक मे जले है 

इसी स्वर में एक अन्य गीत देखिए 

वे प्यार के पल अव याद न कर 

जव द्ृट गया मन का प्याला, जब उजृड गई है मघुशाला। 


पिपासुं की रचनाओं का शिल्प वड़ा सीधा सादा विना किसी विशेष लीपा-पोती के 
सहज गीतात्मकता लिए हुए हे । लय ओर ताल का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि गेयता 
का वर्चस्व रहे । अधिकतर रचनायें गीत विधा के अन्तर्गत ली जा सकती ह कोमल, 
सरस शब्दं का चयन प्रकृति का एक छत्र साम्राज्य, अनुभूतिपूर्णं वातास को उलीचते 
क्षणो को वीनता कवि स्वछन्द हो उठता हे | 

ओस कणो से नयन जलद से 

क्यो गिर गिर जाते हो आंसू 

कवि अपने परिवेश से विल्कुल कटा हो एसी वात नहीं (पूजीपति का पश्चातापः 
मं कवि दलित वर्ग की ओर उन्मुख होना चाहता है 

द्र दूर तव रहा सदा मैँ.उन भिखमंगो की टोली से 

जो अधनंगे रोज्‌ धूप में/मांगा करते थे डोली से 

देश पर चीनी हमले पर कवि का आक्रोश भरा स्वर उमड पडता है 

शील नहीं है जिसमें वह क्या समञ्ध पच-शील की बात 

इसीलिए तो करता द्रोही मित्र हिन्द सीमा पर घात, 


कवि संन्धिकाल वेला का रचनाकार था ओर छायावादोत्तर प्रवृत्तियों को साथ 
चल ही रहा था पर आधुनिकता की पहचान के भौ करीब हो रहा था | 
शकर शर्मा पिपासु आज हमारे वीच में नहीं हैँ पर उनकी कवि गोष्ठियों मे गुंजते 
अर कौ अनुगूज आज भी सुनाई देती है । शीराजा, हमारा साहित्य, मधुरिमा, योजना आदि 
मं इनकी अनेक कविताएं प्रकाशित हुई हैँ | आकाशवाणी के जम्मू केन्द्र से इनकी 
कविताओं का प्रसारण होता रहा है| 

न्पन्न करने से पहले शंकर शर्मा "पिपासु" के दूसरे संग्रह सीमा का पती" पर 
दो वाते करनी आवश्यक हो जाती है । 'दो चांद" का कवि जहां प्रणय ओर यौवन के प्रति 
{सक्त ओर सौन्दर्यन्मुखी रहा है वही पर 'सीमा का पंछी के स्चनाकार ने यथार्थ कं 
ठास धरातल को पहचानना शुरू कर दिया था। 


लेकर 
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मुञ्को न तुम प्यार दो 

पर जी सक. जिसके सहारे प्रिय मुञ्ये आघार दो 

ये पंक्तियां इस ओर संकेत करती हे प्रो. सुभाष भारद्वाज ने भी इनक व्यक्तित्व 
ओर कृतित्व पर लिखते हुए संकेत दिए हैः 'सीमा का पंछी' की कविताओं का रचनाकाल 
1955 से 1967 कं बीच आंका जा सकता हे । यहां तक पहुंचते पहुचते दो चांद वाला 
यौवनोन्मत, चंचल ओर उच्छुखल कवि प्रोढावस्था क पार कर आया है । इस कारण से 
वह अपने चिंतन ओर अभिव्यक्ति मे काफी नियंत्रित हो चुका नजर आता है| 

राम कृष्ण शास्त्री ˆअव्यय~- जम्मू कश्मीर के जिन इने गिने विद्वानों ने प्रतिभा 
कं बल पर नितान्त अकेले मेँ अपना स्थान बनाया है इनमें एक नाम सम्मानपूर्वक राम 
कृष्ण शास्त्री अव्यय' का लिया जाता हे । संस्कृत के प्रकांड विद्वान शास्त्री जी ने अभाव 
मँ भी प्रयत्न कर अनेक पाण्डुलिपियों का अध्ययन कर अनेक पुस्तकों को रचा है । हिन्दी 
मे अपनी परम्परागत शेली मे कविता की रचना वे पचास के दशक से करते रहे है । 
योजना, मधुरिमा, आदि पत्रिकाओं मे इनकी रचनाओं को उच्च स्थान दिया गया हे | 
इनकी रचनाओं म समासयुक्त शब्दौ की भरमार मिलती हे । पर कीं कहीं चलित भाषा 
का सीधा-सादा प्रयोग भी हुजाहैः 

आओ, मिलकर कहे सहर्ष 

मगलमय ही नूतन वर्ष 

मिटे विवाद -विवाद विश्व में 

मानवता का हो उत्कर्ष | 

इसी प्रकार इनकी एक ओर रचना देखेः 

जम्मू ओर कश्मीर पर्वत-राजधानी है 

कहानी देश वीरों की यहां सदियों पुरानी है... खोजन नव 55 

ओर कश्मीर पर उसकं सौन्दर्य को व्याख्यायित करती कविता देखेः- 

करयप का कमनीय देश काश्मीर महान्‌ 

नित- नूतन चिर- सुन्दर सुखमय स्वर्गं समा योजनाः अगस्त €7/ 


४ योजना जन 19655 


शायद नईं कविता से कवि बहुत दूर पड़ गया था अतः इनकी रचनाओं की चर्चा 
नहीं हुड । अभाव मे जीता कवि अभाव में ही दम तोड गया | पर विद्वान लेखक का शो 
कार्य उनका हिन्दी को सशक्त योगदान हे | 

पचास कं दशक में हिन्दी कवियों में मुख्यता छायावादी स्वर कं प्रति ही रु्ान 
रहा ह । सर्वश्री शंकर शर्मा पिपासु, स्व दुर्गा दत्त शास्त्री, स्व0 चन्द्रकान्त जोशी, जानकी 
नाथ कौल "कमल. डा गंगा दत्त विनोद, मनसा राम शर्मा चंचल, श्याम दत्त पराग 
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आदि कवि इस धारा मेँ लिए जा सकते हे। 


चन्द्रकात जोशी : छायावादी स्वर को वान्धते हुए स्व0 प्रो चन्द्रकान्त जोशी 
की कविताएं आकाशवाणी के कार्यक्रमो, जम्मू कश्मीर अकादमी हारा आयोजित कवि 
सम्मलनों ओर स्थानीय साहित्यिक मंचों पर से गृजती रही हँ । शीराजा, हमारा साहित्य, 
योजना आदि पत्रिकाओं के इलावा कल्वरल अकादमी क अन्य प्रकाशनं में भी इनकी 
रचानए प्रकाशित होतीं रहीं हैँ | 


इनका जन्म 1928 0 में जम्मू में हुआ । लेखन छात्रकाल से ही शुरू हो-चुका था 
ओर प्रथम रचना सोलह वर्ष की आयु मेँ "भारत भिखमंगौ की दुनिया" विश्व बन्धु लाहौर 
मं 1944 में प्रकाशित हुई । कवि का एक कविता सकलन "दुःख सुखः प्रकाश मेँ आ चुका 
ह । अपने छात्रकाल के दौरान इनकीं रचनाओं की गूज कालेज कं परिसर मेँ सुनाई देती 
थी | 

इनकी रचनाओं मे वैयक्तिक संवेदनाएं वही है ओर खूब वहीं हं । जम्मू कश्मीर 
अकादमी हारा प्रकाशित पदयांजलि मे संकलित इनके गीत की पंवित्तयां इस ओर संकेत 
करती दहेः - 

उन नीड घरौदों कौ खातिर जिनमें नन्हा नन्हा जीवन, 

उन नूतन जाडं की खातिर मचल रहा जिनका यौवन, 

अ मुञ्ये जीना है| .. प 71 

चद्रकात जोशी की रचनाओं में स्वप्नो का मुखरित संसार हे ओर कल्पनाओं की 
उड़ान मं मखमूरी, रेशमी जिरम ओर उनमें उतराता, मंडराता मन उलज्मा हैः 

हिचकियों से सिसकियो से र्वास मानों रुक गया था 

बाल उलञ्चे विखरते थे, माथ उसका ञ्ुक गया था 

घड़कते वक्ष रह रह, पीत मुख-मंडल बना था 

आख मे आंसू नहीं थे. हो गया था खून पानी, राजा सित 1973 

धीरे धीरे इनके कथ्य ने करवट ली अव मखमूरी सफर मेँ कहीं कहीं 

खुरदरे पड़ाव भी रचनाकार के सामने उभर रहे थे: 

फिर पत्र के पीले पत्ते गिर गिर जाते मघु के छत्ते 

सूने सून जीवन के क्षण,८ आंधी, इञा, ओले , पानी 

धीर धीरे वैयवित्िक कुण्ठाएं ओर सौदरयनुमूतियां कवि को क्षणिकं लगने जगतीं है 
कवि अवं समुदाय की ८ परहित की वात करने लगा थाः 

स्वार्थं मरण है परहित जीवन, यौवन ^ का श्रुगार क्षणिक है 

पापकर्म का कर्त्ता भागी ओर किसी को फल न तनिक है | 


.खीरार्‌ मार्या +972 
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प्रो चंद्रकांत जोशी आज हमारे बीच नहीं है पर उनकी कविताओं की गज कभी 
कभी सुनाई दे जाती है, आकाशवाणी के कायक्रमों के माध्यम से। 

डा० गंगा दत्त विनोद : हिन्दी ओर संस्कृत के विद्वान गंगा दत्त विनोद द्वारा 
दर्जनों ग्रंथों की रचना हो चुकी है । 1920 मे जम्मू के एक गांव अम्ब गरोटा मे इनका 
जन्म एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ । शिक्षा के बाद अध्ययन कार्य मे जुट गए ओर बाद 
मेँ आचार्य के पद से सेवा निवृत हुए । बाद में कल्लू में संस्कृत कालेज के प्रिंसीपल के 
तौर पर भी कार्यरत रहे। 

कवि विनोद यद्‌यपि प्रकृति की महिमा में विश्वास नहीं रखता, इनके वक्तव्य के 
अनुसार, लेकिन फिर भी इनकी रचनाओं में प्रकृति अपना साम्राज्य फलाए वैठी हैः 

प्राची कं अरुणोचल मे फूट पड़ा तब अरुणोदय 

घरती दुल्हन ने श्रगार किया, अभिसार किया नम प्रियतम से 

मधुरिमा प्रतिभा एष्य 3 


अपने वक्तव्य मेँ कवि ने कहा हैः 
| "प्रकृति रमणीयता के गीतों मे, नारी तन की मघुरिमा से स्पन्दित मानस में 
वीचि-विलास के कम्पन के स्थान पर दैवी सौँदर्य की सूक्ष्म अनुमूतियां है ।- 
चीड़ो मै ठहल्सी क्यार ए 9 
स्वतत्र भारतः कविता में कवि का ओजपूर्णं स्वर उभरा हैः 
हिमगिरि अचल उन्नत भासमान ^ गंगा यमुना सतलुज चनाब 
मधुरिम प्रतिमा पुष्य 3 


कवि की भाषा मेँ समासयुक्त शब्दों का आ जाना स्वभाविक है क्योकि मूलतः कवि 
संस्कृत का अध्येयता रहा है । इनके प्रकाशित ग्रंथों में “उल्लोल नामक कविता संग्रह 
भी हे। मघुरिमा के कड अंकों के यह संचालक भी रहे है । 


दुर्गां दत्त शास्त्री: 1920 में जन्मे श्री दुर्गा दत्त शास्त्री भी छायावादी युग के 
प्रभावां से युक्त कविताएं लिखते रहे है । इनकी कविताओं का एक संग्रह 'देश-वन्दना" 
प्रकाशित हो चुका है ओर कुक कहानियां भी स्थानीय पत्रिकाओं ओर संग्रहो मे संकलित 
की गड हँ । आकाशवाणी के कायक्रमों में भी इनकी कुछेक रचनाएं प्रसारित हई हे । 
अक्सर इनकी रचनाओं में देश प्रेम की अलक हमें मिलती है । इस ओर अपने वक्तव्य 
मे इन्होंने संकेत भी किए हें | 

“राष्ट्रीय कविताएं विद्यार्थी जीवन मे पढ़ी, गुनगुनाई । इच्छा हुई कि मँ भी कुछ अर्घ्य 
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देश क प्रति चढाऊं । कुठ स्वर प्रेममय भी थे पर उन मेँ अमर्यादित श्रगार नहीं था। 
सम्भव हे उनमें रहस्यवाद एवं छायावाद की लक भी दिखाई देती रही हो | 
-कीर्जर् ठहर व्यार, प्ठ 4 
यह सत्य हे कि इनकी कविताओं मे छायावादी स्वर की ज्जलक ही नहीं अपितु 
उसका प्रभाव भौ अलकता हैः | 
तार टूटी बीन सा, तुम बिन व्यर्थ भँ लुट ग जिसकी बहार टूठवो दहु 
हर कदम कौोधूलदहूं मेँ तुद को खोकर,“ जिसकी मंजिल ही नहीं मेँ 
राह वोह वही पए 
जानकी नाथ कौल "कमल जून 1914 मै जनने जानकी नाथ कौल का 
कारयक्षेत्र अध्यापन रहा हे । इनकी रचनाएं अनेक स्थानीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकीं 
हे । कुषछेक कश्मीरी रचनाओं का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। मूलतः इनकी 
कविताओं का स्वर छायावादी रहा है ओर विषय आध्यात्मक या फिर ईश्वर प्रेम | शिव 
कं यह अनन्य भक्त रहें है । अतः इसी ओर इनका वक्तव्य भी संकेत करता हैः 


“सीमित स्वत्व से उठकर अब भावुक मन असीम में अपने आपे कौ खो 
बैठता है तव साधारण जीवन कौ ्ञांकी ही बदल जाती है| 


कीडौ मे ठहरी यार्‌ ४11 
इनकी रचना अनुपम यह तम्बूर “ भी इसकी ओर संकंत करती हे । प्रस्तुत है इस 
कविता की कुक पंक्तियां 
ज्ञान-कर्म के दो हाथोंसे ^ बाहर भीतर क श्वासो से 
स्थाविर जंगम माव रूप मे चलता है मरपूर ^ अनुपम यह तम्बूर 
कटी ८2 
इनकी कविताओं का एक संग्रह "विक्षिप्त वीणा. प्रकाश मंआ चुका हे ओर कुछ 
कविताएं अकादमी के संग्रहो मे भी छपी हैँ । 
श्याम दत्त पराग : रियासी मे 27.4.1928 मे जन्म श्री श्याम दत्त पराग वर्षो 
-काशवाणी मे समाचार वाचक के रूप मे कार्यरत रहे हं । बहुत छोटे होते थे तो सुनते 
थे कि पुरानी मंडी जम्मू के मंदिर मे कुछ साहित्यकार जमा होकर कविताएं सुनाया करते 
हे। वादमेश्री सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌ से पता चला कि ये गोष्ठियां श्री श्याम दत्त 
के प्रयासों से होतीं थीं। 
श्याम दत्त पराग बच्यों कं लिए बाल गीत लिखते रहे है| इनके लिखे गए 
वालगीतों के.दो संग्रह मधुर मधुर बालगीत' ओर "पराग बालगीतः प्रकाशित भी हुए हे 
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इनकी अनेक रचनाएं आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रौँ से भी प्रसारित हो चुकी है| 


पराग की रचनाएं स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंचना चाहती हें ओर करीं कहीं पर इनमें 
रहस्यवाद की भी अलक मिलती है जो छायावादी काव्य का एक अभिन्न अंग रही है 

कमी लता कून्जों में भूले ८ कमी बिम्ब फल फूल सुहाए।। 

कमी धरणि से नील गगन तक। आशा के सोपान लगाए 

कमी जगत के सर्वनाश का। प्रलयंकारी चित्र बनाया।| 

मै तुञ्चको पहचान न पाया। | 

मधुरिम एष्य 3 कहं ` 

छायावादी स्वर का प्राकृतिक रूप पराग की रचनाओं मेँ बिखरा पड़ा हैः ` 

मस्ती छाई मंद पवन पर, तरुणाई हे वन उपवन पर. 

चातक कापी पी स्वर सुनकर. नयनां में निंदिया उड़ जाए 

विन साजन सावन नहीं भाए। ९ 


. चछीडो मे ठहरी क्यार पृ 15 


पराग ने छन्दमुक्त कविता भी की हे जो छन्दोबद्घ रचनाओं से कीं ज्यादा मुखरित 


मानसरोवर के राजहंस ८ उडो अपने पंखों को बल दो 
व्योम की मघु लालिमा का चुम्बन करो। 
मधुरिमा . पुष्य 3 यृ ॐ 
मनसाराम शर्मा "चंचलः" -1928 मे गुडा मुण्डेया , हीरानगर मे जन्मे मनसाराम 

चंचल हिन्दी ओर उदू पर समान अधिकार रखते हैँ । अठारह वर्ष की आयु मेही 
पत्रिकारिता कं साथ संलग्न । 1946 मेँ लाहौर से प्रकाशित मिलाप" में प्रूफ रीडर के तौदू., 
पर कार्य करने के पश्चात 1949 में मिलाप में ही उपसंपादक के तौर पर कार्यरत रहे । 
तब यह समाचार पत्र जालन्धर से प्रकाशित होने लगा था। बाद मे 1961 मेँ योजना के 
सम्पादक के तौर पर कार्यरत । (डुग्गर समाचार' ओर. फलवाडी का भी वर्षो सम्पादन 
किया । 1983 में "योजना ओर "जम्मू कश्मीर सामाचार' के सम्पादक के रूपमे. 
कार्यकाल से अवकाश। अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध । भारत दर्शन, पंजाब जीवन अरि 
साहित्य, महापुरुष .महामानव गांधी आदि गद्य मेँ रचित पुस्तकों के अतिरिक्त 'अश्रुमाल 
-सुशमा' ओर 'बालगीत' नामक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैँ। भि 


मनसा राम “चंचलः मूलतः श्रंगार रस के कोवि हैँ । इनकी रचनाओं मे भाव प्रवण 
क्षणो की अभिव्यक्ति हुई है, मांसलता बही हे ओर सौर्य के सोपानं को तलाशते इनके 
शब्द पाठकों को वैयक्तिक अनुभूतियों की ओर अग्रसर करते दीखते हैः 
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सुना हे कि अब तुम युवा हो चुकी हो| 

मुद्ध तुमको देखे बरस हो गए है.८सुना है अधर अब सरस हो गए है। 

तुम्हारे हृदय मं क्या ंा मचलते? तुम्हे रात दिन क्या अकेले न खलते 
५ युएमाः ए 26 

इसी संग्र की एक अन्य रचना देखे. 

तुम कहो इसे मे क्या समय तुम कभी विहसा उन्मत हास 

यो मुञ्चे रिती हो दिखती तुम कभी उपेशारहित एक अरमान वनी उर मे रिसती। 


कटी-ए८ 4 
ओर मांसलता का एक रूप देखें 
ये आख नीलम सी सुन्दर, ये होट रसीले कितनं हे । 
ये उमर वक्षस मादक हैँ. ये ज्योत्तित मुक्ता गीले हे।..... की पर 5 


कवि यौवन का रसिया है ओर प्रकृति का 
म कवि अपने आसपास के सौँदर्य पर भी मुग्ध है 
गहन जंगल में दयारो कौ सुषमा ,“ यहां हंस रही चाद तारों की सुशमा 
यहां विछ रही है यह केसर की चादर ८ यहां छनकती जवानी की आांडार 
चचल की भाषा सहज ओर सुगम है पर कहीं कही समास युक्त शब्दों की भी भरमार 
रहती ह । अधिकतर छन्दोवद्ध रचनाएं ही चंचल नै लिखी ह पर वीच वीच में छन्दमुक्त 
रचनाएं भी करते रहं हे । पर इन का विषय वदल जाता हे । तव कवि वैयक्तिक एश्वर्य 
से नीचे उतर कर यथार्थ की भूमि कौ पकडता प्रतीत होता हैः 
इक आवाज आ रहौ हे रोने की खेतो से ^ लहलहाते खेतों से 
शस्यश्यामला धरती से जहां खून पसीना इक कर द्विया कृषक ने .... 
-कटी ४८4 
यह बड़ हेरानी की वात है कि छंद में लिखते हए कवि श्रुगारिक हो जाता है, यौवन 
ओर सौँदर्य के पीठे भागता है पर छंद से मुक्त होकर उसे यथार्थ का धरातल नजर आने 
जगता हे । इनका एक ओर संग्रह प्रेस मेँ है जिसकी हमें प्रतीक्षा है | 


दीवाना भी।| "कष्मीर सुषमा 


आ. अयू प्रमी : 1955 मेँ एटा मे जन्म डा, अयू प्रमी अव इसी प्रदेश क होकर 

रह गए हं । एम.एहिन्दी एवं सस्कृत मे करने के वाद कश्मीर विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग 

मं रीडर के पद पर सुशोभित । तीन कविता संग्रह "दर्पण बन गया इतिहास, "यह अवसथा 

यह अधरा" ओर "पीले चांद कं शहर मेँ प्रकाशित ओर छुटपुट रचनाएं शीराजा, वितरता, 

नीलजा आदि मेँ प्रकाशित। आकाशवाणी कं श्रीनगर, जम्मू ओर जालन्धर कन्दरो से 
प्रसारण | 
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डा. अयूब प्रमी की आररम्िक कविताएं ठीक उनके समकालीन कवियों की भांति 
छायावादी स्वर लिए हुए हे प्रकृति के काल्पनिक पंखों पर परवाज, मखमली स्वप्नो का 
सफर ओर कहीं कहीं पर महादेवी की वेदना कं स्वर की धार इनकी रचनओं में मुखरित 
होती दीखलती हे पर धीरे धीरे कवि करवट लेता हे. प्रगतिवादी स्वर रचनाओं मे जोर 
पकड़ने लगता है 

अधूरे सन्दमों के अन्तर्विरोध में 

कभी पैर छोटा हैर जूता बड़ा है 

कभी जूता छोटा दहै। ओर पैर बड़ा है 

नि वितस्ता के नये चरण 

भजवूरी, वेवसी, वेकसी के आलम इन की कविता मे सांतवे दशक के बाद छाया 
होने लगे थः 

कभी कमी खिडकियों से प्रक्षेपित 

रोशनी कं खण्ड “बाहर की ओर कते है 

तो वर्तमान दोनों हाथों से कोट का कालर थामकर 

घबरा कर भागने लगता है,“ टाई दम साघे 

कमीज से चिपक जातीदहै वितस्ता के नये चरण 

यह सही हे कि प्रतिबद्ध" होने का लेवल अपने साथ कवि नै चस्पां नहीं किया 
शायद इसीलिए रचनाकार इस ओर कटाक्ष करता दीखता हैः 

कछ मतवादों का पुलिंदा लिए भाग रहे रहे 

कछ विचार अनुभवो ओर इच्छाओं के मलवे के नीये 

दबे पकड़ लिए गएहै। | खी गहल का गदा, 

लेकिन फिर भी प्रगतिवादी स्वर मे उभरता आक्रोश. चरमराते मूल्यों के प्रति 
अनास्था, व्यवस्था कं दुमुखे कारिन्दों के विरोध मेँ आवाज ओर महानगरीय परिवेश मे 
वहते शोर को काटता सन्नाटा इनकी रचनाओं का मुख्य स्वर रहा हे । बेवसी का स्वर 
देखें : । 

बड़े जतन से ओदी.खामोशी की चादर को 

एक दद॑ंभरा अनगाया गीत, चरर से चीर देता है| 

हि (. सन्दर्मा के अत्विरोध मै 


बीते समय कं संरक्षण कं लिए व्यवस्था जी जान से लगी है-कव्रो की हिफाजत 
कं लिए पुलिस का पहरा होगा : 


उनके कफन पर श्रद्धा के फूल देश भक्ति के तराने महकेगे | 
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लेकिन वर्तमान के प्रति यही व्यवस्था उदासीन हैः 
ओर इधर अखबारों में छपकर रह गई है- 
माइ के सामने बहन की नंगी लाश 
माई कें जिस्ममें ठोक दी गई है लोहे की कील। 
[र युलरातं जहन की सवेदना ओर कफ़न चोर 


डा. आयू प्रेमी की काव्य रचनाओं मे गद्यात्मकता देखी जा सकती है । अक्सर 
वड बड़े शब्दों को वीन कर गद्यात्मक कविताएं रची गई हे । कहीं कहीं पर अर्धछन्द ओर 
तुक कं मोह को कवि त्याग नहीं पाया है | अनेक रचनाओं मे स्पष्ट बेमानी ज्ञलकती है । 


मुदे ,कफन, ककाल, कत्रिस्तान, करपर्यु, नंगी लाश, कफन चोर आदि शब्दों का 
प्रयोग इन कविताओं मे वहुत हुआ है | लगता है कवि मृत्युगन्ध से ओवसेस्ड' है । समाचार 
पत्र, अखवार, पुलिन्द आदि शब्दौ का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर प्रतीकं के तौर पर 
किया गया हे। 


(सत्य का नया सूरज "सरो पर अचानक उग आए सींग आदि विम्बों के माध्यम 
से कवि अपनी वात को कहने में समर्थ हे । गुव्वारे का प्रयोग इन पंक्तियों मे बहुत सटीक 
हुआ हैः 

पिटा हुआ जीवन,^ गुव्वारे की तरह 

आवेग में ऊपर उढठा,८ ओर अपने ही आकाश में 

फूट कर बिखर गया | 


लाल जबड़ों का खुलना, शीशे की दीवारों का न~ इनाकर टूट जाना आदि 
विम्बों के माध्यम से अपनी वात कवि ने कही है| 


एक बात बड़ी शिद्‌दत कं साथ महसूस की जाती है कि जिस धरती से कवि जडा 
है उसकी गन्ध इनकी रचनाओं मे नहीं मिलती । धरती, पहाड़ ,नदिया ,ीले, फूल ,अरने 
आदि सव बेकार हैँ । अक्सर प्रकृति से भाग कर सायास प्रगतिशील चोखटा पहनने के 
प्रयास मं शायद हम भूल जाते हं कि इधर इन्हीं प्रतीको दवारा बहुत सुन्दर रचनाएं लिखी 
गड हे जो हमं अपने परिवेश से जोडती भी है ओर अपने परिवेश से कट जाने के दर्द 
को भी लिए हुए हैँ । योजना मार्च 1979 में प्रकाशित इनकी एक रचना 'हेमन्ती सध्या. 
मँ अवश्य चिनारों की गलियों, ञ्जील, हिलर्टोप रेस्तरां आदि का जिक्र आया है पर अंत 
मं मृत्यु गंध कवि की मानसिकता पर होँवी हो आई हैः 

हेमन्ती सन्ध्या में “सासो को सिहराये प्राणो पै लहरायें । 

नंगी नंगी हिलती हुई चिनारो की डालियां। 
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रील की नीली दर्पणी सतह पर 
मन को न भरमायें८ तन को न वीध जायें 
मूरे-मूरे बादलों के टुकड़े 0:24 


स्वतन्त्रतापूवं हिन्दी कहानी: 


यद्यपि आजादी से पहले कहानी लेखन के क्षेत्र मेँ कोई विशेष कार्य नरी हआ 
तथापि इक्कं दुक्कं प्रयास इस ओर संकेत करते हे कि कविता लेखन के साथ साथ कुछ 
लाग कहानी लेखन मे भी जुड़ हुए थे। इस ओर हुए प्रयासों मे अक्सर इस प्रदेश से 
बाहर कं कहानीकार वसुधा, उषा ओर भारती में प्रकाशित होते रहे है । एक नाम है उषा 
देवी मित्रा का जिनकी अनेक रचनाएं उषा मेँ प्रकाशित हुड हे । इन कहानियां मे विशेषकर 
तुषार की नानी" चर्चा का विषय रही हे । इस कहानी मे एक बुदिया का खाका बहुत सुन्दर 
ढग स खीचा गया हे ओर मानवीय अनुभूतियों के धरातल पर इस कहानी को बाचखा गया हे । 
जम्मू मं प्रकाशित होने वाली प्रभाकर बहनों की कहानियां भी चर्चित कहानियों में 
गिनी जा सकती हे। 0 करूणा प्रभाकर द्वारा रचित "नीली शहजादी', उषा के फरवरी 
1944 कं अंक में प०131 पर प्रकाशित की गइ, एेसी कहानी हे जिसका धरातल लोक 
कथात्मक ह | जबकी इनकी बहन कू0 सुदर्शन प्रभाकर की कहानी 'सेवा पथ का अंतिम 
बलिदान" सामाजिक धरातल पर मानवीय मनोभूमि को मुखरित करती कहानी हे | यह 
कहानी उषा के मई 1946 के अंक में छाया हुड थी । ये दोनो बहनें जम्मू की हीं थीं पर 
उपाक प्रकाशन के बंद होने के साथ साथ ह इनकी रचनाएं भी प्रकाशित होनी बंद हो 
गड बाद में इनका कहीं कुछ पता नहीं चला | 
आजादी से पहले ओर बाद मेँ भी अपने लेखन कौ निरन्तरता देने वालों मे एक 
नाम ह श्री धर्म चन्द्र प्रशान्त का । प्रशान्त जहां हिन्दौ आन्दोलन कं साथ जुड़े हुए थे वहीं 
पर निर्ध ओर कहानी विधा मेँ निरन्तर लिख रहे थे । इनकी कहानियां अनेक स्थानीय 
पत्रो पत्रिकाओं के साथ साथ देश की अन्य पत्रिकाओं में भी छप रहीं थीं । प्रशांत जी 
की एक कहानी 'रहमतः पत्रोत्तर रूप मेँ भारती के अक्तूबर 1945 के अंक के पृ0 43 पर 
प्रकाशित हुई है । यही कहानी बाद मेँ कल्वर अकादमी द्वारा 1961 मेँ प्रकाशित 
गद्याजंलि मे 'मालिन' नाम से दुबारा प्रकाशित की गइ । 'रहमतः' में मुख्य भूमिका एक 
भगन की हे तो मालिन में मुख्य भूमिका एक फूल बेचने वाली की हे पर बाकी घटनाएं 
वही हें कि मुख्य पात्रा लेखक के साथ बहुत खुली हे ओर खूब खुलकर बातचीत करती 
हे कि एक रोज लेखक का मित्र घर पर आता है ओर उसके व्यवहार से आसक्त होकर 
उसे छंड़ वेठता है तो उसकी इतनी दुर्गति होती हे कि वह मुहं दिखाने के योग्य नहीं रहता । 
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7 मार्च 1945 मं गुलाव पत्रिका का एक कहानी अंक प्रकाशित हआ इसमे पाच 
कहानियां प्रकाशित की गई । इन कहानियों के कहानीकार स्थानीय है या वाहर के यह 
जानना कठिन ह क्योकि वाद मेँ इन कहानीकारों की कीं चर्चा नहीं मिलती । या तो 
इसकं वाद इन्होंने लिखना वंद कर दिया या विभाजन के वाद कीं बाहर चले गए ओर 
साहित्यिक क्षत्र से सन्यास ले लिया हो या हो सकता है ये कहानीकार वाहर के ही हों 
हा एक वात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इस अक की अंतिम कहानी 'माफी 
निश्चय ही किसी वाहर के रचनाकार की है । रचनाकार का नाम है क्‌0 तंकम्मा वर्गीज । 

इस अक कौ पचो कहानियां शिल्प का अधकचरापन लिए हुए हैँ । किशोरावस्था 
की भावुकता ओर चमत्कार कहानी कं पटल को कमजोर वना देते है । पहली कहानी 
ददं भरा दिल' अनहोनी घटनाओं पर आधारित है। मुख्य पात्र कालेज की एक वैठक 
म एक लेख स्त्रियां ही गुलामी की जड है" पढ़ता है जिसे सुनकर एक छात्रा शामली 
वहुत परशान हो जाती है ओर उसी चिंता मे वीमार पड जाती हे । मुख्यपात्र को जव 
रका पता चलता हं तो वह उसके यहां आकर माफी मांगता है पर वह सदमे मे स्वर्ग 
सिधार जाती है पर मरते हुए अपने छोटे भाई को उसके सहारे छोड जाती है जिसे लेकर 

वह घर आता हे पर घर मे उस वालक को लेकर कलह शुरू हो जाती है अतः वह वालक 
को लेकर वन की ओर चला जाता है जहां भूख से उसकी मृत्यु हो जाती हे । बडी 
हास्यस्पद स्थितियां हँ कि एक लेख को सुनकर किसी को इतना सदमा पहुंचना ओर 
फिर उसी अजनवी को, मरते समय, भाई को सौपना ओर घर से लडकर वनं की ओर 
चल जाना आदि अत्यधिक आदशान्मुख तथा भावुक लगता है तथा भाषा मे अनगढता 
ओर संवादों में दीलापन कहानी कहानी नहीं बनने देते । इस रचना के रचनाकार थे श्री 
दत्त गुप्ता | 
लहर की मूत्यु' म मुख्यपात्र अचानक गाडी मेँ किसी सुन्दर स्त्री सेमिलताहैजो 
उससे इतनी प्रभावित होती है कि उसे अपने घर ले जाकर सेवा करती है बाद मेँ उसकी 
नोकरी भी लगवाती हे । वह वहां से स्थानान्तरण हो जाता है जहां से वह कभी नरी 
लीटता कि एक दिन.अचानक उसे एक तार मिलता ह कि उक्त महिला वहुत बीमार 
हं जव वह उसके पास पंहुचता है तो वह दम तोड चुको होती है । घर वाले उसे एक 
पत्र देते है जिसमे उक्त महिला नै उससे प्रम जताया होता हे। | 
अजीव रिथतियां अजीव लोग ओर अजीव कथानक का समावेश इस कहानी में 
मिलता हे | एक विधवा स्त्री का अचानक एक पुरूष का अपने यहां ले आना ओर उसकी 
सेवा करना ओर उसपर तुरा यह कि उसे नौकरी भौ दिलाने का कार्य एक अवला नारी 
करती हे । उसके चले जाने पर कोड पत्रव्यवहार नहीं होता जबकि अजनवी से इतना 
मोह पहले दर्शाया गया हे | इस कहानी के लेखक थे श्री जगदीश चन्द्र थापर। तीसरी 
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कहानी एक शाीर्षकटहीन कहानी है लेखिका हैँ क० शान्ति उपाध्याय । कहानी पत्रोत्तर 
शेली मे लिखी गई है । भै नाम का पात्र पत्रों के माध्यम से अपने मन की व्यथा अपनी 
प्रमिका “प्रतिभा को लिखता है ओर पत्रं के माध्यमसेदहीउन के मन की बात कहानी 
मँ खुलती है । प्रतिभा ओर मुख्य पात्र का चरित्र भी इन पत्रों के माध्यम से ही पाठकों 
तक पहुंचता हे । इस कहानी कं होने में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। 
यदि अति भावुक र्थितियों ओर भाषणबाजी को निकाल दिया जाता तो निश्चय की कहानी 
का स्वरूप निखर सकता था 

श्रीमती पुष्पलता माधवी द्वारा रचित कहानी 'चीखें' एक अजनबी भिखमंगीं की व्यथा 
कथा है जो अचानक एक गांव में दिखने लगी थी उस पर कभी कभी पागलपन का भी दौरा 
पडता था । गांव के अनेक लोग उस पर वासनात्मक दृष्टि भी रखते थे अतः गांव के बड़े लोगों 
ने सोचा कि उसका इस गांव से चले जाना ही बेहतर है पर उसे वहां से चले जाने के लिए 
न दही कोड प्रेरित कर सका ओर न दही उसके साथ जोर जवर ही कियाजासका 
कि अचानक दो अजनी गांव में आते हैँ ओर रात्रि के वक्त उसे उठाकर चले जाते है ओर 
कहानी सम्पन्न हो जाती हेै। 


कहानी का आरम्भ बहुत सशक्त दिखता है ओर जब कहानी गति पकड़ रही होती 


हे कि अचानक दो अजनबियों के आगमन के साथ ही इसका पटाक्षेप कर दिया गया | 
अनहोना अंत लगता हे | 


इस अंक को अंतिम कहानी क्‌0 तंकम्मा वर्गीज द्वारा रचित "माफी अनेक भावुक 


स्थितियों का मजमूया मात्र है जिसमे भावुक क्षणो में मिलन विष्ुडन ओर बाद में फिर 
मिलन की फिलमी दास्तां है| 


` इस अंक की कहानियां "कहानी" की दीर्घा मे ली भी जा सकतीं है कि नहीं इसमे 
शक की काफी गुंजायश है । कहानियां कमजोर धरातल ओर विना किसी ठोस कथ्य पर 
आधारित हे जिनमें तत्कालीन समाज का कोई अक्स हमे नहीं मिलता मात्र अपने ` 
मानसिक एश्वर्य ओर काल्पनिक तुष्टि के लिए लिखी. गई ये रचनाएं अधूरी कहानियां 
ही कही जाएगी । वस्तुतः उन दिनों कहानी विधा अभी करवट ले रही थी। 
इन सभी कहानिकारों में श्री धर्मचंद प्रशांत को छोडकर आज कोई भी कहानीकार 
हमारे सामने नहीं है । अगर हम एेसा कहं कि पचास के आसपास तथा बाद में, इन 
कहानीकारों की कोई रचना नहीं मिलती तो गलत न होगा । इसके अनेक कारण हो 
सकते है-विभाजन की विभीषिका, 1947 से लेकर लगभग 1955 तक किसी मंच का जम्मू 
मे न होना, चूकि हिन्दी साहित्य मंडल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा 
जैसे संगठन 1947 से पहले ही चुक गए थे ओर वसुधा. उषा, भारती, जैसी साहित्यिक 
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पत्रिकाएं भी छपना वंद हो चुकी थी, आदि कारण रह होगे कि इन नए रचनाकारों को 
मार्गदर्शन नहीं मिला परिणाम स्वरूप ये भीडमे खौ गए । 


निक्धः 


हिन्दी साहित्य की विधाओं में कविता ओर निवन्ध हीदो एसी विघाएं रही है जो 
चर्चित भी थीं ओर मुखरित भी । जिस प्रकार राजनैतिक उथल पुथल ने हिन्दी कविता 
को प्रभावित किया है उसी प्रकार से, उन्दी स्थितियों मे, निवन्ध भी प्रभावित हुआ हे। 
7हाराजा रणवीर सिंह के राज्यकाल मेँ अनेक संस्कृत की पाण्डुलिपियों की टीका हिन्दी 
तया स्थानीय भाषाओं मेँ की गई । एेसे कई ग्रंथ पाण्डुलिपियों तथा पुस्तकाकार मेँ श्री 
रणवीर संस्कृत शोध पुस्तकालय रघुनाथ मंदिर मेँ सग्रहित हैँ । यही निवन्ध ओर लेख 
परम्परा बाद में निरन्तरता लेकर उभरी। स्वतत्रतापूर्वं जनसाधारण ओर हिन्दी प्रेमियों के 
सन्मुख दो तीन मुद्दे थे-स्वतत्र॑ता संग्राम की पृष्ठभूमि, देश ओर विश्व भर में 
होने८८घटने वाली राजनैतिक घटनाए जन्म कश्मीर में हिन्दी भाषा ओर देवनागरी को 
लेकर पनप रहा संघर्ष ओर तीसरा छल मृद्दाथास्त्री शिक्षा ओर समाज सुधार का। 


म 1930 कं आसपास उपर्युक्त विषयों को लेकर लेख.टिप्पणियां तथा पत्र पत्रिका 
॥ पदकीय आदि लिखे जा रहे थे। यद्यपि इ ओर छुटपुट प्रयास पहले भी होते 


भी यहां के रचनाकारों ने अपना उद्दा बनाया। इन रचनाओं को स्थान मिला स्थानीय 
नत्र-पत्रिकाओं मेँ | रणवीर 


, दीपक, वसुधा, भारती उषा, आदि पत्र-पत्रिकाएं कूल देश 
की पत्रकारिता के साथ साथ चल रहीं थी अतः ओजपूर्ण वाणी के लिए इनसे वड़ा ओर 
कोन सा माध्यम हो सकता था। 


भारती के नवंवर 1945 के अंक में श्रीहरि फा एक लेख सामयिक विषय 'प्रगतिवाद 
आर प्रगतिपंथ शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिसमें प्रगत्तिवाद का विश्लेषण कर उस पर 

प्रगतिपंय को वरीयता दी गई थी । इस प्रदेश क रचनाकारों के साथ साथ देश के अनेक 
बुदिधिजीवियों के लेखों को भी प्रकाशित किया जाता रहा हे अतः इस संदर्भ मे उनका 
जिक्र गलत न होगा । उषा दिसम्बर 43 कं अंक मेँ प्रो जगन्नाथ मिश्र कृत धर्मनिरपेक्ष 
पष्ट, प्रभाकर माच कृत 'सोवियत समाज के चार प्रश्नः तथा उषा मई 46 के अंक मे 
प्रो हमायु कबीर कृत “मुस्लिम समुदाय ओर पाकिस्तान“ आचार्य नरेन्द्र देव कृत "नई 
-यवस्था में एशिया का स्थान" तथा श्री सहदेव पक्रवर्ती विदयांलकार कृत “भारत वर्ष ओर 
समाजवाद" तथा भारती के नम्बवर 45 अक में सामयिक विचारधारा कं अंतर्गत 'आजाद 


54 


हिद सेना ओर जावा स्वतन्त्रता आंदोलन" आदि लेख इस ओर संकेत करते हें | 
नववबंर 1945 के भारती के अंक में हेदरावाद का भीतरी चित्र' लेख प्रकाशित हुआ 
जो समसामयिक विषय पर एक चर्चित लेख था | एेसा लगता है कि यह लेख सम्पादकीय 
विचार थे जिन्हें एक हैदरावादी' के नाम से प्रकाशित किया गया था। इस लेख में 
साम्प्रदायिक समस्या, भाषा की दृष्टि से हैदराबाद का बटवारा, नागरिक स्वंतत्रता का 
हनन्‌. राष्ट्रीय मुसलमान, राजनीति ओर निजाम आदि विषयों को लिया गया था जो उन 
दिनों अति चर्चित थे। वैसे भी हैदराबाद की रियासत के भारत गणराज्य मे मिलन की 
अनेक अटकलें लगाई जा रहीं थीं ओर निजाम की पैतरेवाजी का राजनैतिक क्षेत्रों मे 
विश्लेषन किया जा रहा था। 
दूसरा प्रबल मुद्दा प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में हिन्दी ओर देवनागरी लिपि के लिए 
उन दिनों चल रहा आन्दोलन था जिसे राजनैतिक हलक मे बडी गम्भीरता के साथ लिया 
जा रहा था जहां तक कि महाराजा हरिसिंह कं राज्य काल की विघान सभा में नेशनल 
कान्फ़रस के अनेक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था- हिन्दी ओर देवनगरी के विरोध में 
जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जम्मू मेँ अनेक नेशनल काफ़ेस के सदस्यों ने अपनी पार्टी 
से ही यह कहकर इर्तिफा दे दिया था कि एसी पार्टी जो धर्म निरपेक्ष होने का दम भरती 
हे पर हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर नकारती है से हमारा कोई सम्बध नहीं । इन हिन्दी 
परमियं में प्रमुख थे श्री वंसी लाल सूरी । इस आन्दोलन की चर्चा लगभग सभी स्थानीय 
पत्रा ओर पत्रिकाओं में हुई । भारती ने हिन्दी विशेषांक निकाला ओर अपने दूसरे अंकों 
मं इस मुद्दे पर अनेक लेख छापे ओर सम्पादकीय लिखे । नवंवर 45 अंक मे अपनी वात 
कहते हुए सम्पादक वर्ग ने कश्मीर की हिन्दी समस्या पर खूब खुलकर बात की । इसी 
प्रकार मई 41 कं अंक में कश्मीर की लिपि समस्या.“ "कटटरपंथियों से दो बाते" आदि 
लख इस पत्रिका में प्रकाशित इए । 1932 में प्रकाशित वसुधा के प्रवेशांक में जंग बहादुर 
सिंह का एक प्रवुदघ् लेख "भाषाओं मे लेनदेन' लेखक की व्यापक दृष्टि ओर उनके भाषा 
-ध्ययन की ओर संकेत करता है । भारती के नवंबर 45 के अंक मेँ अखिल भारतीय 
साहित्य सम्मेलन के सभापति प्रबुद्ध विद्वान श्री केठएम मुंशी का भाषण एक लेख के 
रूप म प०2७ पर प्रकाशित है । इस लेख में उन्होने हिन्दी भाषा के विकास का एतिहासिक 
पक्ष दते हुए खड़ी बोली के रूप मेँ उसे स्थापित किया हे । इसी अंक मेँ पृ0 16 पर । 
0 राम चरण सिंह मरहँदरू का एक व्यवहारिक लेख "यह तो आप कर ही सकते हैः 
प्रकाशित हे जिसमे उन्होने हिन्दी के उपयोग का अपने दैनिक जीवन में महत्व दर्शाया 
हेः "हिन्दी आपसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करती । उसकी आकांक्षा केवल यही है कि 
आप्र उदारतापूर्वक इसे अपने निजी जीवन मेँ उपयुक्त स्थान दीजिए” । इसी अंक में 
पंजाब प्रात हिन्दी सम्मेलन के प्रधान प ठाकुर दत्त का भाषण एक लेख क रूप में 
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प्रकाशित हुआ हे जिसमे हिन्दी के उपयोग की अनिवार्यता पर उन्दने जोर दिया है । 
उषा कं दिसम्बर 43 कं अंक मे संत राम वी0 ए0 का एक लेख राष्ट्रभाषा का प्रश्न 
पर जोर देते हुए लेखक ने इसे ही राष्ट्रीय भाषा वनाने कं लिए तर्क दिए है। इनके 
इलावा इन पत्र पत्रिकाओं मे "चलचित्रं कं लिए उपयुक्त भाषाः के लिए त्क दिएहं। 
भारती, नवं 45 मेँ "क्या हिन्दी रियासत की भाषा हो सकती है" आदि लेख इस मुद्‌दे पर 
लिखे गए हें 
उन दिनों तीसरा मुद्दा नारी उत्थान को लेकर सामने आया । इस विषय पर अनेक 
लेख एवं निवधं लिखे गए । दीपक के प्रवेशांक 15.1.39 मे पं हरदत्त शर्मा का एक लेख 
प्रकाशित हे स्त्रियां देश के भविष्य को उज्जवल वना सकती है" | इसी अंक मे आर्य कन्या 
तठराला, जम्मू की मुख्याध्यपिका श्रीमती विद्यावती का लेख "क्या भारतीय नारी का 
आदर्शं स्थिर रह सकता हेः ओर इन्हीं का एक ओर लेख लगभग इसी विषय पर हम 
अधिक चाहती है' भारती कं मई 41 के अंक मे प्रकाशित हुआ था | समाज में स्त्रियों का 
स्थान लेख वसुधा कं प्रवेशांक नवंवर 1932 मे प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे श्री 
देवदत्त शर्मा शप्रमातः। "नारी, एक शब्द चित्रः श्री आशोक कृत यह लेख पृ0 47 पर भारती 
आक्तूवर 45, ज्ञानेन्द्र कुमारी सुशमा कृत स्त्र शिक्षा" उषा दिस0 43 के पृष्ठ 94 पर 
प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार वच्चो के कालम में विश्व की श्रेष्ठ नारियों पर लेख एवं 
ध रेखाचित्र प्रकाशित किए गए है मसलन पलोरेस नाईटिगेल पर लघु लेख भारती 1945 
कं अक्तूबर अंक में प्रकाशित है | 
इसकं इलावा ललित निबन्ध तथा साहित्यिक एवं गवेषाणात्मक निवन्ध भी इस 
प्रदेश में हिन्दी मेँ लिखे गए । उषा कं दिस0 1943 के अंक में श्री रामावतार विद्यालंकार 
ध जीन पर अहम्‌" विषय पर एक विष्लेषणात्मक ललित निव॑ध प्रकाशित किया 
कुछेक पंक्त्ियां देखे 
मनुष्य मांस की चादर ओढकर आत्मविस्मृति में डूव जाता है । यह विषय रस कं 
9 घटो से खिन्न अपने मधुर अविनासी आत्मरूप कौ ओर मुह फेर लेता है... 
“जव मनुष्य अहं के शुद्ध निर्मल अविनाशी रूप को देखता डे तव उसे अपने भीतर 
वकी निबन्धो लगानी पढती हे" | इसी प्रकार पं0 रूद्रमणि वी0 ए0 जम्मू कृत “सन्मार्ग ललित 
की कोटि मेँ लिया जा सकता हे । यह निबन्ध दीपक क प्रवेशांक के पृ09 पर 
प्रकाशित किया गया है । निबन्ध की कुछ पंक्तियां देखे “जिस तरह तृण ओर वृक्ष, पत्र, 
पायु क विषैले तत्त्वो को खींचकर जीवन दायक आव्सीजन देते हैँ वैसे ही सच्चरित्र 
४. अपने अस्तित्व मात्र से संसार के कूवृत्ति रूपी विष को शमन करके उदात्त भावा 
का सचार करता है । इन दोनों निबन्धो को या तो हम आचार्य राम शुक्ल के भावात्मक 
निवन्धों का स्वरूप कह सकते है या उनके निबन्धो से प्रभावित निबन्ध, पर यह सत्य है 
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कि इनका स्वरूप आचार्य के ललित निवन्धों से मिलता है| 

वसुधा कं प्रवेशांक नववंर 1932 मे प्रकाशित श्री रमाकान्त शास्त्री कृत 'रगीला 
संसार' भी एक उच्च कोटि का निबन्ध कहा जा सकता है ¡ इस निवन्ध मे शास्त्री जी 
ने रंगं कं संसार पर रोशनी डाली हे । रंगों का हमारे शरीर, मन ओर मस्तिष्क पर क्या 
प्रभाव पड़ता हे इसका संक्षिप्त विश्लेषण इस निबन्ध नें हमें मिलता है-“चारों ओर हरी 
हरी मृदु वृक्ष, लताए, लाल, नीले, पीले असंख्य रंगों के कमनीय फूल न केवल हमारे 
मन की प्रसन्नता, वल्कि कड दिशाओं मेँ हमारे स्वारथ्य पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते 
हे (प्रातःकाल सूर्य का रंग मानव हृदय मेँ केसा उन्मादक असर पैदा करता हे। उसी 
प्रकार सांयकाल मनाहर रंगों का केसा प्यारा दृश्य होता हे 


इनकं इलावा साहित्यिक, अन्वेषणात्मक लेख भी इस दौर में लिखे गए | पं0 
रामचन्द्र तिवारी कृत "कविता का जीवन मेँ स्थानः (उषा, दिस043) शान्तिप्रिय हिवेदी 
दवारा रचित “हिन्दी कविता की पटभूमिः (वही) आदि कितने ही लेख इन पत्निकाओं मे 
विखरे पड़ हँ । यद्यपि ये लेखक प्रदेश से बाहर के थे तथापि इन लेखकों ने स्थानीय 
पत्रिकाओं में छपकर यहां की लेखनी को प्रभावित किया हे । इन के इलावा कू0 राज 
विहारी कृत आज की कहानी' ओर उषा की सम्पादिका का वक्तव्य कि आज का साहित्य 
किस ओर' तत्कालीन साहित्यकारों की सतत्‌ चेतना की ओर संकेत करता हे । 

उपर्युक्त विवेचन से हम आसानी से निष्कर्षं निकाल सकते हँ कि हिन्दी लेखकों 
का एक कारवां तीस के दशक से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति ओर वाद मे भी इस ओर कार्यरत 
रहा । ये लोग अपने आसपास के प्रति अति जागरूक ओर चिन्तनशील थे। जिन लेखकों 
की रचनाओं को वार वार पढने का अवसर प्रदान हुआ हे वे थे-सर्वश्री रमाकांत शास्त्री, 
देवदत्त शर्मा ्रभात,' बंसी लाल सूरो, पं० हरदत्त शर्मा, पं0 हरिश्चन्द्र "विद्यार्थी, पं0 
सद्रमणि बी0 ए, सुश्री विद्यावती, सुश्री शान्ता भारती, सुश्री शकुंतला सेठ आदि । 


[टकः 


साहित्य की अन्य विधाओं की तरह नाटकं लेखन भी इस प्रदेश में बहुत बाद में 
+< इया | जम्मू के अनेक गावा मेँ स्वतंत्रता से पहले रामलीला के मंचन का प्रचलन 
था जिसमें उस्‌ गाव.एवं आसपास के लोग भागः लेते थे ओर जन साधारण के लिए यह 
कंवल नाटक नहीं था | उनकी श्रद्धा से भीगा यह मंच था जिस पर एक विशेष पखवाड 
मे हर रोज वे संध्या होने की अपेक्षा मे पहले से ही मंच के आस पास मंडराने लगते । 
चरित्र अपना अभिनय बहुत श्रद्धा से निभाते ओर उन दिनों खानपान का विशेष ध्यान 
रसा अता । यह सभी कु वहुत अनुशासन में होता आया ह । आज भी वसोहली, गदी 
भीर दीवान मदिर कं मयो पर खेली जानै वाली रामलीला का अपना विशेष स्थान है। 
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लेकिन इन नाटकीय प्रक्रियाओं की भाषा उर्दू हुआ करती शी ओर वह भी ठेठ पर्शियन 
उर्दू । अक्सर सम्वाद काव्यात्मक होते। वस्तुतः पुस्तकाकार मे इस रामलीला का 
आलेख उपलब्ध था ओर मौलिक प्रयास इस ओर न के वरावर हुए हे । हां दृश्यों के वीच 
की अवधि को पाटने कं लिए, ताकि दूसरे दृश्य के लिए मंच आदि सज जाए, डोगरी 
मे प्रहसन प्रस्तुत किए जाते थे। वस्तुतः ये मौलिक प्रयास मुख्य मंचन से कीं ज्यादा 
दिलचस्प ओर चर्चित होते। कहीं कहीं पर हिन्दी अथवा हिन्दोस्तानी में भी मौलिक प्रयास 
किए गए पर ये प्रयास बहुत कमथे। हां कभी कभी देश कं दूसरे स्थानों से यहां रास 
मंडलियां रासलीला रचने कं लिए आतीं ओर जम्मू कं नागरिको के लिए यह एक बहुत 
महत्वपूर्णं अवसर होता जव बृज भाषा मे अभिनीत कृष्णलीला को देखने के लिए सारा 
नगर उमड़ आता था। 

1930 के आसपास हिन्दी नाटक लेखन के क्षेत्र में धीरे धीरे लेखक आने लगे थे। 
इस सिलसिले में जो पहला प्रकाशित नाटक मिलता है वह है श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री 
कृत "पार्वती परिणय' जो वसुधा कं प्रवेशांक ,नव॑वर, 1932 में पृ013 पर प्रकाशित हुआ 
था । कथ्य पौराणिक कथा पर आधारित है जिसमे शिवजी के कण्ट से राम की महिमा 
सुनकर सती पार्वती श्री राम की परीक्षालेने की वात मनमेंठान लेती है ओर शिव जी 
कं साथ पंचवटी पंहुच जाती है । शिव जी उसे समञ्चाते हैँ कि वह श्री राम की परीक्षा 
न ले परन्तु पार्वती श्री राम को समञ्यना चाहती हें ओर एक रोज शिवजी को सोता 
छोडकर वह सीता का रूप धारण कर पंचवटी की ओर चल पड़ती हैँ । श्री राम उन 
तुरन्त पहचान लेते हैँ ओर लक्ष्मण के साथ उनके सामने नतमस्तक हो जाते ह तो सती 
उन्हं आर्शीवाद देते हुए लोट आती है । वाद मे बहुत पश्चाताप से भर उठती हँ कि नाहक 
उन्होने श्रीराम पर संदेह किया था | 


नाटक एक अंक मेदो दृश्यों कं साथ सम्पन्न होता हे । कुल पांच पात्र हैँ | ऋषि 
अगस्त्य, शिवजी, पार्वती, श्रीराम ओर लक्ष्मण । भाषा मेँ प्रवाह है ओर सम्वाद पात्रों के 
उपयुक्त हं | राम ओर लक्षण के सम्वाद छोटे छोटे हैँ ओर वीच वीच में दृश्य म॑चन 
कं लिए संकेत दिए गए हैँ । लेखक वातावरण को रूप देने मेँ समर्थ है जो इस बात 
की ओर संकेत है कि वह यातो नाटकं के मंचन के साथ जुडा रहा होगा या निरन्तर 
नाटक लिख रहा होगा | 


इस नाटक कं प्रकाशन कं वर्ण बाद मई 1941 के भारती अंकमें जम्मू कीदही 

क प्रकाशवती भूषण द्वारा "वीर रमणी' नामक एक दो अंकीय नाटक प्रकाशित किया 

गया जो एतिहासिक कथानक लिए हुए था । कथानक बहुत रोमौचक हे । राजा दुर्गा सिंह 

कं राज्य पर कोड नवाव भारी सेना लेकर आक्रमण कर देता है ओर सारे राज्य की 

घेराबन्दी कर ली जाती हे | राजा दुर्गा सिंह की रानी युद्ध मेँ जाने के लिए आतुर है 
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पर राजा अपने मंत्री ओर सेनापति को यह कार्य सौपता हे । राजा की सेना कम हे सेनिक 
बड़ी बहादुरी से लडते हैँ । चारों ओर घमासान युद्ध चल रहा है कि राजा अपने दुर्गं के 
परकाटे से क्या देखता है कि एक वीर रमणी दुश्मन की सेना से लडते हुए नवाब के 
हाथी तक पंहुच जाती है ओर पलों में ही हाथी को मार गिराती है ओर नवाब को जंजीरों 
मँ जकड़ लिया जाता हे । अन्तराल के बाद एक अन्य दृश्य मे रानी युद्ध के वस्त्रों में 
लेस नवाब को राजा के कदमों पर फक देती हे । राजा सुखद आश्चर्य से भर उठता 
हे ओर रानी की भूरि भूरि प्रशंसा करता है ओर रानी से कहता है कि यह तुम्हारा शिकार 
हे इसका भविष्य भी रानी के कथन पर ही निर्भर करता है । नवाब गिडगिडाने लगता है 
ओर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए प्रण करता हे कि भविष्य में वह कभी भी इस राज्य 
की ओर देखेगा नहीं । 


इस एकाकी मं कुल चार पात्र है राजा, नवाब, रानी ओर मंत्री तथा दो दृश्यों 
मेँ यह एकांकी सम्पन होता है | भाषा सरल एवं प्रवहमान हे ओर सम्वाद एतिहासिक 
नाटकं के उपयुक्त हैँ ओर परिवेश को खोलने मे सहायक होते हे। | 


स्थानीय लेखकों कं इलावा मदन मोहन "राकेशः के भी कई नाटक इन पत्र- 
पत्रिकाओं मे छपे हें । उषा कं दिसम्बर 1943 के अंक मे एक एकाकी प्रकाशित है । यह 
कहना कठिन है कि इन नाटकों का मंचन कभी हुआ कि नहीं । मदन मोहन राकेश बाद 
मे मोहन राकेश हो गया ओर नाटक के क्षेत्र मे खूब चर्चित हुआ जिसने आधुनिक नाटक 
धारा को बाद में खूब प्रशस्त किया। 


स्वतत्रता से पूर्वं हिन्दी में प्रकाशित तीन ओर नाटक सामने आए है इनमे से दो 
के रचनाकार हँ श्री धर्म चन्द प्रशान्त ओर तीसरे नाटक के नाटककार हे श्री वीर 
वीरेश्वर | 

पहले हम्‌ वीर वीरेश्वर कृत "देशभक्त हेराल्ड' नाटक लेते हँ जो उषा के अंक 
अक्तूबर 1944 में पू0 375 पर प्रकाशित हुआ हे । यह एकांकी द्वितीय युद्ध की विभीषिका 
को इंगित करता हुआ उन महान देशभक्तों को स्थापित करता है जो अति कठिन 
परिर्थितियों मे भी नहीं घबराए अपितु अपने पूरे जीवन के साथ अपनी आजादी ओर निजी 
अस्तित्व के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे । कथानक दो पोलिश पात्रों को केन्द्र में 
लेकर चलता है । युवक नाजी सेनिकां दारा ग्रिफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी 
परमिका उसे छुडाने मे कटिबद्ध हो जाती है | उसे अनेक यातनां ञ्ेलनी पडती है 
लेकिन वह यह जानने मे सफल हो जाती है कि उसके प्रेमी को कहां कैद मे रखा गया 
हे । फिर शुरू होता है उसका संघर्ष, उसे छुडवाने के लिए, पर उसकी कीमत बहुत बडी 
है, उन्हे अपने राष्ट्र के प्रति विमुख होना पड़गा जो उन्हें कदापि स्वीकार नहीं । अन्ततः 
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वीमार पोलिश युवक जव छूटता हे तो बहुत देर हो चुकी होती है ओर वह अपनी बीमारी 
की ताक न पाकर अपनी प्रेमिका की बाहों मे अपनी इहलीला यह कहकर समाप्त कर 
डालता हे कि वह देश की अस्मिता को दाव पर नहीं लगा सकता था ओर वह भी उन्हीं 
आदर्शो पर जिए । संवाद सटीक हँ ओर द्वितीय युद्ध की अनेक स्थितियों को उभारने मे 
सहायक हें । पूरा नाटक पांच दृश्यों मँ समाप्त है | 


उषा कं 1942 कं एक अंक में सुश्री शकुंतला सेठ हारा रचित एक एकांकी कलक 
मनोवज्ञानिक धरातल पर लिखा गया व्यक्ति की कुण्ठाओं को उभारने मेँ सफल हुआ 
हे । मुख्यपात्रा शान्तिनिकेतन कौ तरह एक विद्यालय खोलती है ओर लड़कियों के 
सर्वागीन विकास मं लग जाती है पर उसके हर कदम पर उसका विरोध हाता हे । अगर 
वह किसी पुरुष की सहायता चाहती है तो उस पर छीटे कसे जाते हँ ओर अगर किसी 
समाज सुधारक को बुलाना चाहती है तो लोग उंगली उठाने लगते ह । वह कुण्ठित हो 
जाती हे कि यह सव आरोप किसलिए इसी उहापोह मे नाटकं चुक जाता है | नाटक मे 
यद्यपि स्थितियां उभरी हँ तथापि इसके शीर्षक को यह सार्थक नहीं करतीं | 


उषा कं जुलाई 1944 के अंक में प्रकाशित श्री प्रशान्त कृत एकांकी "हंसी सुभद्रा 
पोराणिक कथा पर आधारित है जव अर्जुन ओर श्रीकृष्ण युद्घरत होते है तो सुभद्रा बीच 
वचाव कर उन्हं अलग करती है ओर अन्त में सुखद घटनायें उन्हं जोड देतीं है प्रशान्त 
जी काही लिखा हुआ दूसरा नाटक "दो नोट' उषा के फरवरी 1946 के अंक मे प्रकाशित 
हुआ जिसमे एक ओर तो अत्यंत अभाव मे जीते एक परिवार की दास्तां है तो दूसरी ओर 
मुख्य पात्र एश्वर्य मँ जीने के लिए उद्यत हे 


प्रशांत जी की भाषा इन नाटकं के संवाद में सुघटढता को लिए हुए है ओर नाटकं 
के संवादां मं प्रवाह हे विशेषकर सुभद्रा वाले नाटक मेँ संवादं मे वी नपी तुली शिष्ट 
भाषा का प्रयोग हुआ हे। 


इस प्रकार जम्मू मे, हिन्दी में, नाटक लिखने वालों मेँ यही दो चार नाम आते 
हे जिन्होने स्वतंत्रता से पहले इस ओर प्रयास किए-वे हैँ सर्वश्री जगदीश शास्त्री, वीर 
वीरश्वर, धर्मचद्र प्रशा, सुश्री शंकुतला सेट, सुश्री प्रकाशवती भूषण आदि। 


उपर्युक्त नाटकों का कभी म॑चन हुआ हो इसकं बारे मेँ हमे कोई जानकारी नहीं 
मिलती । 


कश्मीर मे भी शुरू मे पारसी थियेटर का ही बोलबाला था। वस्तुतः महाराजा 
हरिसिंह कं सिंहासनारूढ़्‌ होने पर बंवई से एक पार्टी जम्मू ओर कष्मीर मे नाटक करने 
` कं लिए बुलाई गई थी जिसने दोनो नगरो-जम्मू ओर श्रीनगर मे पारसी शेली पर नाटकों 
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का मंचन किया था जिसके फलस्वरूप यहां के नाटककारों ने भी इस ओर प्रयास करने 
गुरू कर दिए । शुरू मं जो भौ नाटक खेले गए या तो रूपान्तरित थे या पौराणिक कथाओं 
पर आधारित थे । बाद में आगा हशर कश्मीरी द्वारा लिखे गणए उदू भाषा में अनेक नाटक 
मचित हुए । इन नाटकं मे -यहुदी की बेटी. बहुत चर्चित हुआ । इसी नाम से बाद मेँ आगा 
साहब न एक फलम भी बनाई थी जो लाहौर में निर्मित होकर सामने आई ।वस्तुतः 
कश्मीर मं उन दिनों स्थानीय भाषा मेँ लोक नाटक 'भांड पाथर' का देहाती इलाकों में 
बहुत रिवाज था । आज भी कहीं कहीं पर ये लोक नाटक देखने को मिल जाते हें । हिन्दी 
मँ कभी उस समय मोलिक लेखन इस क्षेत्रे हुआ हो इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते | 
मच से जुड़ श्री एमण्एल० क्यम्‌ के अनुसार हिन्दी में स्वतंत्रता के बाद भी कोई खास 
प्रयास इस ओर नही हुए । आजादी से पहले जो दो चार नाटक लिखे गए वे उर्दूमेथे। 
हां कश्मीरी भाषा मं प्रहसन ओर छोटे मोटे नाटकं का प्रचलन शुरू हो चुका था । कश्मीर 
में रगम॑च का आगाज यद्यपि "कश्मीरी फोक थिएटर' से माना जाता है जो सदियों से 
गावं कस्वों आदि म खेला जाता रहा है । इसका मुख्य रूप हमें भांड पाथर में मिलता 
हे पर आधुनिक थिएटर पारसी थिएटर' से शुरू हुआ माना जाता हे | 1924 के आसपास 
विभिन्न रास मंडलियों का यहां आना हुआ था इनमें सावनमल्ल की रास मंडली विशेष 
तर पर चर्चित हुई । ये मंडलियां विभिन्न स्वांग मंच पर रचतीं ओर नकलों के माध्यम 
से विषय को आगे बढाया जाता था। पारसी थिएटर को ही आधार मानकर कश्मीर में 
अमेच्योर इामेटिक कलव" की स्थापना 1924 में हुड ओर पहला नाटक (सुदामा चरितः 
खेला गया। इसे आगा हथ कश्मीरी नै लिखा था | इस क्लब की सरपरस्ती स्वयं 
महाराजा प्रताप सिंह कर रहे थे ओर उनके वाद महाराजा हरि सिंह इस क्लब के सरपस्त 
बने । इस क्लब के साथ बडी बडी हस्तियां जुडी हुई थीं । मसलन इस क्लब के प्रधान 
श्री अमर नाथ पूर्वी थे जो उस समय कस्टम के विभाग में आई० जी0पी0 थे, निदेशक 
थे केष्टन राम कृष्ण, स्टेज मेनेजर श्री चेत राम चोपड़ा ओर संगीत निदेशक थे मास्टर 
ण्डे खान । अक्सर इस क्लब दारा आगा हय्य कश्मीरी द्वारा लिखे नाटक मयित किए 
जाते रहे हे । मुख्य नाटक मेँ खूबसूरत बला, अष्छूत की लडकी शारदा, महाभारत, बावफा 
कातिल ,वीर अभिमन्यु. दानवीर कर्ण आदि खूब सराहे गए । यह क्लब 1937 तक अपने 
कार्यक्रम देता रहा ओर दर्शकों की भीड़ इन नाटकों को देखने उमड़ आती थी । धीरे 
धीरे दूसरे लेखक भी अब उभरने लगे थे। इसके साथ साथ अनेक नए क्लब भी अब 
मेदान में आ चुके थे जिनमें से सरस्वती ्ामेटिक क्लव.फ़ेड ङ़ामेटिक क्लब, "कश्मीर 
थिएटर.' हिमालय थिएटर.“ नेशनल थिएटरीकल ग्रुप आदि प्रमुख थे । इत्त क्लब द्वारा 
पं० नारायण प्रसाद बेताब द्वारा रचित . "कृष्ण सुदामा" ओर 'प्रत्नी प्रताप' आदि नाटक खेले 
गए | 
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कश्मीर हमारा" नाटक तो खूब चर्चित हुआ । इसे द्रावियार क्लव' ने सैनिकं के 
लिए कड स्थानों पर खेला । यह नाटक सुदामा कौल द्वारा लिखा गया था । दूसरे चर्चित 
नाटकं मेँ "समाज की भूल' ओर "चित्र लिए जा सकते हँ इन दोनों नाटकों के लेखक 
थे श्री त्रिलोकी नाथ वैश्नवी रफीक* ओर इन्हें उक्त क्लवों ने 1945 ८46 मे खेला । एक 
ओर नाटक बहुत चर्चित हुआ, विशेषकर छात्रों ओर छात्राओं मे, यह था सुदामा कौल 
दवारा रचित 'शंकर पार्वती" | सुदामा कौल स्वयं भी नाटकं मे अभिनय करते रहे है 
इन्हाने 14 वर्षो तक नारी पात्र का रोल किया था। इन नाटकों मे आश्चर्यजनक "द्विक 
सीन" दिए जाते थे मसलन शिव लिंग का वीच में टूटना ओर भगवान शिव का उसमे 
से प्रकट होना आदि | इन आश्चर्यजनक दृश्यों को मास्टर काशी नाथ सुनियोजित करते 
थ| 


जम्मू में उन दिनों एक नाटककार का नाम आता है जिसके कई नाटक कश्मीर 
मं खेले गए यह थे श्री नूर इलाही जो दन दिनों वजीरे वजारत के ओहदे पर कार्य कर 
रहे थ| इनकी दो नाटकं की पुस्तके भी वाद में प्रकाशित हुई 'तख्ते ताउस' ओर 
महाबली" । जम्मू मेँ एक प्रसिद्ध प्रकाशन घर था ,राज महल प्रकाशन । पहली पुस्तक 
वहीं पर प्रकाशित की गई ओर दूसरी पुस्तक उर्दू बुक स्टाल लाहौर से छाया हुई थी । 
इन दोना पुस्तकों की भाषा उर्दू थी .सरल उर्द्‌ जिसे उन दिनों हिन्दुस्तानी की संज्ञादी 
जाती थी | 


इस लेख को सम्पन्न करने से पहल आगा ह्र कशमीरी द्वारा लिखे हुए एक 
टक 'यहुदी की बेटी" का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस नाटक 
क) अनेक क्लवों द्वारा खेला गया कि बाद मे आगा हथ कश्मीरी ने लाहोर में जाकर 
रल पर एक फिल्म भी बनाई थी । यह फिल्म भी अच्छी खासी चर्चित फिल्मों मेँ से एक 
थी | इस फिल्म के वाद तो आगा साहब लाहोर में हौ फिल्म संसार में एसे रच बस गए 
कि थियेटर की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया लेकिन क्मीर कं रगम॑च के लिए उनका 
योगदान भुलाया नहीं जा सकता । यह बात अलग है कि वे स्वयं कश्मीरी नहीं थे | कभी 
उनके पुरखे कश्मीर में रहते रहें होंगे पर उनका कश्मीर मेँ प्रवास बहुत कम रहा है| 
रस प्रकार कश्मीर में रंगमंच की नीवं लगभग 1924 मेँ पड़ी थी । स्वतंत्रता के 
बाद अनेक रगकर्म इस क्षेत्र से जुड़े ओर रंगमंच को अनेक नए आयाम दिए । इनकी 
चर्चा हम आगे कर रहे ह| 


पत्रकारिता : 


अहिन्दी भाषी क्षत्र होते हुए भी जम्मू कश्मीर से अनेक हिन्दी पत्र ओर पत्रिका 
प्रकाशित होती रही हे । स्वतत्रतां से पूर्व हिन्दी भाषा के प्रचार ओर प्रसार के लिए जम्मू 
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मे एक शक्तिशाली आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था। जिसमें यहां के बुदिजीवियो, हिन्दी 
परमियं ओर राजनितिज्ञों ने बढठचढ़ कर भाग लिया था ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री 
आयंगर महोदय को मजबूर कर दिया कि पादृयक्रम में पर्शियन लिपि के साथ साथ 
देवनागरी को भी अपनाया जाए । इस व्यापक आंदोलन का ब्योरा अन्यत्र दिया गया है | 
यहां इसका संदर्भ इसलिए आवश्यक हो जाता हे कि इस आन्दोलन ने अनेक हिन्दी 
रचनाकारों, आन्दोलनकर्त्ताओं ओर विद्वानों को हिन्दी पत्रकारिता की ओर उन्मुख किया 
था | जब यह आंदोलन अपने उरूज पर था तो श्री आयंगर महोदय ने आंदोलनकर्त्ताओं 
से सीधा प्रश्न कियाथाकि क्या बात है कि यहां हिन्दी में एक भी समाचार पत्र ओर 
पत्रिका प्रकाशित नहीं होती जबकि उर्दू ओर अग्रेजी में तो पत्र- पत्रिकाएं निकल रहीं 
है । यह एक एसी चुनौती थी कि आंदोलनकर्त्ताओं को इस ओर ध्यान देना पड़ा चुनाचे 
दीपक. भारती ओर उषा के नाम से एक साप्ताहिक पत्र ओर दो मासिक पत्रिकाएं उभरकर 
सामने आई । भारती ओर उषा तो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के रूप में स्थापित हुईं ओर 
देश कं स्थापित साहित्यकार इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने म अपना गौरव महसूस 
करते थे। लेकिन इन पत्रिकाओं से बहुत पहले का भी इतिहास हिन्दी पत्रकारिता के क्त्र 
मे हमे मिलता है| 


पुष्ट प्रमाणो के आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू 
कश्मीर मं हिन्दी पत्रकारिता की नीव साप्ताहिक समाचार पत्र विद्यावित्रास के प्रकाशन 
के साथ रखी गई । सन्‌ 1867 ई में महाराजा रणवीर सिंह के राज्यकाल म विद्याविलास 
प्रेस स्थापित की गड इसी प्रेस मे, इसी नाम से यह सप्ताहिक पत्र पं० वेकंटराम शास्त्री 
के संपादन में प्रकाशित होने लगा। यह द्विभाषीय समाचार पत्र था जिसके 12 पन्नो मे 
से छः पन्ने हिन्दी को समर्पित थे। वस्तुतः हिन्दी ओर उर्दू अलग अलग पन्नो परन 
छपकर एक ही पन्ने पर दो कलमो में छापे जाते थे । एक कालम में उर्दू मे मसौदा 
प्रकाशित किया जाता था ओर दूसरे कालम मेँ उसी मसौदे का हिन्दी रूपान्तरण ` 
देवनागरी मेँ दिया जाता था। वस्तुतः यह समाचार पत्र कम सूचना पत्र अधिक था। इस 
पत्र मेँ कोड भी विवादास्पद टिप्पणी नहीं दी जाती थी अपितु अधिकतर प्रशासनीय 
सूचनाएं ही होती थीं । इस समाचार पत्र का वार्षिक चन्दा 12 ₹0 था पर कार्यालयों में 
बिना किसी चंदे के इसे बांट दिया जाता था। 


विद्याविलास की ही तरह एक ओर पाक्षिक समाचार पत्र राज्य के शिक्षा विभाग 
की ओर से प्रकाशित किया जाता रहा है । इस द्विभाषीय पाक्षिक पत्र का नाम था धर्म 
दर्पणः । यह आठ पन्नं की पत्रिका थी ओर उर्दू तथा हिन्दी भाषा मे एक साथ छपती थी। 
यह पत्रिका भी विद्या विलास मे ही प्रकाशित होती रही है । इसके छपने ओर साजसज्जा 
मे रामदित्ता का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है । ये दोनों पत्र महाराजा रणवीर सिंह 
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कं राज्यकाल में निकले थे ओर उन्हीं कं साथ बंद भी हो गए। चूकि महराजा रणवीर 
सिंह इन पत्रं के संरक्षक थे अतः इन पत्रं को सभी सरकारी महकमे लेते थे। महाराजा 
की मृत्यु हौ जाने पर इनका संरक्षण खत्म हो गया था अतः दोनों पत्र 1885 में बंद हो 
गए । इन दोनों पत्रों के बंद हो जाने पर जम्मू मेँ मानो दशकों तक पत्रकारिता की प्रक्रिया 
को जंग लग गया। लगभग चालीस वर्ष के व्यवधान के वाद जून 1924 मे एक उर्दू 
साप्ताहिक रणवीर के नाम से प्रकाशित हया | वस्तुतः महाराजा रणवीर सिंह के उत्तराधिकारी 
महाराजा प्रतापसिंह कोन दही पत्रिकारितामेंरुचीथीओरनदही वे यह चाहते थे कि 
कोई दूसरा व्यक्ति इस में रुची रखे । कई लोगों के इस ओर प्रयास निष्फल गए पर 
श्री मुल्ख राज सराफ अपने प्रयास मेँ लगे रहे ओर अन्ततः सफल हुए । शुरू शुरू मे 
रणवीर पत्र उर्दू मे निकलता था पर कालान्तर मेँ इसका एक पृष्ठ देवनागरी में भी छपने 
लगा। इसकं सोलह पन्ने होते थे जिनमें समाचारो कं इलावा टिप्पणियां .साहित्यिक ओर 
सांस्कृतिक लेख भी समोए होते । उर्दू के भाग का सम्पादन स्वयं श्री मुल्ख राज सराफ 
करते थे पर इसके हिन्दी भाग का सम्पादन श्री वेद भसीन ओर श्री वेद गुप्ता करते थे। 
अनेक अभावं के बावजूद रणवीर ने कई सोपान तय किए पर आर्थिक अभाव ओर संरक्षण 
नहोने के कारण इस पत्र की भी नियति वही हुई जैसी पैहले के दो पत्रों की हुई थी। 


तीस के दशक के बाद जम्मू मे अनेक साहित्यिक ओर संस्कृतिक गतिविधियां जोर ` 
पकडने लगीं थी। शिक्षा विभाग की ओर से हिन्दी की उपेक्षा यहां के बुदिधजीवी वर्ग को 
बुरी तरह अखरने लगी थी । हिन्दी के प्रचार ओर प्रसार के लिए कटिबद्‌ध युवा प्रतिभाओं 
काएक कारवौ तेयार हो चुका था चुनाचे इस कारवां के निर्देशन के लिए हिन्दी मच 
की आवश्यकता पड़ी ।जम्मू के युवा वकील श्री बंसीलाल सूरी इस मंच की तलाश मे 
अग्रदूत बनकर सामने आए । उन दिनों यहां हिन्दी प्रचार के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की पंजाब शाखा कार्यरत थी। इस शाखा के सहायक मंत्री श्री संत राम "विचित्रः के 
सहयोग से बंसी लाल सूरी ने "वसुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 
इस पत्रिका का प्रथम अंक नवम्बर 1932 ई में प्रकाश मे आया । यह अंक सौ पन्नो का 
क समृद्ध अंक था ओर इसमे विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ अनेक 
साहित्यिक पहलू भी उभरकर सामने आए विशेषकर हिन्दी आन्दोलन का ब्योरा भी इस 
अंक मेंदिया गया था। वसुधा कं इस अंक की छपाई ओर सज्जा देखते हुए इस पत्रिका 
को किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका के रुमने रखकर तुलना की जा सकती है | यही 
कारण था कि प्रतिष्ठित रचनाकार ओर विद्वान इस से प्रकाशित होने पर अपने को 
गौरवान्वित महसूस करते थे। इसीलिए इस पत्रिका के साथ पंजाब साहित्य सम्मेलन के 
मंत्री पं भीमसेन विद्‌यालंकार, आचार्य दीवान चंद शर्मा, जो कि डी0एएवी0 कालेज 
लाहौर के प्रधानाचार्य थे, ओर दूसरे अनेक विद्वान जुड़ थे। | 
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'वसुघा' का पहला अंक अच्छी सज्जा लिए हुए था । इस अंक में सम्वत्‌ ओर सन्‌ 
दोनों की तिथियां मिलती हें 


'जम्मू कार्तिक 1989 तदनुसार नवम्बर 1932" । वसुधा शीर्षक बेलबृटों से सज्जित 
था। ओर उसके नीचे इसका कर्म वाक्य लिखा थाः 
-उदारचरितस्नान्तु वसुधैव कृ टुम्बकम्‌-यह वाक्य अति कलात्मक लिखावट 
मे था। पर अति दुःख की बात दहै कि इस पत्रिका के कुल चार अंक ही प्रकाशित हो 
पाए । पाठक वर्गं की ओर से कोई विशेष सहयोग नहीं मिला जिसके परिणाम स्वरूप 
अपने शैशव काल में ही यह पत्रिका दम तोड़ गई | 


वसुधा के बंद हो जाने का दुःख हिन्दी विद्वानों को बहुत सालता रहा था कि 
लगभग छः वर्ष बाद हिन्दी का आन्दोलन जब गति पकड रहा था तो एक डलीगेशन को 
तत्कालीन प्रधानमंत्री सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने ताना कसते हुए कहा था कि आप 
हिन्दी कौ तो बात करते हैँ लेकिन एक भी पत्र या पत्रिका इसमे नहीं छपती इसका 
मतलब यह है कि आम लोग आपकं साथ नहीं है तो बात हिन्दी के इस डलीगेशन के 
सदस्यो को चुभ गई | इसके एक सदस्य पं० हरदत्त शास्त्री भी थे। उन्होने उसी रोज 
यह फेसला कर लिया कि हिन्दी का एक पत्र अवश्य प्रकाशित होना चाहिए जिसके 
माध्यम से न केवल समाचार जनसाधारण तक पंहुचाए जांएगे अपितु हिन्दी आन्दोलन 
की स्थिति भी लोगों को स्पष्ट की जाएगी । पर देवनागरी मे पढ़ने वालों की कमी थी 
अतः यह निश्चित किया गया कि इसे द्विभाषी समाचार पत्र के तौर पर स्थापित किया 
जाए । अतः यह साप्ताहिक पत्र अग्रेजी ओर हिन्दी मे एक साथ प्रकाशित होने लगा। पत्र 
सुचारू रूप से चल सके इसके लिए पं० हरदत्त ने अपनी जयदाद बेचकर एक 
छापाखाना शुरू किया ओर लाहौर से प्रकाशन में निपुण पं० भागमल्ल शर्मा को जम्मू 
बुलाकर इसके सम्पादन का भार सौपा चूकि पं० हरदत्त स्वयं सरकारी कर्मचारी थे अतः 
स्वयं सम्पादन नहीं कर सकते थे। इस साप्ताहिक पत्र का नाम (दीपकः रखा गया । 
दीपक का प्रवेशांक 25 जन0 1939 को निकला । यह पत्र हिन्दी में छपता था, केवल एक 
पृष्ठ अग्रेजी मे छपता था। इस पत्र को ओर भी सरुचिपूर्णं बनाने के लिए उत्तर प्रदेश 
कं एक विद्वान श्री रमा शंकर शुक्ल की सेवायें ली गई । श्री शुक्ल एक अच्छे पत्रकार 
कं साथ साथ हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक भी थे । दीपक का प्रकाशन निरन्तर तीन वर्षों 
तक होता रहा अन्ततः इसका भी वही हाल हुआ जो बाकी पत्रं का हुआ था। पर इस 
पत्र ने हिन्दी आन्दोलन को एक सशक्त मंच प्रदान किया । अक्सर इसी के माध्यम से 
सूचनाएं पाठकों तक पंहुचती थीं ओर चर्चा का विषय बनतीं थीं । 


दीपक के प्रवेशांक की छायानुकृति देखै-ऊपर एक वाक्य लिखा है- रियासत भर 
का एकमात्र हिन्दी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र बाई ओर शुल्क दिया है- वार्षिक 4 0. छः 
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माही 2 ₹0 ओर एक अंक का शुल्क है चार आने । दई ओर लिखा है कि धनवान से 
20८0 ओर निर्धनो को मुफत । नीचे सम्पादक भागमल का नाम छपा हे । ओर सम्पादक 
के नीचे एक कालम मे दोनो कोणोौँ में वर्ष एक ओर अंक छपा है। वीच में दिन ओर 
प्रकाशन की तिथि छपी है- 
"जम्मू-वुधवार 12 माघ 1995 तदनुसार 25 जनवरी 1939 
जम्मू से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'भारती' इस दिशा में एक अभूतपूर्वं कदम हे। 
इसका प्रवेशांक 1941 मे छपकर सामने आया । उस समय उत्तरी भारत में प्रकाशित होने 
वाली हिन्दी पत्रिकाओं मे इस पत्रिका का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता था । इस पत्रिका 
की संचालिका ओर सम्पादिका थी सुश्री शांता भारती जो उन दिनों हिन्दी के प्रचार ओर 
प्रसार मे खूब भद्चढ्‌ कर भाग ले रही शी रचनाकार इसमें छपने के लिए लालायित रहते 
थे | इस पत्रिका को उचित प्रकार से चलाने के लिए सुश्री शान्ता भारती ने एक छापाखाना 
भी खोल लिया था जिसका नाम भी भारती प्रेस रखा गया । यह विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका 
थौ जिसमें कथा साहित्य, काव्य, लेख, संस्मरण, टिप्पणियां आदि तो प्रकाशित होतीं ही 
शीं इनके साथ हिन्दी आंदोलन की कार्यवाही भी प्रकाशित की जाती 
इस पत्रिका का मुख पृष्ठ वड़े शब्दों से भारती' लिखावट लिए हए होता था जिसे 
कलात्मक ढंग से छापा जाता था। ऊपर एक वाक्य प्रकाशित होता- 
रियासत जम्मू. वा काश्मीर के शिक्षा विमाग में स्वीकृत- 


शीर्षक कं दाइ ओर सम्पादिका का नाम दिया जाता था ओर नीचे अग्रजी के बडे 
अक्षरों मे "द भारती जम्मू. प्रकाशित होता था | | 

इसके साथ एक कालम मेँ दोनों ओर संवत्‌ ओर ० मे तिथियां दी जातीं थीं। 

यह पत्रिका विभाजन से पहले तक छपती रही पर विभाजन के अनेक प्रहारों को 
सहती अंत मं दम तोड़ गई । इस क्षेत्र मे सबसे प्रभावशाली ओर निरन्तरता को लिए हुए 
जौ पत्रिका 1943 मे छपना शुरू हुई उसका नाम था उषा | उषा एकं मासिक विशुद्ध 
साहित्यिक पत्रिका थी जिसका सम्पादन किया सुश्री शंकुतला सेठ ने ओर सहायक थे 
श्री अयोध्या नाथ "वीर' ओर सुश्री सुशीला तुली । इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य था पांच 
₹0 ओर एक अंक का मूल्य था आढ आने । इस पत्रिका के माध्यम से अनेक स्थानीय 
रचनाकारों का कारवां तैयार होकर सामने आया । स्थानीय रचनाकारों के अतिरिक्त देश 
कं प्रतिष्ठित रचनाकार इस पत्रिका में प्रकाशित होकर गर्व महसूस करते थे। इसमें ` 
प्रकाशित होने वालों में से सर्वश्री प्रभाकर माचवे, मोहन राकेश,.आचार्य नरेन्द्र देव, प्रो 
हमायुं कबीर, शाति प्रिय द्विवेदी, विद्यालंकार आदि अनेक प्रतिष्ठित विद्‌वानों ओर 
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साहित्यकारों के नाम गिनाए जा सकते हेै। 

उदाहरण कं लिए उषा का मई 1946 में प्रकाशित होने वाला अंक लिया जा सकता दहेः 

इस अंक मं पांच काव्य रचनाएं, दो कहानियां, नौ लेख, विवेचन ओर स्थाई स्तम्भ 
सम्पादित ह । मुख्य लेख प्रोण्हुमायुं कबीर का है जिसमें विद्वान लेखक ने पाकिस्तान 
कं बन जाने से उठने वाली उन विडम्बनाओं की ओर संकेत किए हँ जो कटे हुए एक 
वर्गं के लिए कितनी दुःखदाई होगी । आचार्य नरेन्द्रदेव हारा लिखित नयी व्यवस्था में 
एशिया का स्थान परिवर्तित होते हुए राजनैतिक माहौल की ओर संकेत करता हे । अन्य 
लेखों मे श्री सहदेव चक्रवर्ती द्वारा रचित. भारत वर्ष ओर समाजवाद, नारी जीवन का लक्ष्य 
आदि लेख प्रकाशित हें | 

. इसी अंक मे अपेक्षित रचनाओं के बारे मे सम्पादक वर्ग ने संकेत दिए दहे कि वही 

रचनायं स्वीकार की जाएंगी जिनमें वासना ओर आसक्ति का पुट न हो । आलोचनात्मक 
लेखों की प्रचुर मात्रा मेँ आवश्यकता हे । विज्ञापन के नियम एवं दर दिए गए हें । साघारण 
पूरा पृष्ठ र₹0 40 आधा ₹0 25८ ओर चोथाई ९०016 ८ 


अपने सम्पादकीय में सम्पादक वर्ग ने सर्वश्री श्रीनिवास शास्त्री, एडवर्ड टामसन, 
एण्जीएगाडनर ओर भूलाभाई देसाई कं निधन पर श्रद्धाजंली के फूल चढ़ाते हुए उनके 
राष्ट्रीय जीवन मँ योगदान के लिए सराहना की हे । दूसरा मुदा दक्षिण अफ्रीका में रह 
रहे भारतीयां की कठिनाडइयों को लेकर है ओर अन्त मेँ ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्घ के 
लिए बनाए गए महिला सहायक दल से हो रही मनमानी ओर छेडखानी की ओर न केवल 
संकेत किए गए हें अपितु अग्रजो का कच्चा चिटठा भी खोलकर रख दिया गया है | 


जम्मू मे महाराजा रणवीर सिंह कं राज्यकाल में "जम्मू प्रकाशः नाम से एक पत्र 
श्री दुर्गाचार्य द्वारा सम्पादित किया जाता रहा था । यह समाचार पत्र 1883--85 के बीच 
कभी प्रकाशित हुआ था ओर केवल दो ही अंक इस पत्र के प्रकाश म आए जो अब उपलब्ध नहीं 
हे । श्री दुर्गाचार्य का जन्म साम्बा नामक कस्वे के पास एक गांव में हुआथा परवादमें 
ये कलकत्ता चले गए थे। महाराजा रणवीर सिंह की प्रेरणा से जम्मू लौट आए ओर 
जम्मू की सास्कृतिक गतिविधियों मे बढ्चढ्‌ कर भाग लेने लगे । महाराजा रणवीर सिंह 
कं देहावसान पर ये दुबारा कलकत्ता जाना चाहते थ कि महाराजा प्रताप सिंह ने भी 
इनकी सेवाएं लेनी चाही ओर उन्हं शिक्षा विभाग में सलाहकार के पद पर आसीन किया 
श्री दुर्गचिार्य पं० दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाम से भी जाने जाते है । यह एक उच्चकोटि के 
साहित्यकार ओर शिक्षाविद्‌ भी थे। इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हें | 

स्वत॑त्रता से पहले जम्मू से गुलाब" नाम का पत्र भी निकलता रहा हे । यह पत्र 
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उदु मे छपता था पर वीच वीच में कभी कवार हिंदी पृष्ठ भी निकलते थे विशेष दिन वार 
या अनुष्ठानं पर । जन्माष्टमी के पर्व पर इसे हिंदी में ही प्रकाशित किया गया था । यह 
समाचार पत्र 1943 से 1945 तक ही चला ओर आर्थिक अभाव के कारण वंद हो गया। 
इसकं सम्पादक थ श्री नरसिंह दास नर्गिस। 

प्रिसं आफ वेल्स कालेज, सम्प्रति साईस कालेज जम्मू की कालेज पत्रिका का इस 
ओर एक बहुत बडा योगदान रहा है | लगभग सभी स्थानीय रचनाकार जो अव प्रौढ हो 
चुके है, इस पत्रिका कं साथ अपने छात्र जीवन मेँ जुडे थे या यूं कटं कि इन साहित्यकारों 
मे पत्रकारिता ओर साहित्य का वीज इसी पत्रिका ने बोया था । "द तवी वर्ष मे एक बार 
छाया होती थी । इसमे हिंन्दी .डोगरी, पंजाबी, उर्दू ओर अग्रेजी के अलग अलग भाग होते 
थे ओर इनकं संपादक भी अगल अलग थे। यद्यपि इस पत्रिका मेँ अक्सर अधकचरी 
हौ रचनाएं छपतीं थीं तथापि प्रारम्भिक प्रेरणा कं स्रोत के तौर पर वहुत से रचनाकारों 
ने इसके माध्यम से अपना स्थान, वाद में, निश्चित तौर पर वनाया है | सर्वश्री रामनाथ 
शास्त्री, वेदपाल दीप, वेद भसीन, यश शर्मा, जीएएनठकौशिक, श्री केदार नाथ सहगल, 
राम लाल शर्मा .वंसी लाल गुप्त, चंद्रकांत जोशी, जगदीश सादे आदि सेंकड़ों नाम 
गिनाए जा सकते हें । आज भी इसका प्रकाशन उसी प्रकार हो रहा है ओर यह निरन्तरता 
टूटी नहीं । कुछ पुरानी पत्रिकाओं को देखने का सौभाग्य मिला है | आश्चर्य होता है कि 
अधकचरो रचनाएं लिखने वाले लोग आज कैसे इतनी सुन्दर रचनाएं कर पा रहे हैँ । 
इनमं से कई रचनाकार तो देश की अन्यतम पत्रिकाओं में छप रहं हे । कुक पत्रिकाओंं 
के अंको के नमूने उदाहरण कं तोर पर उनकी प्रतिलिपि मे दिए जा रहे है । 


कश्मीर मं स्वतंत्रता से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र मेँ छुटपुट प्रयास अवश्य हए हैँ 
पर हिन्दी मे बहुत काम नहीं हुमा । जम्मू से प्रकाशित होने वालीं पत्रिकाओं वसुधा, भारती, 
उषा आदि के समान कोई भी पत्रिका कश्मीर से नहीं निकल पाई तथापि महावीर' ओर 
चन्द्रोदय" के रूप में हिन्दी पत्रकारिता का आगाज कश्मीर मे हुआ अवश्य । महावीर प्रथम . 
हिन्दी पत्र कहा जा सकता है जिसका प्रवेशांक 1936 में प्रकाशित होकर सामने आया | 
यद्यपि इसके पहले मार्त्तण्ड' 1932 मेँ निकला था तथापि इसके पहले अंक उर्द्‌ मे 
प्रकाशित हुए थे वाद में विशेष अवसरों पर हिन्दी मेँ भी इसे प्रकाशित करना शुरू किया 
गया । मार्तण्ड कश्मीरी समाज का प्रतिनिधित्व करता था ओर इसमें बहुधा उसी समाज 
कं समाचार ओर सूचनाएं प्रकाशित कीं जातीं थी | एक समय तो यह समाचार पत्र बहुत 
मकबूल हुया जिसे हर फिरके के लोग पढ़ने लगे थे ओर इसका 'स्कोप' भी काफी फेल 
गया था। यह अखबार वाद मे अनियमित तो होगया पर वंद नहीं हुआ आजकल यह पत्र 
अग्रेजी में छाया होता है। 


एक वार फिर महावीर पत्र की बात उभरती हे । इसमें समाचारो ओर सूचनाओं के 
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इलावा साहित्यिक रचनाएं भी प्रकाशित होतीं थीं । चंद्रोदय साप्ताहिक भी साहित्यिक 
रचनाओं को प्रकाशित करने कं लिए शुरू किया गया । 


1939 0 में "चन्द्रवार कार्तिक 9,1995 की सां को .चंद्रोदय की 
पहली किरण फूटी । साप्ताहिक के सम्पादक थे पृथ्वी नाथ पुष्प ओर दीना नाथ "दीन, 
पर संचालन का श्रेय दुर्गा प्रसाद काचरू कं प्रेरक प्रयत्न ओर संस्थापक नंद लाला चौ 
री के सक्रिय सहयोग को ही मिलना चाहिए 1... दुर्गा प्रेस से छपने वाले इस 
साप्ताहिक का कलेवर था 209८30८4 के चार पृष्ठ, वार्षिक चन्दा था ₹0 2८ ..... ओर 
एक प्रति के दाम थे अढाई पैसे। 


चद्रोदय का प्रवेशांक शारदीय चंद्रोदय के शीर्षक से प्रकाश मे आया। सम्पादक 
ने चार पंक्तियों के माध्यम से इसके प्रकाशन का उदृदेश्य स्पष्ट किया हैः 

जागृति उन्नति ओर शान्ति का,८चंद्रोदय संदेश है लाया 

अन्धकार के सिर पर पद धर कर,“ ज्योति का इसने सोत बहाया | 


अपने सम्पादकीय में सम्पादक ने इसका मंतव्य सपष्ट किया है 


"एसे हालत मेँ जबकि कश्मीर मे हिन्दी को पुनर्जावन मिल रहा है यह आवश्यक 
था कि हिन्दी जगत के मत को प्रकट करने के लिए कोई पत्र हो | चंद्रोदय इस कटीले 
पथ पर सबसे पहले पर्दापण करता हैँ । इसका उदृदेश्य हिन्दी प्रचार, समाज सुधार. 
हिन्दुत्व की रक्षा, प्रतिक्रियावाद का तिरस्कार तथा राज्य के प्रति युक्तिसंगत ओर उचित 
तौर पर अटल श्रद्धा का भाव रखते हुए नागरिकता का प्रचार होगा / 

इसी अंक मे पुष्प जी की एक कविता-दीवाली की रात शीर्षक के अन्तर्गत 
प्रकाशित हई है । कुछ पंकव्तियां देखे | 

तेरी इन आखों मे अगारे धघकते किसलिए 

खुश्क आहें है निकलती दिल से तेरे किसलिए 

सीना अपना खोल के हमको दिखा देती दहै क्या 

दाग जलते अपने प्यारों की जुदाई के मला 

चंद्रोदय मेँ हिन्दी संस्कृत मंडल श्रीनगर में हिन्दी ओर उर्दू की कक्षाओं में बेठने 
वालों कं लिए भी सूचनाएं प्रकाशित की जाती थीं । 

समय प्रवाह, महिला समाज, स्वास्थ्य चर्चा, बालवाटिका आदि स्थाई स्तम्भ 
प्रकाशित किए जाते थे । इन सतम्भों मे इनकी संज्ञा के अनुरूप लेख प्रकाशित किए जाते 
थे । इन स्थाई घोषित स्तम्भो के साथ साथ कविताएं भी प्रकाशित की जाती थीं | किन्तु 
दुःख की बात है कि आर्थिक संकट ने इसे भी आन घेरा ओर इसकी भी नियति वही हुई 
जो इससे पहले प्रकाशित होने वाले पत्रों की हुई थी । कुक अंक निकाल कर चंद्रोदय 
भी दम तोड गया | 
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स्वतंत्रयोत्तर काल में साहित्य कौ विभिन्न 
विधाओं का विकास ` 
कविता के नये सोपानः 


1960 के आसपास आते कविता का स्वर पैना होने लगा था। कवि महसूस करने 
लगा था कि मात्र सौन्दर्यवोध, मांसलता ओर प्रकृति सौन्दर्य मे ही जीवन का उत्स नही 
हे । अपने आसपास कं वातास को वह पहचानने लगा था। समाज में व्याप्त विसंगतियां 
अव उसक सामने यथा का ठोस धरातल खोल रही शीं । देश आजाद हो चुका था पर 
जो स्वप्न उन्होने देश की आजादी के पक्ष में संजोए थे वे क्षणभंगुर हो रहे थे । मोहभंग 
की रिथिति मं वह जीवन के यथार्थ के प्रति उन्मुख हो आया था । प्रकृति , शारीरिक 
सोन्दर्य, मखमूरी स्वप्न उस कुछ नहीं दे सके मात्र क्षणिक पलायन | वह इस पलायन 
को पहचानने लगा था ओर इसे अपनी नियति नहीं बनाना चाहता था अतः उसका तेवर 
अव पेना हो आया था। कविता मे नए प्रयोग होने लगे थे, तुकबधी, लय तथा छन्द को 
छोडकर वह अव नई कविता की ओर उन्मुख हो आया था। सवसे पहले इस स्वर को 
पकड़ने वाले थे प्रो सुभाष भारद्वाज । वाद मे सर्वश्री शशि शेखर तोषखानी, रतन लाल 
शात, ओम गुप्त.मोहन निराश, पृथ्वी नाथ मधुप, रमेश मेहता, अशोक जेरथ, ज्योतीश्वर 
पथिक, सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌, बलनील देवम्‌, अग्निशिखर, संतोषी, निर्मल विनोद 
आदि इस कारवां में शामिल हो गए | उषा व्यास ओर निर्मल विनोद यद्यपि रागात्मकं 
अनुभूतियों की ओर अग्रसर थे पर उनकी कविताओं मे भी यह तेवर देखने को मिला है | 
पचास कं आसपफष्स जो एक विशेष नाम इस क्षेत्र मेँ उभरा वह सुभाष भारद्‌ वाज का 
था जो आगे चलकर नई कविता का प्रतिष्ठित हस्ताक्षर वना ओर यह निश्चित तौर पर 
कहा जा सकता हे कि जम्मू मे नई कविता की भूमिका बाधने में प्रो सुभाष भारद्वाज 
नै एक महत्वपूर्णं योगदान दिया है | इनकी पहली काव्य रचना "जनरव" 1945 मेँ हिन्दी 
मिलाप मे छषी थी | इसी रचना से कवि का प्रगतिशील स्वर गंजने लगा था। 

प्रो सुभाष भारद्वाज का जन्म 15.12.29 को जम्मू में सुप्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी 
तथा विद्वान पं रमाकांत भारद्‌वाज के यहां हुआ । हिन्दी व संस्कृत के प्राध्यापक के 
तौर पर कार्य करते हुए अवकाश प्राप्त हुए ओर वाद मं जम्मू मेही 'जम्मू पत्रिका" नामक 
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साप्ताहिक ओर वाद में इसे देनिक पत्र के रूप मे प्रकाशित करते रहे । किन्तु आर्थिक 
स्थितियों के कारण इसे वंद करना पड़ा ओर फिर इनका सफर शुरू हुआ देनिक कष्मीर 
टाईम्स में जहां बाकी जीवन भर यह कार्यरत रहे | 

इनके तीन कविता संग्रह, "ताण्डव", रेत का सागर" ओर “विन मोती की सीप 
प्रकाशित हो चुके हँ । रेत का सागर संग्रह पर रियासत की कल्वर अकादमी द्वारा वर्ष 
की अन्यतम हिन्दी कृति कं लिए 1968 में पुरुर्कृत किया गया | इसी अकादमी ने इन्द 
रोव आव ओंँनर' सो भी सम्मानित किया है| 

सुभाष भारद्वाज उस समय कविता के क्षेत्र मेँ आए जब तुकवबन्दी का जोर 
था । छन्दोवद्ध रचनाएं ही अक्सर लिखी जातीं । छन्दमुक्त कविता साधारणतः ग्राहय नहीं 
थी । श्रोता इसमे रस नहीं पाते थे, पाठक न के बरावर थे पर कलम मे सामर्थ्य था, रासते 
स्वयं ही बनते चले गए । नई कविता का आगाज इस प्रदेश मे सुभाष भारद्वाज की 
लेखनी कं साथ ही हुआ । अपने आसपास के परिवेश मे फेला भ्रष्टाचार ओर संस्कारगत 
उपजी रूढ़ियों के विरोध मे आक्रोश का स्वर इनकी रचनाओं मे खूब उजागर हुआ लेकिन 
मात्र साहित्यिक एेयाशी" कं तौर पर नहीं अपितु यथार्थ मे भोगे हुए सत्य का संधान इनकी 
रचनाओं का उत्स रहा है| ॥ 

“लेखन दूसरे इन्सान के लिए न कि लेखन केवल अपनी कोटि के इन्सान 
के लिए। कछ लेखकों की लेखनी किसी दर्द से स्वयं संतप्त न होते हुए भी दर्द की 
बात करने कं लिए अभिशप्त दिखाई देती हे । यह साहित्यिक एेयाशी के इलावा कुछ नहीं 
आधुनिकता कं नाम पर व्यक्तिगत ग्रंथियों के उहापोह की धुंध को साहित्य कहकर 
उछालना मेरी दृष्टि मँ साहित्यिक अपराघ है। 

-चीडो मै ठहरी बयार ८16 

प्रो सुभाष भारद्वाज की कविता मे, अपने शैशव काल में ही, पैनी धार थी जो व्यग 
ओर कटाक्ष लिए हुए थी । इनकी प्रारम्भिक कविताओं मेँ दलितों के प्रति संवेदना उसी 
स्वर में बही हैः ॑ 

सुन रे भिक्षुक अरधनगन 

भग्न आपड़ी के वासी ‰८मूखे नर 

यह तेरा सूखा तन, घायल मन टपक रहा है 

| -पदयाजलि 1467 ४८16 


कवि की आकुलता, उसके आक्रोशित स्वर मे, अपनी प्रखरता लिए, छन्द के 
बन्धन को तोडती हुई, रूढियों को छिन्न भिन्न करती हुई, यथार्थ के धरातल पर मुखरित 
हुड हैः 


41 





लौट आ गडुं है फिर से,८ कविता मेरी 
अलबेले राजकमारों कौ “राजसी महफलों से ^ उवे दरवारों से 
कि अव यह मुक्त हो गई “युगो युगो के 
धिसे पिटे लय-ताल,८ छन्द बन्धन से 
-एद्याजालि ए 15 
प्रो सुभाष भारद्वाज की कविता आगे चलकर करवट लेती है । अव गम्भीर विचार 
ओर गहनता धीर धीरे आने लगी थी छन्द से तो यह पहले ही मुक्त हो चुके थे अव विम्बं 
ओर मिथको कं सहारे इनकी रचना ओर प्रखर होने लमी शी 
वला जाता हू रोज उसके साथ मेँ 
वस इसी आशा से ८ कि शायद वहां कभी ^ कों राम आगे बढ कर 
मारेगा किसी रावण को अथवा “किसी कृष्ण से 
सुनकर गीता कमी अर्जुन, पछाडगा किसी दुर्योधन को 
-चीडा मै ठहरी क्यार ए 
अपने प्रथम कविता सग्रह "ताण्डव" से दूसरे कविता संग्रह तक की यात्रा मे अनेक 
पड़ाव कवि ने तय किए द । भाषा मे ओर पैनापन उभरा है ओर शिल्प मे नए ओर तेज 
तरर विम्बं को अपनी रचनाओं मे उभारा है । इस ओर केवि ने रेत का सागर' कविता 
संग्रह की भूमिका में संकेत भी दिए 
रत का सागर तक आते आते मँ ताण्डव के धरातल से दूर तोआ गया हूं पर 
मेरे कवि की आत्मा पूर्ववत रही है | हा, कहने का दंग पूरा बदल गया है | इसलिए इनकी 
कविताएं उन्हं विल्कुल भिन्न लगेगी जिन्होने ताण्डव को पढ़ा है| 


-रेत का सागर पग 

इस सग्रह की रचनाओं मेँ गद्यात्मकता बढी है पर कथ्य मेँ ये रचनाएं गंभीर 
विचारों को लिए हुए है 

+भ हम“ बहुत दूर पहुवे हैँ ८ बहुत दूर. 

द्‌ी क निरन्तर तोडते विष्ठुडे भूखण्डों को 

अनमल संस्कृतियों ^ विरोधी सम्यताओं को 

जनते ओौर फिर उन्दे ^ आपस में जोडते। 

र्त का सागर संग्रह की अधिकतर रचनाएं मिथकों के माध्यम से खुलती है ओर 
सीधी सपाट भाषा मं बहुत कुछ कह जातीं है 

मेरे शहर का, हर चौराहा एक कुरुकत 
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[1 


ओर हर चौराहे पर.“ सूर्योदय से ही,८ अर्जनं की अपार भीड़ 

अपने अपने दुर्योधनो की, टोह्‌ लेने निकलती है 

कि अपने परम-रिपु.८इन दुर्योधनो को मारकर,“ ले लें 

अपना अपना, छीना दह्‌ ,८हस्तिनापुर का राज्य 

सुभाष्र भारद्वाज का स्वर अगले दौर में ओर पैना हो आया हे | जीराजा पूर्णाक 
79 मं प्रकाशित कवि की रचना 'एक सबक! मे कटाक्ष की पैनी धार महसूस की जा सकती 
हे, मनुष्य कितना पंगु ओर बौना हो आया हे कि अनेक जुल्म ढाए जाने पर भी वौल नहीं 
पाताः 

कूत्तो ने जरूर सोचा होगा, कि हम तो । 

एक टुकड़ा रोटी अथवा रोटी से छोटी हड्डी या बोटी के- 

लिए भी बीच बाजार कट मरते है उटकर धड़ल्ले से 

घडा घड भौकतें ८ मगर यह आदमी की जात ^ उफ तौवबा 

कोड इसकी सारी की सारी ^ कमाई चाट ले 

ञंपड़ी जला डाले“ बीवी बेटी उठाकर ले जाए 

या हाथ पैर काट ले ८ यह फिर भमी नहीं बोलता। 


वर्तमान परिवेश मेँ बदतर हो आई मानवीय स्थितियों कां यथार्थ चित्रण इस 

कविता में हमें मिलता है । इस कविता से दो एक वर्ष पहले प्रकाशित इनकी रचना "तन्द्रा 
टूटी" मे वही पैनापन महसूस किया जा सकता है जो इनकी समकालीन कविता में है- 

हम जीते है ८८ गोष्ठियो-सभाओं ^ भाषणों के बल पर जीते है 

भाषाओं के बल पर जीते है. किन्तु नहीं जागे है 

बन्द कोठरियों में. अपनी अपनी शय्‌या पर -ङखारा साहित्य 1964 

इनकी कविताओं का विश्लेषण करने पर हम देखते है कि चार पक्ष बहुत शिद्‌दत 
के साथ उभर हे । दीनहीन दलित वर्ग कं साथ संवेदना का स्वर, रूढ़ियों कं प्रति विद्रोह, 
दोहरी जिन्दगी जीते व्यवस्था के कारिंदों के प्रति आक्रोश ओर पंगु हो आई आधुनिक 
सभ्यता के प्रति व्यंग्य ओर कटाक्ष इनकी रचनाओं में महसूस किया जा सकता हे | प्रो 
शाप भारद्वाज अपनी रचनाओं मे प्रगतिशील स्वर मुखरित करते रहे है जो इनकी 
1 ब्य रचनाओं मे भी उभरा हे । दैनिक कश्मीर टाईम्स के सिलसिलेवार प्रकाशित हुए 
लेखो मे वही पैना व्यंग्य ओर कटाक्ष .दाहरी जिदंमी जीने वालों कं प्रति, अपने सम्पूर्ण 
वेग के साथ उभरा हे | | 

शिल्प कं नए आयामो को इन्होंने पकडना शुरू किया था जव कि छायावाद की 
छाया यहां के कवियों पर मंडरा रही थी | मजे की बात तो यह है कि उस समय भी इनकी 
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भाषा मे ओज ओर प्रखरता शी | प्रतीको के दुरूह प्रयोग से यह हमेशा दूर रहे हे । सीधी 
सपाट इस भाषा मे, मिथको ओर अनषठुए विम्बं कं माध्यम से प्रगतिशील वैचारिकता कं उत्स 
को दृढा जा सकता हें। 

इनकी रचनाएं शीराजा हमारा साहित्य, योजना ,पद्‌यजलि , ओर अकादमी के 
दूसरे संकलनं मेँ प्रकाशित होती रहीं हैँ । कवि सम्मेलनं मेँ इनकी प्रखरता की अनुरगूज 
अक्सर सुनाई देती रही हे । इनकी कुष रचनाएं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मे भी 
प्रकाशित होतीं रहीं हैं| 

आज प्रो सुभाष भारद्वाज हमारे वीच में नहीं हें पर यह अटल सत्य है कि जम्मू 
कर्मीर के इस प्रदेश में नई कविता के सूत्रधार के रूप में वह सदा जाने जाएगे। 


शशि शेखर तोषखानी : 24 मई 1935 मे जन्मे शशिशेखर तोषखानी की शिक्षा 
कश्मीर मे ही हुई । हिन्दी ओर अंग्रजी में एम.ए. के साथ साथ ङोक्टरेट होना रचनाकार 
कं गहन अध्ययन का पर्चियक है । जम्म्‌ कश्मीर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित योजना 
के सह सम्पादक के तौर पर कार्यरत रहे हैँ । आजकल सर्वोत्तम डाइजेस्ट' से सम्बद्ध । 
थोडा सा आकाश" कविता संग्रह ओर "एक अपरिचित आकाशः का दो ओर सहयोँगियां 
कं साथ सम्पादन इनकी लेखकीय क्षमता की ओर संकेत करता हे | शशिशेखर ने करई अनुबन्धो 
पर कार्य भी किया हे । लोकसंस्कृति पर लेख भी प्रकाशित हुए हैँ पर एक क! ; फे रूप 
म न केवल प्रतिष्ठित हस्ताक्षर है अपितु राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मे इनकी रचनाओं 
की चर्चा भी होती रहती हे । 
योजना, शीराजा, हमारा साहित्य ओर अनेक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं ओर 
समाचार पत्रों कं साहित्यिक संस्करणों में प्रकाशित होते रहे है । शशिशेखर नई कविता 
कं उपासको मेसेरहै। शुरू शुरू मे इस प्रदेश के लगभग सभी कवि छायावादी मानसिकत। 
से प्रभावित थे पर जम्मू में प्र. सुभाष भारद्वाज ओर कश्मीर मेँ शशिशेखर तोषखानी ेसे 
दो कवि रहे हैँ जिनका प्रगतिशील स्वर कवि गोष्ठियों ओर सम्मेलनं मे गजता सुनाई 
देता रहा है । शशिशेखर तोषखानी की अक्सर प्रारम्भि $ रचनाएं भी छन्दमुक्त रचनाए 
रहीं हें अपने प्रगति-शील स्वर को लिए हुए : | 
संशयो के अजगरं से धिरा निज को देख 
हो भयभीत मै तो रुक गया हुँ 
लग रहा मुञ्जको किमैतो चुक गया हुं ।...... पलाजलि- 1951 
इसी का दूसरा रूप देखें 
पर नहीं है दर्द तो क्याहै ? 
आत्मा मेँ बसी जो अनुभति 2? 
उसको, कहां दू क्यानाम ` ? 
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या कछ मी नहींहै रिक्तं? फटाजलि- 1961 


शशिशेखर तोषखानी की कविताओं मे उदास तारीकियों के साए है, रफता रफता 
वहता दर्द हे ओर अपने न होने की पीडा इनके रचनाकार कौ सालती रहती हे । शीराजा 
52 मं प्रकाशित "शत्रु से बात चीत" नामक कविता की कुछ पक्तियां देखे 
दर्द करते दांत की तरह 
8 €35५- "1601 ५ 5€व॒॒ €8€1& घ्र | 
यही रचना आगे चलकर करवट लेती दिखती हे पर पीडा के सैलाब से गुजरते हुए 
किंस अदृश्य नाल से तुम | 
मेरी पीड़ा के नाभिस्थल से जुडेहो 2 पलाजलि पऽ 


इस ददं ओर पीडा ने रचनाकार की छन्दोबद्ध रचनाओं मँ भी पीछा नहीं छोड़ा है 
इन ज्ुकं हुए कुहरा दूबे माथो पर 
अब एक नया सूर्योदय लहरायेगा | 
संदर्मो से टूटी इन यात्राओं को. 
अब नया ददं फिरसे पथ दे जाएगा 


लेकिन बावजूद दर्द के आह्वान के इस रचना का स्वर आशावादी, है । "कुहरा डूबे 
माथों पर अब एक नया सूर्योदय लहराएगा' | 


'एक दुनिया ओर' शीराजा पूर्णाक 63 मे भी कुछ एसा स्वर ही उभरता दीखता है 
नही. मँ अपनी उदास चुपियाों मे भी ^ अकेला नहीं न ए% 


कवि क स्वर मे परिवेशगत चुप्पी का सन्नाटा, सडी गली व्यवस्था के विरोध मं 
आक्रोश, जीवन की निरर्थकता का बोघ, हुत अकले पड गए व्यक्ति की छटपटाहट, 
मानसिक तनाव ओर वैयक्तिक संदर्भो मे पाइ गई यातना का बराबर उल्लेख हुआ है | 
चीडो मेँ ठहरी बयार' मेँ कवि का वक्तव्य भी इस ओर संकेत करता हैः 


~........अधिकतर समय परिवेश से एक तनावपूर्णं सम्बन्ध बना रहता है । इस 
तनाव का संदर्भ हे समसामयिक जीवन यथार्थ, उससे जुडी विसंगतियां ओर उससे उभरते 
सवाल, अस्तित्व को बनाए रखने के उपक्रम में किए गए समञ्मौतों से उत्पन्न ट्टन, 
रिक्तता, घुटन, अर्थहीनता अनुभव ओर चेतना क विभिन्न स्वरों पर चेली गई यातना ।“ 
यही कारण हे कि कवि की रचनाओं में भी एसे स्वर अपनी सशक्त अभिव्यक्ति देते है- 

मुञ्जे तुम्हे यह बताने का साहस आज नहीं रहा 

कि जिन्दगी एक दटूटे रिकाड सी बेकारहै 

जो स्वप्न मे भी बज नहीं सकता। ..... कड म ठहर बयार, 

75 





एक शीर्षकविहीन' कविता मेँ कवि का तेवर ओर प्रखर हो आयादहेः 
समय कं गडढों मे पडी पडी 
सडती हई चुप्पियां गंघाती हे 
केसे कहु. कंसे कहु , कैसे कहु, अपनी यातना 
ट्टे हुए जृतो मे ८ हर विद्रोही मुद्रा 
विवश लौट आतीहै। छीराजा चितम्कर्‌ 1973 ४06 
ओर दोगले संस्कारों मे मूड दुमुखे तथा मुखोटाधारी व्यवस्था के कारिन्दों के विरोध मं 
कवि का पेना स्वर अपने सम्पूर्ण वेग के साथ उभरता हैः 
उफ! केसी है यह माषा 
जो मूर्खो. कायरों ओर चापलूसों को 
किस्तो में मेरी पीडा बेच रही रै... | ....शीरााः सितम्वर 973 ए 
ओर अकेलेपन का अहसास देखें किस कदर रचनाकार के अन्तर को विध जाता हैः 
एक दुनिया जो अकेलेपन के अनंत विस्तार में 
मेरी यात्रा के लिए^ रेल की पटरी सी विछ जाती है 
ओर भै हर स्टेशन“ पर ^ विदा के हिलते हुए रूमाल देखता हूँ 
परिवेश जो तोडता हे, मृत्यु की ओर व्यक्ति को धकेलता है, पर कवि को .वावजूद 
इस विडम्बना के, उजालों की तलाश है 
अपनी मृत्यु को रोजनामचे के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक 
ढोता हुआ मै-चलता जाता ह्‌ 
उस पुल की तालाश में 
जो मुञ्चे जीवित संद्मों के भूगोल से जोड दे। 
५ एक अपशिवित आकाश ए 
कवि की रचनाओं मे नए विम्ब, नए बोध, प्रतीक ओर अनेक नए शब्दों के प्रयोग 
हमे मिलते हें । कोहरा, कहासा, आदि शब्द निराशा के ने आवरण की ओर संकेत करते . 
हैः 
कुछ अनाम फूलों ओर पत्तियों ने 
चीर दिया है घने कोहरे की परत को। 
थोडा सा आकाश सूरज' आदि खुलेपन, उजास, आशा आदि कं प्रतीक हे 


ओर हमारे लिए खोल दिया रै 
थोडा -सा आकाशं 


एक अन्य रचना "मोम के पंख" हमारा साहित्य 1967 मे करे का प्रयोग देखं 
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दिशाए खोड हुड. एक आकृतिदहीन कूहासे के बीच 
कोहरे ओर सूरज का सुन्दर , प्रयोग कवि की प्रारम्भिकं रचना सूर्योदय एक 
प्रतीक्षाः एक सम्भावना'.हमारा साहित्य सित0 1964 मेँ हुआ हैः । 
सूरज तो एक प्रतीक्षा है अब भमी पर 
इन खुली खिडकियों से वह क्षण आएगा | 
इन ज्मुकं हुए कोहरापूर्णं माथों पर 
जो एक नया सूर्योदय लहराएगा | (र ठ6 
एक अन्य रचना "एक गीत" शीराजा 1974" में कवि वहुत आशाओं की अपेक्षाओं 
से बचता हुआ कह उठता हैः 
मेरे प्रिय इस शब्द- सूर्यं को.८^मत चमकाओ,^ मत चमकाओ 
किरणो की इस चकाचौधघ से ^ तकती नजर डउगमगाती है | 
अंधेरी गुफाए, पोस्टर अखबार, आदि शब्द, प्रयोग हूए है जिनके माघ्यम से 
कवि ने अपनी बात सही ढंग से कही हे : 
॥ -सर्पििल..रेखा के अनुगामी 
मुञ्चे अंधेरी गुफा दिखाओ ^ गुफा दिखाओ 
कक खीराजा . सित 19.24 ८35 
ओर “पोस्टर का प्रयोग देख ॥ 
अपने से दूर इस रास्ते पर यह कदां निकल आया हू कि 
- वषो बाद खम्मे पर लगे पोस्टर पर पढ़ता दू अपनी मौत कौ खबर 


शीराजा एूणोक ॐ ए 10 
। ओर इतिहास का शब्द प्रयोग "इतिहास की भूक के रूप में इसी कविता की 
पक्त्ियों में हुआ हे | | | 
` ` . आक्रोश ओर विरोध के स्वर को मुखरित करने कं लिए कवि ने बन्द मुटिठयों 
कृ प्रयोग किया हे न 
नहीं कछ नहीं होगा 
बन्द मुदिठयो मे.८उबलता आक्रोश जेवों मे पड़ा सड़ जाएग-एक 


अपरिचितं आकाश 7 1 111 । 1 (वो. ॐ प्र 31 
किस अदृश्य नाल से तुम मेरी पीड़ा के नाभिस्थल से जुडे हो....-शत्नु 
से बात चीत, खीराजा एर्णाकर 52 


चौराहे पर बैठे “स्फिक्स- की माया. घायल न करेगी अब प्रश्नों के 
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छल से सूयाद्य एक श्रतीक्षा 


इन पक्तियों में स्फिक्स' का प्रयोग खूव हुआ हे ओर निम्नलिखित पक््तियों मे 
महाभारतीय अभिमन्यु का प्रतीक देखें आज के विश्वास को केसे चुनौर्त दी जा सकतीहे : 

मग्न पहिया हाथ में ले. चक्रव्यूह को चुनौती दे रहा विश्वास 

गलत सपनो को समर्पित फटी मैली पताका सी सांस। 

----मोम कं पंख, हमारा साहित्य 1967 


पर कभी कभी ये बिम्ब इतने किलष्ट लगते ह कि इन्हें अमूर्त विम्बो की संज्ञा दी 
जाए तो गलत न होगा। वस्तुतः इनके लिए सटीक शब्द होगा -अवर्द्रेक्ट सिम्बल । 
अनेक बार अनेक विम्ब एक दूसरे से इस तरह गडमड हो जाते हे कि अलग करना अति 
दुरूह हो जाता है । तो कई बार यह विम्ब वड़े अटपटे से लगते हें | कहीं संदर्भो से मेल 
नहीं खाते-अति वैयक्तिक शायद केवल कवि कं ही वस की वात है उन्हें खोलना। 


बहरहाल अनेक कविताएं तो एेसी लीं जा सकती हँ जो अंतर तक छ्‌ जाती हें ओर 
उनके सम्प्रषण में कोई दिक्कत नहीं होती । पर जव सम्प्रषषण पूरी तरहसेनहोतो 
समञ्जना थोडा कठिन तो होगा ही फिर प्रश्न उठता है कि क्या सम्प्रेषण की दुरूहता ही 
समकालीन कविता की कसौटी है- निश्चय ही नहीं। सायास ठोस गए विलष्ठ विम्ब 
कविता को खोलते कम है वंद ज्यादा करते हे | 


डा. रतन लाल शान्तः-चिन्तक, आलोचक, निवन्धकार कहानीकार, नाटयशित्पी 
30 रतन लाल शान्त सर्वोपरि एक कवि है समग्र रूप से एक कवि यही कारण है कि 
हिन्दी की अन्य विधाओं मे भी इनका कवित्व मन प्रवाहमान रहता है | 1938 में श्रीनगर 
मे जन्मे रतन लाल रेणा. 'शान्तः उपनाम से जाने जाते हैँ । प्रारम्भिक अध्ययन ओर शिक्षा 
श्रीनगर मेँ ही हुई तत्पश्चात्‌ एम.ए. हिन्दी डा. धीरेन्द्र वर्मा की अनुकम्पा से इलाहाबाद 
मे पूरी की । इलाहाबाद का परिवेश हो ओर व्यक्ति स्वयं भी स्वेदनशील हो तो सोने पर 
सुहागा हिन्दी के प्रतिष्ठित, विद्धानों ओर साहित्यकारों कं बीच उन्मुख कर देता है। 
शान्तः तो फिर शान्त ही थे लेकिन वहां शान्त नहीं रह सके उद्वेल्लित हो उठे ओर 
'उन्मेश' नामक संस्था का उदय हुआ जिसकी गोष्ठियों में प्रदेश के साहित्यकार ओर 
विद्वान भाग लेते थे। शान्त जी कं अनुसार, एक बार प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार 
फणीश्वर नाथ रेणु ने इसकी एक गोष्ठी मे "मैला आंचल. उपन्यास का एक अंश भी 
कर सुनाया था। शान्त अपने को कवि के रूप मेँ धर्मवीर भारती ओर जगदीश गुप्त ` 
से प्रभावित मानते हैँ । शान्त ने उस समय कविता क्षेत्र में पर्दापिण किया जब अधिकांश 
कवि छायावादी मानसिकता से उलञ्ञे थे। प्रकृति-रहस्य, रोमांस के क्षण, अव्यक्त के प्रति 
खोज तथा प्रणय के बहुत आत्मीय हो जाने वाली रिथितियों की अभिव्यक्ति उस दौर की 
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रचनाओं कं मुख्य कथ्य थे । शान्त को भी ये प्रभाव छीलते गए हे । अतः इनकी प्रारम्भिक 
रचनाओं में .रोमानी संसार' ओर मानसिक एश्वर्य को देखा जा सकता हे । किन्तु बहुत 
शीघ्र ही इनकी रचनाओं ने यथार्थ के धरातल को पकडना शुरू कर दिया था | शान्त द्वारा 
रचित इनकी प्रारम्भिक छन्दोबद्ध रचनाओं मे भी यथार्थ के कठोर धरातल पर पाव रखने 
की रचनाकार की मजबूरी अभिव्यक्त हुई हैः 

रंगों का एक जुलूस बढा८ छटा मेरे पीछे प्रंसग 

ठण्डे हाथों से बुञ्ञा रहा कोई मेरे भी उजले रंग 

है ओर मेरी निर्मय नियति है ओर मलय वातास की 

खोली न जाए मुञ्ज से पिछली खिड़की अपने इतिहास की 

1 हमारा साहित्य 1965 


उपर्युक्त पंक्तियों मे कथ्य के हिसाब से उभरते रचनाकार को होनहार वीरवान 
के होत चिकने पात' की उक्ति मे तलाशा जा सकता हे यद्यपि शिल्प अधकचारी 
तुकबन्धी तक ही सीमित कहा जा सकता है । लेकिन भविष्य मँ जो रचनाएं उभर कर 
सामने आई वे निश्चय ही अपना इतिहास बना गड हें | 1965 मे कवि का प्रथम कविता 
संग्रह 'खोटी किरणे" प्रकाशित हुआ । यह सन्धिकाल बेला थी जब कवि यथार्थोन्मुख हो 
रहा था ओर प्रगतिशील स्वर रचनाओं मे उभरने लगा था- इस सग्रह की इसी शीर्षक 
से संग्रहीत कविता में खोटी किरणै, सूरज, अन्धी कोठरी, तारों की बंद होती दुकान आदि 
कं सुन्दर शब्द प्रयोग किए हैः 

सूरज मेरे यहां से कमी नहीं गुजरता। 

अपनी अंधी कोठरी के इरोखे से,“ मैने बाहर आंक कर- 

उषा के फूल सम्भालती मालिन से 

ओर तारों की बंद होती दुकानों से 

जितनी भी किरणे खरीदीं थीं वे सब खोटी निकलीं । 


इन पंक्तियों मे अधी कोठरी के माध्यम से उदासियों की ओर संकेत है ओर जितने 
भी प्रयास इस कोठरी से निकलने के किए गए-निष्फल गए। 


इस संग्रह में संग्रहीत रचनाओं मँ रचनाकार की सोच. चिन्तन ओर अध्ययन में 
निश्चय ही प्रौढता महसूस की जा सकती है । रचना के शिल्प मेँ अनेक नए प्रयोग 
रचनाकार की निरन्तर अग्रगामी शिल्प वृष्टि की ओर संकेत करते हैँ 

रात भर बफं गिरी,^ जिसको निर्दय नल निर्वसना छोड गया 

उस दयमंती^पेड को, छाया को 

जाने किसका प्यार श्वेत वसन ओढा गया। 

पेड की वह छाया सनाथ थी। 


ण 





| नल-दयमंती के मिथक के माध्यम से अमूर्तं को मूर्त रूप देते रचनाकार के शब्द 

बिम्ब इन पंकत्तियोँ मेँ निश्चय ही अपनी परिपक्वता को पहुचे है । पेड रूपी दमयंती को 
ओढा गया कोई श्वेत वसन-वाह क्या प्रयोग है । यह कवि का नई कविता के माध्यम 
से चिन्तन मेँ आगाज था जो आगे जाकर रंग लाया । महानगरीय वीथिकाओं मे विचरते 
हुए अचानक वह कह उठता हैः 

साठवीं मंजिल देखते हुए ^ जब तुम्हारी टोपी 

सिर से गिर पड़ी हो तो पीछे खड दान्त निपोरते, | 

मैले कृचैले शहर को पहचानां है | शीराजा- 61 


७०००००० ०००० 


महानगर में रहते हुए भी अपने नगर की पहचान का उभरना ओर संवेदित होकर 
उसकं साथ जुड़ जाना इन पंक्तियों में बहुत शिद्‌दत के साथ उभरा है 

उसी ने तुम्हारी कीच सनी टोपी | 

घो साफ कर तुम्हारे सिर पर पहनाई है| शीराजाः 61 .. 


शीराजा के पूर्णाक 76 में प्रकाशित तीन कविताओं मेँ से दो छोटी कविताएं चिडिया 
ओर रंग. में यथार्थ का वह स्वरूप उभरा है जो सां्ञा दर्द लिए है, दोगले ढीठ ओर 
दुमुहे चरित्रं के खाक उभरे हैँ जिनसे निजात पाना जन साधारण के लिए अति कठिन 
है 


मोटी खाल से आत्मा को ढाक कर हम 

बेखौफ सो रहे है ओर सपने मे शिकायत देखते है 
कि चिडिया कीचोच की चोट 

हमतक आकर थक क्यों जाती है.“ चुक क्यों जाती है। 


गुट , वादो, खेमं से जुड़े लोग, साहित्यकार उस समय विखर जाते है जब इजार 
दारयां टूटने लगती है 


रग दिशा हीन इण्डों से उड़ रहे है। 

ण्डे सिर्फ खूदियां रह गए हैँ 

खूयियां दलदलों मे गड़ी है 

थक हे तितली पड़ी है। ..पृ6 


सृजन की प्रक्रिया से गुजरते हुए रचनाकार की स्थिति या आत्मपरख इन पंक्तियो 
मेँ मुखरित हुई है | 

कहना कौन नहीं जाने पर 

कहने से पहले हर चित्र धुंघआता रहै 

रह रह के मन को महता है 
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रोज......रात रात राजा अक्तरलर 196 


वर्तमान स्थितियां परिवेश ओर द्रुतगति से बदलती मान्यताओं में इन्सान द्ुलमूल 
सा लिजलिजा वजूद लिए अपने लिजलिजे-पन को निहार कर अस्थिर नहीं होता अपितु 
उसी में त्राण पाता है। "कविता कोशिश बनाम पिकासो प्रयास मे अमूर्तं वातावरण से 
इन्सान कं वजूद को तलाशने की बात की गड हे। 
कविता. की कोशिश मे ^ यह क्या आज बन गया 
आदमी नहीं आदमी का कोलाज वन गया 
ध शरा एू्णाकिः 47 


ओर आस्थाओं के बदलने कं साथ साथ व्यक्ति की सोच ओर परख की दृष्टि भी 
बदलने लगी है । धूप में गरिमा चुक गई है, पत्तों की छायाएं चुभने लगी है- अपनी 
परिछाई ही हम से कतराई हे | 

अपनी मी छायाएं हमसे कतराती हैँ 

परेशानी सूरज है. उसका भरोसा क्या है? 

धूप कोड नहीं देता. छाया८ की धूम है 

रौशनी को रौघ रहा बर्फ का हुजूम है। ...क्फ़रनी कविताः पूर्णाक 4 


बफ,. धूप, छाया, पेड, सूरज, तितलियां, रंग आदि शब्दों का प्रयोग बहुत नफासत 
ओर मौलिक हुआ हे । शांत की रचना की यह सबसे. बड़ी खूबी है कि हर रचना मेँ नए 
बिम्बो का प्रयोग हुआ है । इस ओर अपनी रचना मेँ भी रचनाकार ने संकेत दिए हैः 

मेरी हर सोच के साथ हो 

मेरे हर क्थ्य की सास हो 

मेरी हर बात की सकत हो 

मेरे हर बिंब का भाव हो। -शीराजा पर्णक 41 


यद्यपि उपर्युक्त पंक्तियां "तुम्हारा होना सदा अनुभवता हूः के साथ चस्पां है पर मेरे 
हर बिंब का भाव हो' पंक्ति अलग रूप से भी देखी जा सकती है जो अपने में पूरी हे। 


बफ, धूप, सूरज एेसे शब्द हैँ जो अर्थ की व्यापकता से ऊपर अनी सत्ता स्थापित 
करते हे ।- इन्दं सटीक प्रयोग करने की सलाहीयत होना जरूरी है । | 


एक बर्फानी कविता में फुनगी पर बफ़ का टिकना, बर्फ की शिला, बर्फ के मिरग 
होगे या तृष्णा पथराई, बफनी सफेद परत, बर्फ का हुजूम आदि प्रयोग अपने मे नए है| 
विशेष कर मृगतृष्णा के आइने, बर्फ के मिरग का प्रयोग अनूठा हुआ है । 
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इसी प्रकार सूरज कं विभिन्न रूप देखेः-- 

परेशान सूरज कांच बने सूरज मे पड़ गई दरार" आदि प्रयोग जहां दण्डे 
पड़ गए सूरज की ओर संकंत करते हैँ वहीं मानवीय अनुभूतियों का इनके साथ तादात्म्य 
बेटा जाते है । आम आदमी की व्यथा पर लिखी हई ˆसमर्पण' कविता मे उनके प्रति दर्द 
वहा है : 

कहीं मीतर तक छील जाते है 

उसके अरमान सीलते हैं 

ओर दुनिया को इंतजार रहता है उसकी मौत का 

कि उसे मसीहा घोषित करदे .... राफा 1965 (एक) 


लेकिन वैयक्तिक उमंगों को तितलियों के रगो के माध्यम से उछालते कवि के 
शब्द अपनी सन्ध्या में आकर ठण्डे ओर फीके पड जातेः 

उस दिन कोमल हाथों से 

मैने सतरंगी तितली को पकडना चाहा था 


ओर जीवन की सन्ध्या मेँ कवि का स्वर उदास हो उठतारहैः 
खुरदरे है हाथ 
कंसे उठाकर तितली को हवाओं में बहाए 
कि फिर उलञ्ये रंगोंमें रंग 
ओर हवाओं में हवाएं। = शीराजः यूणाक्ि 76 
उसी प्रकार धूप. छाया, कुहरा. रौशनी आदि शब्दो को इनकी सार्थक मर्यादा मे बान्धकर 
प्रस्तुत करना रचनाकार की शब्द शक्ति ओर उसके सटीक विन्यास की प्रतिभा की ओर 
संकेत हैः 
रौशनी को रौद रहा बर्फ का हुजूम हे। 
एक कक्मनी कविता 
रोशनी ओर कुहरे का प्रयोग निम्नलिखित पंक्तियों मे बहुत सुन्दर हुआ हैः 
रौशनी की उम्मीद मे. कूहरे को पलकों से आडने की 
कंचुआ-कोशिश कर रहादहूँ 
धूप ओर कुहरे का एक रूप देखेः 
मेरी धूप किसकं लिए कुहरा बेचेगी,.' 
इनक अतिरिक्त तवारीखी खंहडर "गुलाबी खबरों वाले अखबार 
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वन्द मुटिठया "आदि का प्रयोग भी बखूबी हुआ हे। 


अंश अंश मिथकों का प्रयोग भी अनुभवी रचनाकार की कविता को मांजता गया हैः 
मै तुम्हे पहचनाता हँ मेने रावण को भेस बदलते देखा है- 
पर मेरे गले में पड़ी सफेद सिलबट ^ मेरी लक्ष्मण रेखा रै- 
खीराजा, पूर्णाक 61 


पर कहीं कही पर अर्मूत स्थितियों को इस प्रकार बुना गया है कि रचना का 
सम्प्रेषण सहज नहीं हो पाता- एेसी कृषक रचनाएं अवस की सीमा को छूने लगी है| 
वहीं पर विना किसी विशेष प्रयास, विना किसी बिम्ब के चक्रव्यूह मे फसे बहुत सुंदर 
रचनाओं का भी शान्त ने सृजन किया है जो अनायास ही मन पर छाप छोड जाती हैँ । 
महानगरीय बोध के लिए आधुनिक सभ्यता पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष इन पक्तियो मे बहुत 
सशक्त होकर उभरा हैः 

मैने अपने पाजामें मे उतनी सभ्यता छिपाई है 

जितनी ज्जुग्गी डोंपड़ी की छत की उंचाई हे 


ओर अति सहज शब्दां द्वारा वक्तव्य एकः मे कवि की पंक्तियां सम्प्रषषणीय ही नही 
अपितु गहरे में पैठ पा जाती है : 

दोस्त! इस राह से आते आते 

इतना हो कर जाओ ८ बुडते अगारं को जैसे लोहे से 

मुञ्चे थोड़ा छेड़ तो जाओ८ कछ देरं जी लगा 1... शीर र्णा 41 

अपने वक्तव्य शीराजा, पूर्णाक 41 मेँ कवि ने यह माना है ओरं को सुनाना, 
समज्ञाना, वताना, या जिसे संप्रेषित करना कहते है कविता की प्रक्रिया का एक अनिवार्य 
अंग हे। वस्तुतः यही तो रचनाकार की उपलब्धि रहती है अन्यथा स्वयं लिखकर, स्वयं 
पठडकर प्रसन्न हो जाना कहां तक रचनाकार के धर्म को निभा पाता है? 


रमेश मेहता: जम्मू कश्मीर के युवा हिन्दी कवियों मेँ एक नाम है रमेश मेहता 
का जिन्होने अपनी रचनाओं के बल पर इस क्षत्र मेँ एक निश्चित रथान बनाया है । 1947 
मेँ जम्मू में जन्मे श्री रमेश मेहता अपने छात्रकाल से ही काव्य रना करने लगे थे। इनकी 
रचनाएं स्थानीय हिन्दी. पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं थी । इनका प्रथम कविता 
सग्रह "खुले कमरे बन्द द्वार' 1968 में प्रकाशित होकर सामने आया । इन कविताओं के 
माध्यम से कवि की वैचारिकता ओर मौलिक आयामं को तलाशा जा सकता हे । 


खुले कमरे बंद द्वार की कविताओं की सबसे बड़ी खूबी थोडे शब्दों मे बहुत कुछ 
कह जाने की सामर्थ्य, सटीक शब्दों का चयन, चुस्त प्रारम्भ ओर सारगर्भित समापन कवि 
कं शिल्प की ओर संकेतं करता है- ` 
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घूप के ८ टाइपराइटर ने फूलों कं रिबन से 

दिन के कागज पर८ टांकं दिए है कछ 

नीले पीले शब्द ^ "लो आ गया मघुमास।. 

एक अन्य रूप देखेंः 

दीखता, जो चेहरां ^ वही उदास दहै | 

कच्ची छत्त पर ^ पड रही ज्यों 

जोर की,८वरसात रै। 

सटीक उपमाओं ओर प्रतीको के माध्यम से कवि ने थोडे शब्दों मे वहुत कछ कह 
दिया है। सौन्दर्य बोध से इतर सामाजिक वर्जनाओं के ठोस धरातल से टकराते 
अनुभूतियों के कारवां स्थिर हो जाते है ।- 

जीवन कौ, सुनसान डगर पर खाते जब कोई ठोकर, टक्कर | 

होता नहीं कछ, बनता नीं कछ,“ रह जाते 

बस. खेद व्यक्त कर । 


64 पृष्ठटीय इस काव्य संग्रह में कुल 38 रचनाएं संग्रहित हैँ जिनमे से अधिकतर 
छार्टी रचनाएं हैँ या हम इन्हे लघु कविताएं कह सकते हैँ । से लघु कविताएं मन को 
छती हुड भावप्रवण बना जातीं हे । यही इन कविताओं की सवसे बडी खूबी भी हे । 


रमेश मेहता का दूसरा काव्य संग्रह "तिनका तिनका घोँसला” 1987 मे प्रकाशित 
होकर सामने आया । यह संग्रह 47 काव्य रचनाओं, गीतों, नवगीतों छन्दमुक्त रचनाओं 
आदि का संग्रह है| 72 पृष्टीय इस संग्रह का आवरण सुन्दर वना हे । इस संग्रह की 
अधिकांश कविताओं मेँ परिवर्तन की ओर संकेत मिलते हे । कवि अव भावप्रवण रिथितियों 
को छोडकर यर्थाथ के ठोस धरातल को महसूसना चाहता है- 

होश आने का सिलसिला ८ अव 

काफौ लम्बा हो गया है,“ प्यार के नाम पर 

आंखे नम कर लेने वाला दिल,८ दूर पीछे 

मीड मे कहीं खो गया है| 

एक अन्य कविता "नहीं फूल अब नहीं खिलते' मेँ यह सोच उदासीन रिथितिया 

` को ओर संकेत करती है- 


मेरे मन में.८अनुमूति की दीवारों से टकराकर,^ एक प्रशन 
कूलबुलाने लगा था८ किं हवा अव भमी नशीली है 
या.८चादनी अब मीचांद दही की सहेली है 
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अथवा ^ पत्तञ्जर केवल पत्तों के अरने का नाम है 
उम्मीदों के मरने का नहीं प013 


चरमराती आस्थाओं के प्रति विक्षोभ, दोहरे मापदण्डों के प्रति ल्लाहट, व्याप्त 
रूढियों के प्रति आक्रोश ओर कुष न कर पाने की विवशता इस दौर की कविताओं मे 
खूब अभिव्यक्त हुई है- 
~. मेरा उल्लाया चेहरा देखा 
वह एक खिसयानी सी हसी,^ मेरे चेहरे पर दे मारता है 
ओर मै “बेबस खम्भा नोचने लगता हू प015 


6 -गुलाब' कविता में व्यवस्था के प्रति आग्रही देश के कर्णधारो पर एक तीखा कटाक्ष 
॥ 

व्यवस्था का स्वास्थ्य,^ ठीक रहे ^ इसिलिए 

खोज रहा है. सारा देश एक काला गुलाब । - ~~ 15 


ओर एक दफतरी शोषण की व्यथा "कारोबारी कविता में देखेः 

हर सुबह दफतर में आते ही | 

सांजिशों का एक नया जाल, प्रस्तुत होता है 

मेरे स्वागत को“ प्रतीक्षारत होते हैँ ^ फाइलों के कान। 

हर ^ आना जाना,८ कारोबारी होता है ^ ओर `` 

कितने ही दीमक^ लगे होते है ^ मेरी कूर्सी ^ चाटने को -........पृ्? 


कहीं कीं यह आक्रोश का स्वर विवशता मे आकर चुक जाता है ओर उदासी 
कविताओं मे घर कर जाती है| यद्यपि इसे निराशावादी स्वर नहीं कहा जा सकता पर 
इसकी छाया इन रचनाओं मे अवश्य महसूस की जा सकती है । 


रमेश मेहता चर्चित कवि रहे हैँ ओर अनेक मंचो पर अपनी कविताएं सुनाते आए 
हे । आकाशवाणी ओर दूरदर्शन के कवि सम्मेलनों मेँ भी भाग ले चुके हैँ । इधर इनकी 
कुछेक रचनाएं राष्ट्रीय स्तर के काव्य संकलनं मेँ भी स्थान पाने लगी हैँ । भारतीय 
ज्ञानपीठ दवारा प्रकाशित-'भारतीय कवितार्ै- 1987-88' मे इनकी एक रचना 
सुबह हो गई" संकलित की गई है । कविता की कुठेक पंक्तियां देखेः 

उठ मेरी बच्ची सुबह हो गई ^ मंदिरों कं कलशो पर 

उतरी है ८उजले सूरज की काली किरणें 

पवित्र गों के पन्नो पर ^ फडफडाती है संतो की आंखें ....-..... | 
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कविता करना ओर उसे वैयवित्तिक संग्रह मे वाधना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 
महत्वपूर्णं हे राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं ओर समाचार पत्रों के साहित्यिक संरकरणो में 
स्थान पाना । यह कहने में कोड अतिश्योक्ति न होगी कि रमेश मेहता जग्मू कश्मीर के 
उन गिने चुने कवियों में से हैँ जिनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर करी पत्रिकाओ धर्मयुग, 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान, इन्द्रप्रस्थ भारती, शब्द आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही 
है ।यह उनकी उपलब्धि कही जा सकती हे । 

डा० ओम गुप्तः जम्मू कश्मीर प्रदेश कं कुछ गिने चुने रचनाकारों मे डा0 ओम 
गुप्त एसे विद्वान हँ जिनका कविता लेखन ओर इसकी पहचान पर समान रूप से 
अधिकार हे । स्यालकोट में 1934 मे जन्मे ओम गुप्त की काव्य रचनाएं शीराजा.नीलजा, 
घोषवती, मधुरिमा, चौराहे पर खड़े वारह चेहरे, चीड़ मे ठहरी वयार आदि संकलना मे 
प्रकाशित हो चुकी हैँ । वैयक्तिक तौर भी इनके तीन संग्रह 'सागर के तीर. सेतुओं की 
खोज' तथा "सुनो मार्कण्डेय, प्रकाशित हो चुकं हैँ । इनमें प्रकाशित कवि की रचनाप्रक्रिया 
को तीन भागोंमें वाटा जा सकता है । पहले रथान पर वे रचनाएं ली जा सकतीं है जो 
प्रारम्भिक काल की रचनाएं हैँ । इस काल की रचनाओं में वाल सुलभ भोलापन ओर 
भावुकता व्याप्त है । अधिकांश रचनाएं छन्दोबद्ध हँ ओर परम्परागत शेली मेँ लिखी गई 
हं । डा0 ओम गुप्त का पहला कविता संग्रह `सागर के तीर' 1967 मे छपकर सामने आया | 
इस सग्रह मे कुल 26 कविताएं संग्रहीत हं । सीधी सादी भाषा में रचित से रचनाए पाठकों 
को अपनी लगती हैः 

लहरों में रत्न उमरा करता ८ छिप जाते जिससे दिग्‌-दिगन्त 

जिससे छवि पा जाता अनन्त, जो प्राण मिलाता नयनं को, 

ममतायुत वक्ष तिरा करता। लहरो मे स्तन उमरा करता। 

अनुभूतियों की सहज अभिव्यकित्ति ओर प्रकृति का सुन्दर चित्रण इस काल की 
कविताओं में हमें मिलता हैः 

उषा ने पायल छनकाई ८ तारों ने मुखड़ो की किरणे 

धुध मे लगी छिपने आली ^ किन्हीं अनजान कपोलो पर, 

है छिटक गई लज्जा लाली। 


इसी प्रकार रात्री का मानवीकरण भी निम्न उद्धृत पंक्तियों मे बड़े सुन्दर ढंग से 
कियागयाहैः 
पश्चिम में साजल आंचल पर अलके बिखराती सी आती 
मणिमय आंचल काला फिर धीरे धीरे आ अलकाती 
उस विराट की तङ्पन में जब नयन स्वतः मुद जाते है 
नीरव नीरव पदचापो से सारे जग पर आ छा जाती | 
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"बादल हैँ ये. 'मेधदूत,' "बादल गीत. 'फूल बोले, पात डोले.. 'हमारी धरती." "मंद 
मंद चलो रे पवन' आदि कछ एेसी कविताएं इस सग्रह में संग्रहीत हें जो छायावादी काव्य 
की सौदर्योन्मुखी चेतना की ओर संकेत करती हे । संभवतया यह कवि की रचनाप्रक्रिया 
का प्रथम दौर था। 


समय के साथ साथ कवि का प्रौढ़ मन भावप्रवण क्षणो से वैचारिक धरातल की ओर 
उन्मुख होने लगा। एक समय तो एसा भी आया कि इनकी कविताएं विचार कविता के 
मंच पर से उद्धृत की जाने लगीं थीं । परिपक्वता कं इस दोर मे इनकी कविता अनेक 
बार सपाटबयानी लगने लगीः 

दटूटे पंखों को आजाद हवाओं से प्यार 

हर पहली तरीख से बहुत पहले, 

नोटों की गट्टी का इतजार। 

बरसाती नदी की बाढ़ मे.८बेकार कचरा 

तैरता रहता है ^ कुछ बह जाता है ^ कछ किनारों पर ठहर जाता है । 

2 एक न कविता का उदय "चीं मे ठहर बयार पृ27 

इस ओर कवि ने अपने आत्म कथ्य चीडों में ठहरी बयार मे भी संकेत किए हैः 
मेरे चारों ओर, जीने की पीडा भोगने वाला देश. समाज, परिवार मुञ्जसे अलग नहीं है, 
इसीलिए कहीं बाहर से फके गए समाधान मुञ्चे कचोटते रहे है |... शायद इसी 
नकारात्मक विश्वास से उपजी खी के कारण मित्रं को मेरे व्यवहार में एक तीखापन 
दिखाई देता है ।बात को भूल भुलैया मे डालकर रास्ता लम्बा करना भी मुञ्चे नहीं सुहाता 
इसिलिए दो टूक वात करने का आदि हूं 


-सेतुओं की खोज' डा0 ओम गुप्त दवारा रचित दूसरा कविता सग्रंह है । 78 पृष्ठीय 
इस सग्रंह का प्रकाशन युवा हिन्दी लेखक संघ के सहयोग से हुआ था। इस संग्रह की 
अधिकांश कविताएं नई कविता के शिल्प की ओर संकेत करती है । अब कवि का अध्ययन 
ओर अनुभव भी विशद हो आए थे परिणाम स्वरूप इन रचनाओं मेँ कवि की प्रौढता 
स्पष्टतः ही दृष्टिगोचर होती है । यद्यपि इस संग्रह की आरम्भिक कविताओं मे कवि छन्द 
का मोह तोड़ नहीं सका तथापि इन कविताओं मे भी कविता की पहचान अलकती है 

पत्तियों पर वही धूल,^मटमैले. रोए बच्चों के से खिले फूल 
अधखिले गुलाब.“ जैसे हर सवाल का गलत जवाब। 


स्थापित मान्यताओं के प्रति आक्रोश का स्वर नई जिज्ञासाओं की ओर संकेत करता 
हे। बैल को धर्म का प्रतीक मानकर अनेक सवाल रचना में कवि छोड़ देता हैः 
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आजाद घूमा करता है. घर्म का बैल 

पुराने इसे पूजते है छोटे इससे उरते हैँ 

पुरानों का यह पूज्य है.८इसलिए कि यह उन्हीं की तरह बृढा है। 

अजनवी हवाओं कं नाम कविता में "सूरज" ओर 'अजनवी हवाओं ' के विम्बों के 
आघार पर बहुत सटीक ओर सार्थक बात कही गई हैः 

नए सूरज कौ रंगीन किरणों में सांस लेने की कोशिश 

जब जब हमने की, अजनबी हवार्ओ का शोर,^ हमारे सीनों मे जहर भर गया । 

इन पंक्तियों कं माध्यम से कवि ने अनेक संदर्भो में कई पक्षं पर वात की हे। 

` लेकिन कुछ कविताएं मात्र सपाटबयानी होकर रह गई है । एक एन्सई खामोशी' की कुछ 

पक्तियां देखें । 

आज के टाइमटेबल में एक इन्टरव्यू था, 

कमेटी रूम कं बाहर एक लंबा क्यू था। 

मगर सब को मालूम था. जो नालायक लगने वाला था, 

वह चेयरमैन के बेटे का होने वाला साला था। 


कहीं कहीं पर सीधी ओर सपाट भाषा मे जिजिविषा में जी रहे, महानगरीय घुटन 
कं बीच, आम आदमी की नियति की बात बहुत सटीक ओर सुचारु रूप से हुई हैः 

मेरी मजबूरी इन छायाओं के लिए तमाशा है 

मिल में. खतरे का भांपू चिल्ला रहा है 

एक भरा पूरा जंगल.८आरे के दातो मे घुसता जाता है 

शा मयकदे से दूर्‌ प्र 62 

सेतुओं की खोज." इस संग्रह की, निःसंदेह एक अच्छी कविता है| सेतुओं के मा 
यम से कवि ने उन मानवीय अनुभूतियों को तलाशने की कोशिश की हे जौ आधुनिक 
संदर्भो मे खोखली हो चुकी हैः 

हर द्वीप को“ एक दूसरे से मिलाने वाले, कछ सेतु थे। 

इन बाढं के युग से बहुत पहले, इन ज्वारमाटों के आघात से पूर्व 

कुछ सिरफिरे मनुष्यों ने इन सेतुबन्धो का निर्माण किया था। 

सेतुबन्धो के निर्माण मे सिरफिरे मनुष्यों की बात एक बहुत बड़ा कटाक्ष है जो आज 
कं सं्दभ मेँ सटीक लगता है। 

इस कविता संग्रह की समीक्षा करते हुए डा० कृष्ण गुप्त (शीराजा पूर्णाक 45) 
लिखते है-“आज के मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आक्रोश, आशा, निराशा प्रतिबद्धता, नए 
स्वप्नं को देखने वाली आंखों के जो तेवर नवलेखन में प्रकट हो रहे है वही सबकुछ 
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यहां भी दिखाई देता है | 


समीक्षा यद्यपि वैयक्तिक विश्लेषण होता है उन सभी पूर्वाग्रहो ओर निश्चित मूल्यों 
पर आधारित जिसे आलोचक मापदण्ड मानकर चलता है पर किसी कृति का सामान्यकरण 
करकं एक ही डोरी से बान्ध देना कहां तक उचित है । अच्छा होता यदि कृति की 
रचनाओं कं आधार पर बात की जाती ओर अपनी बात कहने कं साथ प्रमाणित भी की 
जाती । बहरहाल हर आलोचक की सोच अपनी हे । पर एेसा लिखना कृति के साथ 
अन्याय करना हे | 

कवि का तीसरा कविता संग्रह 'सुनों मार्कण्डेय साठ पृष्ठीय एक छोटी पुस्तिका 
के आकार में सामने आया। इसमे सग्रहीत कवि की रचनाएं रचनाकार के अनुभूत सत्य 
एवं अनुभवो की वानगी प्रस्तुत करती हैँ । इन रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता वाद 
विशेष एवं गुट विशेष भी है तो परिवेशगत स्थितियों की अकुलाहट से बुना हुआ अनिश्चित 
संसार भी हे तो दूसरी ओर सौदर्यनुमूति तथा आगत को दस्तक देती खुली दीर्घाएं भी 
हं । इन रचनाओं को रचते समय कवि का अध्ययन ओर अनुभव ओर विशद हो आए थे 
अतः शब्दजाल, विम्बं एवं प्रतीकों को सायास न बुनकर सहज ओर साधारण शब्दों के 
शक्त चयन ओर विन्यास की क्षमता कवि की रचनाओं मे मुखरित हुई है । इस ओर 
चर्चित आलोचक राम दरश मिश्र कृति की समीक्षा करते हुए शीराजा, पूर्णाक 70 में 
लिखते हैः "इनकी मूल चिंता आम आदमी के रूप में देखने की है किन्तु इनमें 
वड़वोलापन नहीं है । इनमें शब्दों का कोलाहाल नहीं हे, किसी राजनैतिक दर्शन का 
-गरमूला नहीं हे- इनमे आम आदमी की चिता कविता की चिंता के साथ जुडी है ।“ 


| एसा नहीं कि कवि की कविता अति सहज है जिसे समञ्जन के लिए माथापच्ची 

नहीं करनी पडती अपितु अनेक रचनाओं मेँ कवि अनठुए बिम्बो के माध्यम से पाठकों 
की सोच को ओर विशद बना देता है- 

इस अंघी गुफा की दीवारों को.८हथेलियो को पीठ से टकोरता दू 

कन लगाकर“ बहुत दूर गरजते तूफान की आवाज, मैने सुनी ह 

ओर पहचाना है“ कि दूर के जंगल में कीं बेशुमार पलाश उग चुके ै। 

रस सग्रह की दूसरी अच्छी रचनाओं में से इसी शीर्षक की कविता सुनो मार्कण्डेय 
ओर बेताल की आखिरी कथा आदि ली जा सकतीं हे । इन कविताओं में मिथकों द्वारा 
अनेक स्थितियों को सहज ही खोला गया है लेकिन अनेकोन्मुखी विम्बं द्वारा । कवि 
इसमें सफल रहा ह इसमें कोई संदेह नहीं | 

मोहन निराशः-1934 में श्रीनगर मे जन्मे मोहन निराश इस प्रदेश के प्रतिष्ठित 
हिन्दी कवियों मे से ह । आकाशवाणी मे कार्यरत रह कर श्रीनगर, शिमला, दिल्ली आदि 
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नगरों महानगरों तक की यात्रा इनके मानस की उन गलियों की यात्रा हि जो कभी खत्म 
नहीं होती ओर अपनी गलियों .गलियारों ओर दीर्घाओं को तलाशती रहती है । इस यात्रा 
से अलग खड़ा कवि एक तीसरे व्यक्ति की आंख से अपनी ही यात्राओं को पीष्ठे मुडकर 
देखता है तो अपने ५ तटस्थ पाता हुआ कह उठता है : 


अब मेँ अन्य बिन्दुओं के साथ एसे धरातल पर आ चुका था. जव सारा वातावरण 
तो वन चुका था किन्तु मेँ नहीं था। अपने आप से अलग होकर खुद के विषय मे सोचना 
अनिवार्य हो गया । नया भाववोध, नई चेतना, नवीन शिल्प ने जन्म लिया । अब जरूरी 
हो गया था भीड़ के साथ साथ चलते हुए भीड़ से अलग रहकर सोचना कि कौन सी दिशा 
है इस मोड़ की? चीड़ो मे ठहरी क्यार 


उपर्युक्त वक्तव्य में मोहन निराशा रवी फार करते हैँ कि अपने प्रारम्भिक दौर पर | 
वह लीक पर चलते रहे हँ । इस ओर उनःः.1 स्पष्ट संकेत भी किए हैः वादों की भीड 
मे सेर्मेभी अन्य मित्रों के साथ साथ. गुजरता गया" ...... चीडीं मे ठहरी क्यार 


यही कारण है कि उनके प्रथम कविता संग्रह कृष्ण मेरा पर्याय' मेँ छायावादी ओर 
उत्तर छायावादी मानसिकता परिलक्षित होती है । इस संग्रह मे कल 35 काव्य रचनाए 
है । गीत, छंदोबद्ध ओर छन्दमुक्त रचनाओं मे मानवीय दृष्टिकोण कोण अपने सम्पूर्णं वेग से. 
उभरा है । अधिकांश रचनाओं मे जीवनोन्मुख स्थितियों को मुखरित किया गया है! 
आततयी के विरोध में आक्रोश, अत्याचार ओर अन्याय का विरोध है 


छिति छलने वालों को देना सीख जरा सी युद्ध नहीं है| 


वस्तुतः निराशा इन प्राक छायावादी कविताओं मे भी जनवादी चेतना को लिए ईए 
हैँ जो धीरे धीरे उनकी बाद की रचित कविताओं में घर कर जाती है | संग्रह में संग्रहीत 
उनकी एक रचना की पंक्तियां देखेः 

वैसे तुम मांगते हो इतिहास 

मेँ ^ ओर कितनी सारी तिथियों के साथ 

दे सकता हु दो खूबसूरत सी मृत्यु तिथियां। 

परोक्ष मे ये पंव्तियां उदास वातावरणं ओर निराशाजनक स्थितियों की ओर संकेत 
करती हैँ तथापि अपने परिवेश से कटी नहीं है जो आज के माहौल का परिचायक है। 
जहां एक ओर सुखमय स्वरों की खनक है वहीं पर नियति के खेल की भी अभिव्यकिक 
इन रचनाओं में हमें मिलती है- 

कोड मोहन कोई राधा 

हसी जरा मर. मन मरा रोना... 

कब मेहदी मी बनी सुहागन कब कम कूम था न्यारा लगा 

र | 


कब चूडो सघवा हो आई नम का भाग भला कव जागा? 


किन्तु अपेक्षा ओर प्रतीक्षा के रवर धीरे धीरे गलकर बिखर जाते हँ न कूमकमदही 
पिया को रि्ञा पाता है न चूडियों की खनक ही उसे बुला पाती हैः 

संध्या मेहदी रचती जाती पर पी की बारात न आती 

चूडो बूढी हो जाती है रोली कम कम भर जाता है। 
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बदलती रिथतिया, चरमराते हुए मूल्यों के भवन ओर ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते 
हुए कवि आधुनिक संवेदना को पकडने लगता है जहां हर मौसम मे ईश्वर बदल जाता 


तुम मुञ्जसे मांगते हो इतिहास 

मँ समर्थ हूँ केवल देने मेँ एक लम्बा जुलूस 
जो हर बार हर गली से गुजर कर 

उसी चौकमे जा पहुचता है 

जहां न जाने किस समय से ईश्वर खडा है 
जो मौसम बदलने के साथ टूटता है। 


कुछ एसा ही एहसास इनकी कविता "बात बासी हो गई" मे मुखर हैः 
शब्द बासी हो गए,^ सब अर्थ बासी हो गए 
हर बात बासीहो गई एक अफथिवित आकाश 


मोहन निराश की छन्दोबद्ध कविता हो या छन्दमुक्त रचना में नए बिम्बो द्वारा 
ताजेपन का अहसास हर ओर ्जलकता हैः 

इन कटीले कीकरों में रोशनी रूई हुड 

जन्म जन्मों की उमर यः 

मेख इक ताबृूत की या कफन की सू हर 


कोकरों से छन कर रूई की तरह बिखरने का बिम्ब बात को बहुत थोडे शब्दां मे 
मज्ञा जाता है । ईश्तहार, शख, सीपी, कांच, सूरज कैकटस, चीड़, देवदार, किरचे 
बारूद आदि शब्दों कं माध्यम से सशक्त बिम्ब उभारने में मोहन निराश सफल हुए हे। 


यही वह घुसपैठिया है जिसने मेरे भीतर के हर भोलेपन में बारूद भर दिया है। 
ति एक अपरिवित आका 


ओर किरचों का प्रयोग देखे- 
सरे बाजार“ मै टूटा अनेकों बार 
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ट्कडे- किरं समेटीं 
खुदपर लपेट लिया अखवार 
[ष एक अपरिवित आका 
ओर एक कविता में "हाइना' के प्रतीक के माध्यम से स्थानीय, राष्ट्रीय ओर 
अंतरापट्रीय स्तर पर हो रहे क्रूरतम्‌ प्रहारो को इंगित किया गया है चाहे यह वियतनामे 
हो यालोगों कं अस्तित्व की वात हो या एकांत का जंगल हो हाने की हसी सर्वत्र सुनाई 
देती हे- | 
लोगों के अस्तित्व में पूरा “हाइना' हंसने लगता हे 
कबीर नाम का कों आवारा,८ भरे बाजार मे रोने लगता रै 
[र एक अप्थिवित आक्र 
मोहन निराश कृत दूसरा संग्रह 'रुन्यकालः 1991 में प्रकाशित होकर सामने आय। 
इसमे 35 कविताएं संग्रहीत हें । कविताओं के शीर्षक उनकी प्रथम पंक्तियां ही है। इ 
कविताओं के माध्यम से कवि अपने वजूद को तलाशता दीखता है ओर अंधिकाश रचनाओं 
मे उसका व्यक्त्तित्व मुखर हो उठता हे । भीतर कहीं साधारण सा" कवि स्वयं चिरौटे फे 
प्रतिरूप में दिखता हे जो आकाश की ऊचाईयां थाम लेना चाहता है पर उसे अचानक ` 
ही भाव होता हे कि करीं यह उड़ान उसके अपने अस्तित्व को ही छील रही हैः. 
चिरौटा उड़ते चले जा रहे परिंदों को देखते देखते आसमान 


देखने लगता है ओर लता जा रहा है विजूका के सिरमें चुभे जा र 
है उसके पंजे 


पर कहीं कहीं पर इन रचनाओं मे सकारात्मक स्वर भी दिखने लगता दै ज 
रचनाकार का वजूद स्थापित हो 

मेरी वीवी चार-पौच दिन बाद“ मुञ्चे परिचित लगेगी ओर खूबसूरत ॥ 

किन्तु एक वात बड़ी शिद्‌दत से इन रचनाओं मे उभरती है प्रतीको को सायास 
ठोंसने की प्रक्रिया जो अनेक रचनाओं को क्लिष्ठ वना देती हे | कड्‌ वार इन प्रतीको 
के माध्यम से उभरने वाले विम्ब एक दूसरे कोयातो काट देते हैया गढमड हो 


1 गिलका के चिरमे वुभेनार्हेहें 
उसके पंजे ओर दे रहे हैँ कृ एेसा दर्द 


कि जूता दो कदम चलने पर ही 
पाव को काटने लगे। 


मोहन निराश की वे रचनाएं जो प्रतीको की विलष्टता से परे है अच्छी रचनाएं करै 


५. 


जा सकती हें । संचेनता मे प्रकाशित एक रचना की कुछ पेक्तियां देखे 

बंद करो बाहर के द्वार भीतर का मौसम है सिरफिरा 

खिड़की कं द्वारो तक\८ राहे ही राह है| 

जेबों मे टागे है चलने को बाहं है 

कांख मे मुखौटे हजार“ अपना यह चेहरा खुरदरा। 

इसी प्रकार कवि की रचना -आत्महत्या' भी सुन्दर ओर सप्रषणीय है- 

मे उन्हे रौदता गया,८ उन अंडों की तरह 

जो यदि सेये गए होते तो कितने ही क्रोच जनमते.......। 

कहीं कहीं पर सिथकों के माघ्यमसेभी कवि ने बड़ी सारजनक वात की दहेः 

कोड मुद्ध सलीव बनाकर 

मेरा ही अस्तित्व चढ़ा गया उस पर 

मुडा सलीव से घूणा करने वाले अरे ओ। 

मे मसीहा काबिल नहीं ^ समय के सलीब पर चढाया गया 

एक पैगम्बर दहं स्वयं | 

..-श्ठका ककः सजन के सदरम 1956 

निराश ने अपने नवीनतम संग्रह "खाना वदोशः तक पहुचते पहुचंते बहुत से पडाव 
तय कर लिए थे-नडई सोच. शिल्प के नए धरातलों की तलाश, नए अनुभव, अध्ययन आदि 
ने कवि की रचनाओं मेँ ओर भी निखार लाया लेकिन मजे की बात यह हे कि नए बिम्बो 
की तलाश मेँ कृत्रिम वातास कविने छोड़ा है ओर अनायास बुनते बनते शब्दों से अपनी 
सशक्त बात सहज ही कह डाली है- 

बहने लगता है बरसाती नालो में पिघला हुआ इतिहास 

सीमा कं साथ-साथ खिंच जाती है लहु की रेखा 

टांग देता हू हर कटीले तार की एक एक नोक मे हस्ताक्षर। 

डा० हरदयाल कं अनुसार-'इस संग्रह की कविताएं पूरी तरह से प्रसूत विराट अध 
कार मे वौने अस्तित्व की कविताएं है (शीराजा, पूर्णाक 79) | पर अभी कविता खत्म नहीं 
हुडं न ही कवि का अस्तित्व ही इतना बौना है कि शब्दों मे गुम हो जाए- एक धारा हे 
जिसका प्रवाह अभी वेग में हे। | 

पृथ्वी नाथ 'मघुप^ अप्रेल 1987 मे गांदरबल, कश्मीर मे जन्मे पृथ्वी नाथ 'मघुपः 
को बाल्यकालसे ही साहित्यिक वातावरण मिला हे। इनके पिता जी पं0 नीलकंठ शर्मा 
स्वयं एक श्रेष्ठ कवि थे । लेखन 1950 कं आसपास शुरू हुआ परन्तु प्रथम काव्य संग्रह 
वे मुखर क्षण" राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 1962 में प्रकाशित हुआ । इस संग्रह में कवि 
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कं रचनाकाल के प्रारम्भ की रचनाएं संकलित है । अक्सर प्रारम्भिक काल की रचन्‌।ए 
भावुक स्थितियों को लेकर होती हैँ जब किशोरवस्था की मानसिकता का अधकचरापन 
इन रचनाओं में अनायास ही प्रसार पा जाता है पर 'मधुप" की इस सग्रह की रचनाओं 
मे भी भाषा की सुघडता ओर पैनी सोच दृष्टिगोचर होती है । अधिकांश रचनाएं नई कविता 
की रचनाधर्मिता पर पूरी उतरी हें | 


मधुप" का दूसरा कविता संग्रह "खोया चेहरा' कल्वर अकादमी, जम्मू कश्मीर कं 
आर्थिक सहयोग से 1972 में प्रकाशित हुआ । इस काल की रचनाओं में उपयुक्त शब्द 
चयन .सटीक बिम्ब ओर गम्भीर सोच मुखर हुए हे । कवि प्रौढता की ओर अग्रसर हं , 
कवि का तीसरा कविता संग्रह "खुली आंख की दास्तां 1981 में प्रकाशित हुआ । इस 
कविता संग्रह को जम्मू कल्चर अकादमी की ओर से उत्कृष्ट हिन्दी कृति मानकर 
पुरस्कृत किया गया । कवि का नवीनतम सग्रह "बबूल कं साए में मोगरा राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति हारा 1992 में प्रकाशित किया गया । यह अंक नीलजा-15 के रूप में प्रकाशित 
किया गया था। इस संग्रह मेँ 62 कविताएं संकलित हैँ । अपनी धरती से कटने का दर्द, 
वहा न जा पाने की अवशता, मघुर यादों की कसक, अंतर तक सालती पीडा के अजनवी 


क्षणो को ञ्लता कवि इस संग्रह की कविताओं मे रफता रफता यथार्थ के शैल धरातल 
से टकराता हैः 


बहुत उदास रै 

चिनार की घनी छाया 

पत्ते रच रहे षड यन्त्र 

जड़ो को उखाडने का 

अपने ही घर को जला रहे ह घर के चिराग। 


सीमित शब्दों मे बहुत कुछ कह दिया कवि ने। एक अन्य कविता मे देखे कवि' 
कं अन्तस्‌ का दर्द यादों को दस्तक देता सुनहरे पलों से नहाता अचानक गहन अंधकार 
मे डूब जाता है- 

बसियाये दमघोंट्‌. ममके जुलूस थूहर क 

कसन मेँ। कस रहे कहां गए । वे। 

गिंसों के । जलील नील जल भीगे। 

ओर अपनी धरती की गंध न पहचानने वाले अपने बधुओं को चेता देने का स्वर 
भ इन पंक्तियों मे मुखर हुआ हैः- 

तुम्हे । अफीम खिलाकर कोई । बना रहा बस 


एक खिलौना। उसके लिए । स्वर्ग रचता है । 
तेरा हर क्षण । धुत ही होना। 
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वाहरी बहकावे मे आकर अपने ही घर को फक देने वालों को जब कवि दस्तक 
देने में असमर्थ रहता है तो उसका मन रो उठता है- 

अरे कहीं तो खोजो 

क्या हो गईं रोशनी 

पर्तो में अंधियारों कं 

खो गईं रोशनी 


इन पंक्तियों मे हम गधी के मिथक कि उन्हं कश्मीर मे रोशनी दिखाई देती है 
को बीन सकते है । लेकिन इन्हीं रचनाओं मे कवि तन्द्रा त्यागकर, भाग्य की जीविका को 
द्याडकर वास्तविकता को पहचाने लगता है- 

शायद अब। त्यागूगा निद्रा 

पिनक से बाहर आ। समेट निज कों 

बरूगां । वास्तविकता । वास्तविकता || 


शैली की दृष्टि से. कला ओर शिल्प की दृष्टि से कवि का यह संग्रह उनकी 
अन्यतमम रचनाओं का संग्रह कहा जा सकता है । उपयुक्त, सुगम तथा सरल शब्दों का 
चयन ओर विन्यास, भाषा मेँ प्रवाह, कहीं कहीं पर अर्धं छन्द तथा स्थितिपरक प्रतीको, 
बिम्बो ओर अंलकारों का प्रयोग इन रचनाओं को ओर विस्तार देता है पर साहित्यिक ४ 
ारा में प्रवाहित ये अंश कहीं पर भी कवि की सोच पर हावी नहीं होते। भावप्रवण स्थितियों 
से गुजरते हुए आतुर शब्द अपना स्थान नहीं छोड़ते सम्भवतः यही कवि की काव्यात्मक 
संवेदना पाठकों या श्रोताओं को भावविह्वल कर देती है । नए शब्दों का प्रयोग भी खूब 
हुआ हे। 


सुतीक्षण कूमार आनन्दम्‌: हिन्दी साहित्य के प्रचार एवं प्रसार में कटिबद्ध 
सुतीक्ष्ण कमार आनन्दम्‌ का जन्म 1939 मे. जम्मू मे, हुआ । साठ दशक के बाद के 
प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक नाम सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌ का भी आता है | इनकी प्रथम 
रचना "ऋण मुक्ति", हिन्दी कहानी 1958 मे कल्याण में प्रकाशित हुई परन्तु पहली हिन्दी 
कविता उर्दू मेँ लिप्यन्तरण हो कर उर्दू संदेश में 1960 में प्रकाशित हुई । इनकी कुष 
काव्य रचनायें नवभारत टाईम्स, नन्दन आदि में भी प्रकाशित हुईं हे । योजना (जम्मू 
कश्मीर) शीराजा, हिन्दी ओर डुग्गर समाचार कं अतिरिक्त 'साक्षर' मेँ भी इनकी रचनायें 
प्रकाशित होती रही हैँ । आनन्दम्‌" के अभी तक चार कविता संग्रह छप चुके है ओर एक 
बाल गीतों की पुस्तिका को मिलाकर पांच कविता संग्रहो के रचनाकार की काव्य रचनाओं 
को रचनाकाल की दृष्टि से तीन भागों में वांटा जा सकता हे । प्रथम चरण मे छन्दोबद्ध 
रचनायें, गीत रचे गए पर इन काव्य रचनाओं का संग्रह बाद में प्रकाशित (1992) होकर 
वाम के इरोखोँ के नाम से सामने आया। इसकी ओर कवि ने अपने शब्दों मेँ संकेत 
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किए हँ-“मेरी ये प्रारम्भिक रचनाएं हर वार उपेक्षा की पात्र बन कर मेरी प्रकाशित पहली 
कृतियाँ मे दी हुई प्रकाशनार्थं पुस्तकों मेँ सम्मिलित होती रहीं । इनके प्रकाशन से जुड़े 
विलंभ के कारणों में नई कविता के प्रति प्रवृत्ति की भूमिका रही है ।* विरोधा भास 
देती हुई पक्तियां है एक ओर तो कवि इनके न प्रकाशित होने कं कारण वता रहा है ।तो 
दूसरो ओर उन्हं प्रकाशित संग्रहो मे भी स्थान देने की वात कर रहा है । शायद कहीं प्रूफ 
की गलती रह गई हे पर यह निश्चित ह कि ये कविताये कवि कं पहले दौर की रचनाए 
हें । इस संग्रह में संकलित गजलें पठनीय है- 

आप मी बहुत कमाल करते है| 

याद ताजा हर साल करते है| 

आपको सादगी के क्या कहने, 


कमसिनी से बेहाल करते है| = प 49 
यद्यपि प्रारम्भिक कविताएं तुकबन्दी की ओर संकेत करती हँ तथापि गजल म कवि 
की परिपक्वता दृष्टिगोचर होने लगती है | 


कवि की दूसरे दौर की रचनायें नई कविता की परिधि मे ली जा सकती है । यह 
स्वच्छन्द कविता का रूप हे | कहीं कहीं पर आंतरिक छन्द हो तो अलग बात है अन्यथा 
मोटे तौर पर ये रचनायेँ छन्दरहित हे । इन कविताओं का पहला संग्रह -देखती आकाश 
आखं' 1968 में प्रकाशित होकर सामने आया । इस संग्रह में 34 रचनायें संकलित हैँ । ये 
रचनायें विभिन्न भावबोध लिए हुए हं- स्थानीय संस्कृति से उभरकर देश की अंतर्दशा 
ओर व्यक्ति के अतर मे घटती टकराहटों की सटीक अभिव्यक्ति करने में समर्थ है । संग्रह 
की प्रथम कविता ही इस ओर संकेत करती है- 
लिए प्याला अभिशापो का ^ अधिमार सहता । 
जीवन का मूखा,८ जीने की चाह में ^ निकला घर से। 
मटक रहा है. कहीं मिलेगा क्या पल भर जीवन । 
0 एक अन्य कविता शेष मेँ सोच की अविरल धारा बिम्बो म टकराती हुई जरा ठहर 
गड हेः - 
कमल दल जितने भी थे, एक एक कर तिल-तिल कर मुरञ्मा गए हैँ | 
सर मं केवल बृंद मर जल शेष वचा है ^ ओर एक मछली छटपटाती रही। 


छ अकविता का स्वरूप लिए हुए यह कविता काव्य की नई विधा की ओर संकेत 
करती हे | 


कवि के तीसरे दौर की कविताएं अनुभव की कसौटी ओर शब्दों की प्रखरता के 
साय सार्थ की सोच की तीव्रता लिए हुए हे । इस दौर कं संग्रहो मे छंदोबद्ध ओर स्वछन्द 
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दोनों ही प्रकार की रचनाएं संकलित हैँ । कि वे बोले कवि का बाद मेँ प्रकाशित संग्रह 
है । इसमें कुल 81 काव्य रचनायें संकलित हैँ । स्वछन्द रचनाओं के साथ साथ गीत ओर 
गजलें भी यहां वहां बिखरी पडी हें । इस संग्रह की स्वच्छंद रचनायें परिपक्व सोच की, 
प्रतीक है- 

पछी उड गया८ बहुत दूर बहुत से शब्द 

ओर उनके अर्थं दे गया है जरूर परन्तु ले गया रहै ^ 

एक शब्द ८“ ओर उसका अर्थ ८ पखो का ज्ूलना 

चंचुओं का खुलना “होना बंद रह गया ह याद। 

चिहुक चिहुक ^ चि..-----..-.---- हुक । | 


इन कविता संग्रहो मेँ से नौका का इतिहास' जम्मू कश्मीर कलचरल अकादमी 
दारा 1976 मे पुरस्कृत हो चुका हे । इसके इलावा 1975 में रेडियो कश्मीर जम्मू हारा 
एक गीत प्रतियोगिता मे भी इनका-एक गीत पुरस्कृत हो चुका हे । 1984 मे इनका कविता 
संग्रह कमल पत्र पर डोलता जल कण प्रकाशित हुआ । यह संग्रह भी 61 स्वछन्द 
कविताओं का संकलन है । कविताएं अनुभूति प्रण ओर विचारोत्तेजक हें । 


सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌ द्वारा रचित कईं गीत आकाशवाणी के कार्यक्रमों में 
प्रसारित किए जाते रहें हँ । इन्हं स्थानीय ओर राष्ट्रीय स्तर के गायको ने गाया है | 


इनकी काव्य रचनाओं में स्थानीय रंग के साथ साथ भाव विचार तथा कल्पना 
सटीक शब्दों के माध्यम से मुखरित हुई है । इस ओर बच्चन ने देखती आकाश आंखें 
की भूमिका में संकेत किए हैः | 

“आनन्दम्‌ जी ने खड़ी बोली हिन्दी को अपने भाव-विचार, कल्पनाओं की वाहिनी 
बनाने का सफल प्रयास किया हे।' 


ज्यो तीश्वर पथिकः जम्मू में 1940 में जन्मे ज्योतीश्वर गन्दोतरा छात्रावस्था तक 
पहुचते पहुंचते "पथिक हो गए । पथिक होना मात्र स्थूल रूप से ही नहीं था अपितु 
मानसिक रूप से भी यह पथिक हो चुके थे। मजे की बात तो यह है कि इनका भ्रमण 
केवल भौतिक दूरी को तय करने का ही नहीं होता अपितु मानसिक तौर पर इनका 
चलायमान मन ज्यादा चंचल हे। 

इनके कुषठेक रिर्पोताज ओर यात्रायें इस ओर संकेत करतीं है । इनके दो कविता 
संग्रह-'रुनद्युन' ओर इाइंग रूम में कैक्टस" अब तक प्रकाशित हो चुके है । इनके इलावा 
योजना, डुग्गर समाचार, शीराजा, हमारा साहित्य आदि मेँ कवि की रचनाएं प्रकाशित 
होती रहतीं हे | 
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रुन्जुन इनकी छन्दोबदध रचनाओं का संग्रह है जिसमें गीतों के भाव प्रवण दटुकड 
है, रागानुभूतियों का मखमली सफर है ओर स्वणिल वातास से लहराते सुंगधित वातायन 
है जो एश्वर्य की बात कहते है । 


'इाडग रूम में केक्टस' संग्रह की कविताओं में रचनाकार की रचनाओं में कथ्य 
का पैनापन ओर भाषा में प्रखरता आई हे । इस 88 पन्नो के संग्रह मेँ 47 काव्य रचनाएं 
है । इनमें से अधिकतर छंदमुक्त रचनाएं ही संग्रहीत हँ परन्तु इनमें भी छद कं मोह को 
कवि तोड़ नहीं पा रहा अतः कहीं कहीं छद की मजबूरी आड आती दीखती है । चार 
गीत ओर आठ गजलें भी इस संग्रह मं संग्रहीत है । ये रचनाएं कवि के छद के प्रति मोह 
को दर्शाती हैँ । रचनाकार सामाजिक वर्जनाओं कं प्रति क्रान्तिकारी स्वर मुखरित करता 
है ओर दोहरे मापदण्डों के प्रति आवाज बुलंद करने की क्षमता उसमे हैः 

हर शाम, सात बजे के बाद८ मै उघार की पीकर 

प्रायः शराब की बुराइं करतार 

एक पात्र का नाटक मै देखो कितनी खुदाई करता ह| 

कवि अपने परिवेश के प्रति सजग है ओर उसका यह धावा है कि मात्र शोध के 
लिए वह कविता नहीं लिख रहा 


मेरी यह कविता कोई शिलालेख नहीं ^ जिस पर, शोध करके 
मेरी यह कविता आवाज है एेसे युग की 


जर्हा-- गर्म गर्म खबरों वाले अखबार ^ कागज के अमाव की ठंडक 
से विद्र रहं रैं सिकड रहे हे। 


कवि की रचनाओं का दूसरा स्वर है प्रकृति । प्रकृति कं सुंदर ओर लुभावने चित्र 
यहां तहां विखरे पड़ हँ 


मेरे सामने -पर्वतों की ओट से“ आंकती हुई सुबह 
बहुत सुहानी प्रतीत होती है. पक्षियों का कलरव 
नदी नालों की कल कल,८^ओर 


एक ओर चित्र देखें 


आज-- कितना उदास है चांद ८ींगूर चीकी-मीकी बोल रहें है 
अतीत के दुःस्वप्न में खोई नदी उदास से वेग में बह रही हे। 


ओर एक विषय हे प्रतीक्षा का जो मानो कवि की अपनी दास्तां कहता होः 


वसंत-आकर जा मी चुका है, मगर मेरी प्रतीक्षा का अंत नहीं हुआ 


पथिक की छन्दोबदध रचनाएं भी उदास संध्याओं ओर अकेलेपन का अहसास 
करवा जातीं हं 

मै एकाकी पथ का राही जीवन है सुनसान सडक 

सां समय मै होताद्‌ या होती है वीरान सडक 

एक अन्य अहसास देखेः 

एक अंधा सफर, धुघलाई डगर कहीं मंजिलों की निशानी नहीं 

किस दिशा में चलेगी यह किश्ती मेरी“ यहां लहरों में रवानी नहीं 


पथिक की रचनाओं में अपने अंचल की खुशब्‌ पकड़ी जा सकती है । पहाड, 
नदियां नाले, पत्थरों का शहर, बील डल. गुलमर्ग, जूनी आदि शब्द एक अंचल विशेष 
की वात करते है । जम्मू को कभी पत्थरों का शहर कहा जाता था इस तथ्य की ओर कवि 
ने सकत दिए दहै . 
मैरा शहर कमी पत्थरों का शहर था फिर पोस्टरों का शहर बना 


कश्मीर का सौन्दर्य कवि को आतुर कर जाता हैः 

महक रहे फ़ल ^ इम रहे पेड ^ खुली धूप८ मस्त मस्त रूप 

जहां कभी गूजी थी "जूनी" की आवाज बार बार 

आजा मेरे फूलों के बांकं राजकमार १०३9 


सीधी सादी भाषा मे अपनी कल्पनाओं को बुनना ओर अपने आसपास के वातावरण 
को इसमें संजोना कवि के सहज ओर घुम्मकड़ जीवन की ओर संकेत करता है । 


श्रीमती शामा: व्यवसाय में कार्यरत श्रीमती शामा का दखल कविता, कहानी ओर 
संस्मरण के साथ साथ दूसरी विधाओं मे भी समान रूप से रहा हे। 


अव तक उनके पांच कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकं है-चुटकी भर मुस्कान 
उदासियों के शहर मे 'विखराव. "मुटदी भर धूप "तुम्हे याद तो होगा । 

29 जुलाई 1945 में जन्मी शामा का लगाव कविता की ओर ज्यादा रहा हे । देश 
विदेश भ्रमण कं इलावा चित्रांकण, जापानी फूल सज्जा आदिमे भी शामा शौक रखती 
है । लेखन अस्सी के दशक मेँ मुखरित हुआ जब इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
म छपना शुरू हुई । ऊपरलिखित कृतियों के माध्यम से शामा का एक कवियित्र के रूप 
मे विकास आका जा सकता है । वस्तुतः इन कविताओं मेँ केवल दर्द बहा है- लमह लमह 
कटते रहने का दर्द, अकेलेपन की पीडा ओर उससे भी उपर वह कसक जो होने ओर 
न होने की स्थिति में व्यक्ति को सालती रहती हे । क्रमशाः यदि इनकी रचनाओं का 
आकलन किया जाए तो दर्द करवट लेता हुआ दिखाई देता हेः 
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इन्सान के बदल जाने का,८ कोड वक्त नहीं होता 
उदासियों के शहर में. कोई पड़ाव नहीं होता. ` 
- उदारस्य क जहर मौ 7229 
 कवियित्री उदासियों की तारीकियों मे मन का सम्बल दूढने मे असमर्थ है कारण 
वह खामोशी है जो उसकं अन्तर मेँ घर कर गई हैः 
आज एक स्याह खामोशी,^ हमेशा के लिए 
मेरे प्रेम के एक कोणेमें आ बसी है। 
कटी ए८ 25 
ओर वह खामोशी टूटना चाहती है ताकि अन्तर मेँ व्याप्त छटपटाहट दूर हो सके 
एक जख्मी सी कल्पना, सिसक रही है 
जहन कं सीखयचों से सटी हुई बाहर निकल आने कौ 
.- कटी ए८2 15 
लेकिन खामोशी टूटती नहीं वहीं गहरा जाती हैः 
आज फिर लफजो का दिलासा 
हृक्म दे गया चुप्पी का, गुनाह के आरोपित अहसासों को 


॥ क्ट ए 11 
घुटी हुई जिन्दगी का अहसास दूसरे मरहले पर आकर मरहम दढता है 
एक खूनी हादसा है,“ मेरी जिन्दगी का 1 
ओर उम्र भर की कंद-इसका कड़वा अंजाम |... मुट्टी भर घूप, 


ओर मन लौट लोट जाता है वीते हुए युख के क्षणो को वीननेैः 
दिन गिरते रहे सूखे पत्तो की तरह 
उम्र कं पुराने चिनार से कटी. ए 23 


कहौ कहीं पर मधुर क्षणो की अपेक्षा मे कविमन आग्रही हो उठता हैः 

न कभी तुमने कुछ पृछा८ न कमी मैने तुम्हे बताया 

फिर मेरी किस बात से,“ तुम्हारी खुश्क आंखों में पानी भर आया । 
वटी ए 111 

ओर अपने सद्यः प्रकाशित कविता संग्रह तुम्हं याद तो होगा मेँ कवियित्री 
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असमंजस की स्थिति से बाहर आ गड हेः 
आज मै कर्ज को लौटा आई हू। 
जो मैने उग्रं पहले चिनारों ओर सफेदों कीषछांव में 
खुली वादी के नीले आसमान के नीचे 
सरसराती ठन्डी हवाओं-बंद दरवाजे पर लिया था... 


तुम्हे याद तो होगा, 


किन्तु उग्र के इस मोड पर आकर कवियित्री बीते दिनो में कछ भी न कर पाने 
को पीडा को लिए पश्चाताप करती दिखती है | 

काले कोयले की तरह जले वर्षो की, फली राख में 

आज यादों की कोई एसी चिन्गारी भी नहीं बची कि 

जिसे सुलगाकर भँ आगे कं वर्षों की लकडियां जला........ल्‌ 


असमंजस की स्थिति में जीवन के अनेक वर्षो को जीने के बाद रचनाकार को 
लगने लगता है कि आखिर कहां हे मेरी मंजिल 

कछ इ्ूठे मोह मैने वकं से तहकर 

तकिए के नीचे रख लिए कछ निरीह वियोग वंघना ने 

मेरे माथे में, अमिट अक्षरों में लिख दिए 

जीने को उच्छवासं का सिलसिला चलने को अनाम यात्राओं 

के दुर्गमपथ ^ ओर कहीं कोड मंजिल मी नहीं... 


कवियित्री की रचनाशीलता में वस्तुतः चार स्थितियां आंकी जा सकतीं है दर्द के 
दरिया मेँ डूबने, उतराने की पीडा की अभिव्यक्ति, फिर दर्द को धीरे धीरे अपने में 
आत्मसात करने की मजबूरी, बीते समय की सुखद यात्राओं में से कछ को बीनने का 
अहसास ओर अंत में कुछ न कर पाने की व्यथा इन कविताओं मे खूब उभरी हे । लगभग 
सभी रचनांए नितांत वैयक्तिक हैँ ओर कवियित्री के वजूद के आगे- पीठे ही घूमतीं है 
कवियित्री के पास शब्द चयन ओर उनकं सटीक विन्यास की सामर्थ्य है ओर वह शब्दां 
से खेलना भी जानती है । अनेक स्थानों पर हमें ठेसे शब्द प्रयोग मिलेंगे जो मौलिक तो 
हे ही ताजगी का अहसास भी करवा जाते हे । 


दिन गिरते रहे सूखे पत्तों की तरह ^ उग्र कं पुराने चिनार से....... 
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बहुत सुंदर प्रयोग चिनार ओर गिरते दिनों के माघ्यम से इस रचना मे हुआ हे। 


अपने परिवेश ओर वातास से ही कवियित्री विम्ब चुनती है ओर उन्हें बहुत नफासत 
सो अपनी रचनाओं मे सजा देती हे । पर इस सजावट मे कोई सायास प्रयास नहीं दीखता 
कहीं पर भी कविता की वानी में कोई रुकावट नहीं आती रचना का प्रवाह अपने वेग 
से चलता रहता है । कश्मीर की धरती की गध इन कविताओं मे चहुं ओर व्याप्त है । 
चिनार. टूटते ग्लेशियरों की आवाज, वूलर, मानसवल. उल आदि लों, वितस्ता, केसर 
की लहलहातीं क्यारियां, देवदारों की उंाई, चीडों की चिघांड आदि को अपनी रचनाओं 
मं बखूबी प्रयोग किया गया है । किसी भौ पाठक को यह समञ्मने में कतई मुशिकल नही 
होगी कि कवियित्री कश्मीर की मिटटी की गन्ध को सौरभ की तरह फेलाती दीखती हैः 

चिनारों के सूखे पत्तों की,^ सरसराहट ......... ^ जब भी करती रहती है 

सूनी विरान शामों को परेशान, मुञ्चे महादेव की बफनी हवाए 

अब मीष्छू जातीं है सरेआम मुञ्धे। 

कहवाघरों की भीड मेँ मी वुलर ओर मानसबल के 

नक्श कर जाते हैँ अजनबी ओर अनजान मुञ्च 

(2 गृट्ठी भर टूटन्‌ ए 47 


शामा अब अपने परिवेश से कट गई हैँ पर यह कटना केवल भौतिक स्तर पर हुआ 
हे । वस्तुत वह अपने आप को चिनारो, लों, नदियों, पहाड़, बर्फ के दरियाओं से कभी 
भौ अलग नहीं कर पातीं । यही प्रकृति के स्रोत इनकी रचनाओं में प्रवाहमान हे ओर यदी 
इनकी कविताओं की शक्ति भी पर इसमें से गरिमा के क्षणो को बीनकर तरतीव देने की 
खूबी कवियित्री मेँ है जो पाठकों को बांध लेती है ओर वे शब्दों के साथ साथ. कवियित्री 
की मानसिक यात्रा में शरीक हो जातें हैँ यही रचनाकार की सबसे बड़ी खूबी है | 


डा.आशोक जेरथः-आकाशवाणी के विभिन केन्द्र कें साथ साथ कलचरल 
अकादमी ओर विभिन्न संस्थाओं के साहित्यिक मंचोँ पर इनकी कविताएं सुनाई देती रही 
हे । कादम्बिनी, विपाशा, मधुमती, हिमप्रस्थ, शीराजा, योजना, नीलजा, जागृति ओर 
राष्ट्रीय स्तर के अनेक समाचार पत्रों के साहित्यिक अंकों मे इनकी कविताएं प्रकाशित 
होती रहतीं ह । इनकी कविताओं का एक कविता संग्रह आहत चीडे' 1979 में प्रकाशित 
होकर सामने आया । कुछ रचनायें मधुरिमा प्रतिभा पुष्प 3.* ओर चौराहे पर खड बारह 
चेहरे" संकलना मे भी संकलित है ओर अजित कमार द्वारा सम्पादित देश की चुनी हुई 
छ हिन्दी कविताओं के संकलन में भी डा.अशोक जेरथ की एक कविता संकलित है । 


ज आहत चीड़--चौसठ पृष्ठीय इस कविता संग्रह मेँ कवि की कुल 35 कविताएं 
संकलित हें । इन कविताओं में वैयक्तिक अनुभूतियों से लेकर समष्टि की बात की गई हे। 
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चांद को ग्रसकर ज्योत्सना फैलादी है 

सूरज की तपिश को अंजुली मेँ मर उछाल दिया है 

अब ओर कछ गी करने को जी नहीं चाहता 

ठहरा हुआ कुछ चलने लगा है बहता बहता ~ ए 10 


एक ओर रूप देखें : 

मेरा हसना हसना नहीं मेरे दोस्त 

सिस तरह बच्चे का रोना रोना नहीं होता 

बच्चे के रोने से उसके बढ़ने का अहसास होता है 
मुञ्चे मेरे हंसने से घटने का आमास होता ह । 


ओर एक अन्य अहसास देखे 

कछ फूल तुमने चुने कुछ एूल हमने छांटे है 

तुम्हारे फूल, टूल हो गए ^ हमारे फूल सव काटे हैँ । य 27 
एक नए सूरज की तलाश कविता मे विडम्बनाओं की एक तस्वीर उभरती हैः 
वही दूब, जो सूरज को पानी ममे उतरते^ देख सकचा आई थी 
रोने लगी है। उसके आसू तृणों मे लगे हँ 

मोती-वबिन्दु की तरह | | ~ पर 64 


इन कविताओं का दूसरा विषय है अपने परिवेश के प्रति जागरुकता। 

जीवन कहीं भूल आया हू. मृत्यु - एक दुःस्वप्न कौ तरह 

आगे बद्‌ आई है ^ बीच में-कछ पहचानी सीढियां हँ 

जिन पर, हर रोज चदता ह्‌. हर रोज उतरता हं फिर 

मूल जाताहूु | ~~ ए 16 

एक अन्य कविता 'महत्वाकाक्ा' देखे 

सोचता हूं किसी दिन। बड़ा आदमी बनूगा 

लेकिन, प्रत्येक उंची सीढी पर चदढ़ने से पहले 

निचली सीढी से ^ टकरा कर वहीं खडा हो जाता हु 

~प ॐ 

बेकारी, असुरक्षित वातास, भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थितियां एवं बिडम्बनाओं से जुडा 
कवि अपने पहले दौर की रचनाओं मे कह उठता हे : 

कि कड वर्षो से वह इस कांटे को 

घूमते-खडे होते देखता आया है । किन्तु भूल से भी 
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कमी उसके घर में रुका नहीं ^ केवल खाली घर | 
ओर कछ स्लोगान,^ हमें डिग्री नहीं भात चाहिए पर 21 


इन तल्खियों के परिणामस्वरूप कवि का स्वर उसकी पहली कविताओं मे महसूस 
किया जा सकता है| 
वे समी विचार बेकार है, चीटि्यों की लम्बी कतार ॑ 
स सरकारी दुकान के बाहिर,^ आठ घण्टे खडा रहने के बाद 
खाली टीन बजाता,^ लौट आया हु... 
| .. चौराहे फर खड़े काह चेहरे...... ए 54 


नए वष पर ताजा बिम्बं के प्रयोग से आम आदमी का दर्द इन पंक्तियों में बहा 


हर बार बर्फ पड़ती है, मेरे साथ साथ आहत चीडों का दर्द 
देवदारो की चिंघाड ^ दुलमुल-दुलमुल सीढीदार- 
खेतों की हरियाली को ढाप देती है मै समञ्जता दहु 
कि मेरा दर्द अकेला नरीं। 
आत्वा क्छकः छन सदर्ण .......... पर 120 


५ 0. रग प्रकृति का भी कवि की रचनाओं मे बहा हे । चीड, देवदार, नदियां पहाड्‌, 
पहाडं का दर्द, बर्फ, सांताक्लाज बने वृक्ष ओर इनमें से गुजरता हुआ यादों का कारवा 
कवि की रचनाओं को वैयक्तिक धरातल तक ले आता हैः 

देखो शिशिर की दुपहरी मेँ जल रहा कोड 
-गङ़ाती ग्रीष्म की आच की ठंडाई मे 
४ धीरे तिल-त्तिल गल रहा कोड 
कसती केसर के विखरे सौरभ को 
उदये, पतञ्ञड़ी अधेरों में चल रहा कोई | 
५ कादस्विनीः दिसम्बर 199 पृ ॐ 
सफेद बुरादा -देवदार के शिखरं पर चीडों के कधो पर पडता है 
ओर वे क्रिसमिस द्री बन जाते है 
मार्ग पर चलने वाला हर आदमी, बन जाता है, सोता क्लाज ` | 
आठवा दशक, छन के सदर्भं ए 119 ` 
क अन्य बिम्ब देखेः 
छर करके गोरैया उड्‌ गई 
सिन्दूरी जास सिकूड़ गया थां ^ पेड की मुदढेरों पर 
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22 


सहम गड चुपचाप ८दूर से आती ढोलक की थाप। 
| | क सीरा , एूर्णाकि 77 प 


छन्दोबद्ध कविताओं ओर गीतों मेँ प्रकृति का स्वरूप देखेः 

दरख्तों की छाया सताने लगी है 

तपिश धूप की अब लुमाने लगी है 

हवा चुपदहै. सूरज छिपा बादलों में 

सुनो. धूप कृष गुनगुनाने लगीहै| जागृति अगस्त 1980 पृ 


मुट्ठी मर हवा फिसल गड हाथों से 
रुका न कोड सैलाब“ खुल गए बन्ध अपने आप 
खो गए आसमां कसे केसे बह गया सिन्धुरी ख्वाब | 


व हिमप्रस्थ मार्च 93 


पर कहीं कहीं इनकी कविताओं में गद्यात्मकता हावी हो जाती दीखती है 
पर वह कांच जिसमें केवल अपना बिम्ब दीखता था 

अब धुधघला हो आया है, 

बहुत गौर से देखने पर एक छाया अलक आती हे 

जिसमें सायास मे अपनी तस्वीर बुन देता ह| 


क०००००००००० 


शीराठ एणाक 7 पृ 33 


रोशनी की सुरंग. चीड. देवदार. शालवन, बर्फ, साताक्लाज. बबूल, बरगद आदि 


शब्दवबिम्बो को प्रयोग कियागयारहै 


अजनबी कटी सी खामोश भीड़ का 
कंटीली पिलियाई चादर से ठको, 
9 सा प्रहरी गीरा, र्णाकर 47 फ 2 
र 
चिनार के कटे सहस्रो टुकड़ों को 
जो तुमने उछाला है- 
बरगद की धनेरी छाव में“ मैने एक एक करके लोक लिया है|. 
| | ` -... खीर , एू्णाकि 47 पृ 27 
रौशनी की सुरा का एक प्रयोग देखें ~ _ ` ` 
न जाने कैसे, फिर अंधेरे. ने संघ लगाकर 
| ` 105 





उस रौशनी की सुरंग को छेद डाला था 
न सीखा परर्णाकः 4? ए 68 

चाद, सूरज, केक्टस, आदि का प्रयोग भी वखृूवी हुआ हे : 

चांद को ग्रसकर ज्योत्सना छलका दी है 

सूरज कौ तपिश को अंजली में भर उछाल दिया है कः 

हत कीड , ४८ 6 


मिथकों के प्रयोग देखें ; 
उभरने दो स्वर फिर रजनीगंधा के 
जागने दो पाण्डव सेना के सोए अरमान 


उमरने दो बलवीर कोई बब्रूवाहन आहत चीड. पृ. 6 


मेरा दर्द कविता मेँ क्रिसमिस द्री ओर सांताक्लाज के मिथकों का प्रयोग हुआ है 
ओर सभ्यता का अधेरा कविता में चांद में वैटी चरखा चलाती वुदधिया का प्रयोग देखे 

साञ्ञ के घुंघलके में जब भी चांद उतरता है 

उसमें वैटी वुदिया,८ अमी मी वही चरखा कातती रै 

लगता है जवानदहो रहीदहै सीरा 77 ए ॐ 

निर्मल विनोदः युवा कवियों मे एक सशक्त स्वर है निर्मल विनोद का | जम्मू मं 
1950 मे जन्मे निर्मल विनोद नै बीएएसएसी0 करने के वाद एम ए हिन्दी में उतीर्ण 
की ओर वाद में शोधकार्यं मे सलंग्न हो गए । आजकल केन्द्रीय संस्कृत विद्‌यापीट मे 
माणक कं तौर पर कार्यरत है । विनोद का कवि सत्तर के दशकं मे करवट लेता है 
जव हिन्दी साहित्य मंडल की गोष्ठियो मे इनकी स्वरवद्ध रचनाएं सुनने को मिलतीं शीं। 
धीरे धीरे अनुभव, अध्ययन, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि इनके अंतर मे वैदे हुए रचनाकार 
को सजीव कर देते हैँ | वस्तुतः 1972 कं वाद इनकी कविताओं मेँ निखार आना शुरू 
~ धुका था। युवा हिन्दी लेखन संघ द्वारा प्रकाशित कविता संग्रह 'वारह चेहरे खड 
चौराहे पर' मे एक चेहरा निर्मल विनोद का भी था। इसके इलावा शीराजा.योजना आदि 
मे भौ इनकी रचनाएं स्थान पाने लगीं थीं । पर इनकी काव्यानुभूति का सटीक ओर सही 
रूप हमं इनके पहले कविता सग्रह "पत्थरों का दरिया" मे संकलित काव्य रचनाओं मे 
मिलता हे । दुश्यंत की स्मृति को समर्पित यह संग्रह गीत ओर गजल का संग्रह है । इन 
व रचनाओं में विम्ब ओर प्रतीक बहुत सुंदर दंग से मुखरित हुए है । निर्मल की 
कविताओं ओर गीतों म सवसे वदी खूवी उनम शब्दविम्ब को अपने पूर्ण सौदर्य के साथ 
उजागर करना हेः 


गृलमुहर रने लगा रहै- 


सरद-डर-अर,^ सर्द-अर-अर 

पत्तञ्री अंदाज भी क्या खूब 

दिदुरती सी. पीत पग की दूब 

विकल मन की रागिनी हो ग 

मर्मभेदी तान मर्‌-मर्‌ 0 10 


फूल ओर पत्तों के इ्जडने का स्वर शब्द ओर दृश्य दोनों को उजागर करता है | 
इसी प्रकार एक अन्य गीत में एक ओर रूप देखेः 

छतरी पर वर्षा की बृदे- 

तिप्‌-तिप्‌-रिप्‌ 

तिप्‌-तिप्‌-रिप्‌ 

तृप ध्वनियों का स्वर संधान ........... 13 


निर्मल विनोद का दूसरा काव्य संकलन "वयार के पंखों मे 1978 में प्रकाशित 
होकर सामने आया जिसमें कवि की छन्द मुक्त रचनाएं प्रकाशित है । वस्तुतः निर्मल 
विनोद एक गीतकार है ओर छन्दमुक्त रचनाएं रचते हुए भी वे स्वतः हौ लय ओर ताल 
की ओर उन्मुख हो जाते है । इस ओर संकेत करते हए चर्चित कवि ओर विद्वान श्री 
अजित कुमार लिखते हैँ गीत की ओर उनकी लेखनी स्वाभाविक रूप से उन्मुख रहती 
हे. तनिक असावधान होते ही इनकी पंक्तियां लय ओर तुक मे बन्धने लगतीं हे ।“ 


निर्मल विनोद की कविताओं को विषय की दृष्टि से तीन मुख्य धाराओं मे बांटा 

जा सकता है-पहली धारा राष्ट्र के प्रति समर्पित है वस्तुतः निर्मल की कविता का आगाज ` 

देश प्रेम की रचनाओं से माना जाता है । निर्मल विनोद के अनुसार. लड़कपन से ही उन्हें 

देशप्रेम के गीत गाने का शोक था यही कारण है कि शुरू कं गीतों में देशप्रेम का स्वर 

ह हुआ हे । (पत्थरों का दरिया संकलन के अंतिम आठ दस गीतां मे यही स्वर बहा 
| 


मारती का विश्व में होना पुनः सम्मानहै| प 55 
जय जय भारत भूमि जयति जय ८ प 55 
विश्व-वंद्य मां की हम सब मिल चलें उतारे आरती-- . ए 5 


इनकी कविताओं का दूसरा मुख्य विषय है श्रृगौर । प्रणयसिक्त क्षण कवि के 
दग्ध ओर स्निग्ध अन्तस्‌ को पाठकों के आगे खोल देते हँ । वस्तुतः यह कवि की 
रचनाप्रक्रिया का दूसरा दौर था। अब उसके काव्य में यौवन अंगडाई लेने लगा था। 
सटीक शब्दों का चयन, लय. छन्द ओर सोच अनुभूतियों के साथ बहकर स्वयं तो सवेदित 
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हो जाती हें पाठकों को भी भावप्रवण करदेतीदहैः: . 
रह-रहकर होठों पर 
आता है गन्धाती चीडों का नाम 
सुबह-शाम, सुबह-शाम। 
रह-रहकर काम्पती ^ तन्वगी देह तुम्हारी 
आशंका एक ८ ठन्डी सी आंखे ^ जमें प्रश्न की लाचारी - 0 24 
एक अन्य उदाहरण देखे 
रग बड़े वैसे“ कि.८छूटते नहीं 
माने मी एेसे८ कि ८ रूठते नहीं 


ये गीत शिल्प की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से कवि की अन्यतम रचनाओं मँ लिए 
जा सकते हं । एक ओर तो अनुभूतियों का प्रवाह है सारी दुनिया को समेटे हुए ओर दूसरी 
ओर सारी दुनिया से कटा अकेले का दर्द हे। 


कवि कौ रचनाओं का तीसरा दौर कवि को नई कविता के वहुत करीव ले आया 
हे । साक्षी सघ्याओं केः के प्रकाशन के साथ ही कवि कौ वैचारिकलता डनकी रचनाओं मे 
उभरने लगी है गो सपाटवयानी से कवि गुरेज करता हे । सहज भाषा ओर सहज कथ्य 
ओर काव्पात्मक फलक पर इनकी रचनायें परवान चढती हैँ । नई कविता की लफफाजी 
मं कवि गुम नहीं होता अपितु काव्य के तत्तवों को साथ लिए चलता हे शायद यही कवि 
की सबसे बडी खूवी भी है | 


9 जम्मू कश्मीर छ जिन इने गिने कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान 
पवाते की हे उनमें निर्मल विनोद का भी नाम आता है। साप्ताहिक, संचेतना, आजकल, 
उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा संवाद 


पविकाड१ वाद , यथार्थ .गगनांचल, शिखर, आज की कविता आदि 
पत्रिकाओं मे इनकी रचनाओं का प्रकाशन इस ओर संकेत करता है | निर्मल विनोद ने 
कड राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनं मेँ भौ भाग लिया है जिनमे आकाशवाणी ओर दूरदर्शन 
द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन भी हें । 26 जनवरी 1993 के गणतंत्र दिवस की पूर्व सध 
ध पर राष्रीय कवि सम्मेलन (सर्वभाषी) में निर्मल विनोद ने सिंघी गजल का उसी छन्द 

ब अगुवाद कर मंच पर सुनाकर श्रोताओं को मत्रमुग्ध कर दिया था। यह इनकी 
एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी । 


बचपन की दहलीज से वयः संधि की रेखा पार करता कवि अनेक मीठे, तीखे ओर 


कुवे अनुभक-वटोरता हे ओर उसकी स्चनां के तेवर भी तीखे होने लगते हैं| 


अब रचनाओं मे विचारों की परिपक्वता, सामाजिक विसंगतिर्यौ ओर नैतिक तौर 
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पर खोखले हुए परिवेश का दर्द उजागर होने लगा हैः 
यात्रिकता टूटना मुहाल,८ मगर हाय। 
जीवन भर जीना अकाल 
किरमजी लकीरों का बही खाता 
एक ओर वर्ष लटपटाता सा,८ बह जाता 


ओर 'विघटन' कविता में व्यवस्था पर चोट करता हुआ कवि का स्वर उभर आता है 
पपडाडइं धरती,^ प्यासा जनगण 

पानी का राशन, प्रगति पर भाषण 

सर्वत्र अंसतोष की, वक्र रेखा 

खाली ^ बड़ी आत सी। 


बावजूद इन कविताओं मेँ प्रवाहित भाषा ओर पैन स्वर के कवि के दूसरे दौर की 
रचनाएं सशक्त रचनाएं कही जा सकती हैँ जिनमें एेसा कुछ अवश्य है जो पाठकों ओर 
श्रोताओं को बान्ध लेता है। 

. उषा व्यासः-2 सितम्बर 1950 में कदुआ मेँ जन्मी उषा ने एम ए० ओर बाद में 
पी0 एच 0 जम्मू विश्वविद्यालय से की | वह कथा लेखन ओर कविता दोनो विधाओं 
मे, समान अधिकार रखती हैँ । “प्रतिदान नाम से उनका एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका 
है ओर अनेक रचनाएं कहानियां ओर कविताएं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं ओर स्थानीय 
 पत्रिकाओं मेँ छप चुकी है । सम्प्रति शीराजा हिन्दी से सम्बद्ध । 


उषा व्यास का अभी तक कोड स्वतंत्र कविता संग्रह सामने नहीं आया पर शीराजा 
ओर हमारा साहित्य में प्रकाशित इन की रचनाओं के माध्यम से इनके भाव प्रवण स्वरूप 
कों आंका जा सकता है । कोमल-कोमल शब्दों से उकेरे गए भाव, कोमल-कोमल रेशमी 
विम्ब, गिरती ताजा बर्फ के फाहों से नर्म नर्म गुदाज अहसास ओर गरिमायुक्त वातास 
मेँ से रिमञ्ञिम करती सोच की फहार इनकी रचनाओं मे मुखरित हुई है । 
सोनाली सां के“ गंध-इूबे आमंत्रण में 
, खोजते रहे चुपचाप.........“ लहके लहके रोशनी बिध बादल 
` नकते नूपुरों कं अर्थ ओर,८ शापित आकाश कीरगो में 
: टीसता रहा धुआं-धुआं दर्द। 
ि प खरा एूणाक ॐ 
 'सोनाली सांञ्ञ', नकते नूपुर, 'शापित आकाशः आदि शब्द बिम्ब जहां स्वरों 
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को वान्धते है, रंग विखेरते हैं वहीं पर सुनहली स्या की सुन्दर तस्वीर भी हमार सामन 
टुकडं मं आकाशीय लहकती वदली सग वना जाते ह। 

शब्द चयन ओर उनका विन्यास रचनाकार की रागात्मक अनुभूति की ओर संकंत 
करता हे । इनकी रचनाएं (गीतात्मक) विशेष तौर पर चर्चित हुड हं ` 

महुआ पिया फागुन ने जंगल में उाल-डाल 

फूली है आग,८ वंसी के डरने सै ८ इरता विहाग 

वांटी सौ गाते ^ मौसम मन भावन ने,८ महुआ पिया फागुन ने। 

 _ -सीराजा पूर्णाक 
एक अन्य गीत मे भी वही रागात्मक अनुभूतियो के फूल र रहे हं : 
रिमञ्जिम रिमञिम रिमञ्म फार ,८वृदों की बांसुरी में बजा मल्हार 


कहते से लगे कुछ जब अमलतास,८ सरक आई हवा कुछ पास, ओर 
पास। 


वही. 


दोनों रचनाओं में वांसुरी का प्रयोग अलग अलग ढंग से हुआ हे । पहले ॥ 
वासुरी की स्वर लहरियों को इरने कं रूप में देखा गया है तो दूसरे गीत में 'फूहार 


वूदौ" म से कविमना रचनाकार को वांसुरी से फूटता मल्हार राग में नहाया गीत सू 
देता लगता है| 


कहीं कहीं पर संमीत की मधुर लहरिया कं अतिरिक्त छवि स्पर्शो भी पाटकीं प 
मनोमस्तिष्क ५२ होवी हो जाता है- एक लहकी-लहकी इठलाती हुई तरवीर जहो कृ 
¬ चन्दय का सम्पूर्ण साम्राज्य लुटा दिया हो : 

~ नलतासी स्वर अधर पर,“ धर प्रभाती गाए निर 

नीड के पंखो की फड़-फड़ ^ लो उनींदी शर्वरी ने 

प्रलक रतनारे उघारे ^ हार सिंगार इरे भिनसारे। 


ए छीराजाः सित % 

निरि का अमलतासी स्वरों को अधर मे लिए प्रभाती गाना | क्या बात हे। ॥ 
कल्पना की उड़ान है! हार सिंगार कं डरने का स्वर डन पंवितियों मे निर के स्वर 
` का खेल खेलता एकाकार होकर एक अदिवतीय रूप छवि मे उढेल देता व 
प्रकृति द्वारा उकेरा गया सौंदर्यं का विशद राज्य ओर कोमल रागात्मकं अनुभूतिया ग 


वहत हुआ संगीतात्मक दरिया ओर मूक सा वैठा श्रोता ^ पाठक देखा किए है प्रकृ 
 ₹स अद्भुत स्वरूप को | 
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उषा व्यास नें कवल रोमानी संसार, प्रकृति के सौंदर्य ओर रागात्मक अनुभूतियों 
कीहीवात की हो एेसा नहीं । मूलतः कवि सवेदन-शील होता है- अपने परिवेश से 
जुडा अथवा कटा हुआ। वह बीच की स्थिति मे नहीं हो सकता अतः परिवेश मे चल रही 
हलचल का उसकी रचनाओं मे आ जाना स्वाभाविक हे । नकारात्मक स्थितियां, उदासी 
की तारीकियां, परिवेश का अनचीन्हा सा दर्द उसे सालता रहता ह पर अवशता उस पर 
होवी रहती हैः 

विश्वास के ज्योति स्तम्भ, टह गए 

सवेदनाए हो रही है खण्डहर 

ओर उन खण्डहरों के बीच उग आए है घने कैक्टस याड 

मीमकाय चट्‌ टार्नेँ, बरगद के पेड ताकते है आखें फाड। 

नन लमा साहित्य 1974 


वात बड़ी पते की कही है - आशा के स्तम्भ जव टह जाते है उषा की लाली क्षीण 
होने लगती हे तो अंतर में उठ रही सुगवुगाहट जख हो जाती हे | फूलों के सौरभ ओर 
रगं के स्थान पर कैक्टस कासा खुरदरापन उभरने लगता हे । कैक्टस अपने आप में 
पूरा शब्द है- पर लगता है कि तुक मिलान की मजवूरी ने रचनाकार को विवश कर 
दिया है कि वह 'कैक्टस-आाड' का प्रयोग करे ताकि "आंखे फाड' से तुक मिल सके | 
एक अन्य रचना वेनाम यात्रा में आकाक्षित सत्य को खोजती आंखे रेखाकित 
रिशतों के सूक्ष्म धरातल तक पहुचना चाहतीं है पर आकांक्षित सत्य यदि पूरा हो जाए 
तो स्वप्न न रह कर यथार्थ हो जाएं, पर ठोस धरातल से टकराकर हमारा मोहभंग होने 
लगता हे: 
हम सोचते रहे बस्स सोचते रहे 
कि कब होगा,८चांदनी हवाओं का रुख इधर 
कब सिमटेगा,८नाव की ठहरी पाल मे त 
कनेरी चादनी का घुला विस्तार... 
जेदिया दुपहरी कौ नोकदार किरणों क 
बरसते रहे चाबृक.^ओौर बेतरतीब उघडे लम्बे निशान। 
193. कड मे ठहरी कयार्‌ प 41 
लय ओर छन्द मे बन्धी उषा व्यास की रचनाएं अच्छी रचनाएं कही जा सकती हे | 
मूलतः उषा गीतकार हे अतः रागात्मक रचनाओं मे भरपूर कोशिश है, वे पाठकों को बान्ध लेती 
हं जहां तक कि छन्दमुक्त रचनाओं में भी लय ओर छन्द या आन्तरिक छन्द के मोह 
को कवियित्री छोड नहीं पाती है, यही कारण है कि उन रचनाओं मे एक प्रवाह दिखता 
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हं ओर विचार भी पीछे छूट जाते है ओर शिल्प पर भी इसका प्रभाव पडता हे । वेनाम 
यात्राः मं "गंध डदी चांदनी हवाए” कनेरी चांदनी का धुला विरतार' आदि गीतात्मकं प्रयाग 
हं । ओर दूसरी ओर वेतरतीव उघाडे लम्वे निशान" इस मानसिकता को तोड देते है. दो 
धाराओं मे वटा पाठक समड् नहीं पाता कि कौन सी धारा को पकड। 

उषा व्यास की गीतात्मक रचनाएं खूव सुन्दर है, उचित शब्दों के चयन से ने 
गए विम्ब उचित वातावरण तैयार करते हूए पाठकों ८श्रोताओं को रागात्मक अनुभूतियो 
से सरावोर कर जाते हे। ¦ 

कीं कहीं पर नए शब्दो का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है । कैक्टस, सूरज, कोहरा आदि 
चलित शब्द अकसर नई कविता मेँ पिरो दिए जाते है, शायद इसलिए कि रचनाकार 
यह सोचता हे कि इनके विना कविता "नई" नहीं हो सकलती । उषा व्यास ने इन्हें लेकर 
कछ नए प्रयोग भी किए हें 


कोहरे के फेन सी मधुर स्वप्न चुप्पी" जैसे एक तस्वीर सी खींच गई हो । यहां कोहर 
कौ जीने पर्दे की तरह लिया गया है जिसमें से नग्न सौर्य अपना साम्राज्य स्थापित 
करता दिखता हे 'जेठिया दुपहरी की नोकदार किरणे" सूरज के हथियार कं रूप म बहु 
सशक्त विम्ब उजागर करतीं हे । 'वेवसी से रोज उगते ओर डूब जाते सूरज मं आशां 
ओर निराशाओं के अञ्यावतो की वात मुखरित होती है । इसी प्रकार "विश्वास ज्योति स्तम्भं 
का ढहना' आशाओं, आस्थाओं ओर विश्वासो का गिरना है, यह एक मोहभंग रिथिति की 
ओर संकेत हे । “ज्योति स्तम्भ" अपने आप मे पूरा शब्द है ओर आशां का प्रतीक दै कि 
इतना सफर तय कर लिया गया हे ओर वाकी वचा सफर भी तय हो जाएगा ओर मजि 
करीव हे 'विश्वास' के प्रयोग, से भी वही विम्ब उजागर होता है । 

बहरहाल कवियित्री की दृष्टि ओर रचना की पकड़ सार्थक है, हमें प्रतीक्षा है इनकं 
कविता संग्रह की। 

क्षमा कौल: कश्मीर की विस्थापित समस्या ने एक ओर दिक्कत पैदा कर दीहै 
कश्मीर के रचनाकारों तक पहुंच कठिन हो आई है पर इनकी रचनाओं के माध्यम स॑ 
रचनाकार का एक खाका उभरता है ओर स्वयमेव ही एक तस्वीर तैयार हो गड है। 
समञ्जता हू यह परिचय ज्यादा महत्वपूर्णं हे | 

क्षमा कौल की दस वारह रचनाएं पढने को मिलीं हँ जिनका गंभीर अध्ययन करते 
से लगाहं कि एक सम्भावित रचनाकार ही नहीं अपितु एक सशक्त रचनाकार करवट 
ले रहा हं । सशक्त इसलिए कि जो अपने परिवेश से जुडा होने के साथ साथ अपनी भी 
वात कह पाने मे समर्थ हे । क्षमा कौल की रचनाओं मेँ न केवल अपने आस-पास से 
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संवेदित होने की बात कही गई हे अपितु उनसे संदर्भ उठाकर, उन्हें उचित ढंग से वीनने 
ओर उनकी सटीक अभिव्यक्ति भी इन रचनाओं में हुई हे । 
अक्सर हम भोगे हुए यर्थाथ की वात करते हँ पर क्षमा कौल की रचनाओं में ज्ेला 
हुआ यर्थथ' उभरता हे । 'भोगना' मजबूरी हो न हो पर ज्ेलना' मजबूरी अवश्य हे । नारी 
मन की व्यथा नारी ही जाने पर उसकी अभिव्यक्ति भला सब नारियां कर सकतीं 
शायद नहीं । क्षमा कौल मे वह सामर्थ्य हे । पुरुष के अहम्‌, सामाजिक बन्धनो ओर उनसे 
भी ऊपर उन मान्यताओं के प्रति क्षमा कोल प्रश्न चिन्ह टांकती दिखती हैजो नारी को 
वान्धना चाहती हे । वह पुरुष का वर्चस्व मानने को तेयार नहीं । पुरुष को स्वामी के रूप 
मे न देखकर वह उसे एक मित्र के रूप में देखना चाहती है जो परिवार मेँ प्रतिभागी 
के तौर पर कार्य करे न कि पति परमेश्वर कं रुपमें। नारी के लिए दही मात्र गढी गई 
आचार संहिता पर भी क्षमा को एेतराज हे। इसके विरोध मे उसका स्वर उभरता हैः 
थक कर पांव पसारना,८ कजरी होना होता रहै 
कजरी होना लडकी नहीं होना होता रै 
भ. सीरा एर्णाकि 50 
कजरी ओरत को दी गई भद्दी गाली है. यदि कोई लडकी अपनी सुविघा से रहने 
की चेष्टा करे तो लोगों की नजर में चढ़ जाती है फिर वह संभ्रात महिला नहीं समञ्जी 
जाती । एेसी सूरत मे उस लड़की के सम्बधी, माता पिता यह सोचने लगते है कि उसे 
उन्होने इतनी आजादी क्यों दी कि वह अपने वारे मे सोच सकः | 
खुलकर सास लेना ओर छोडना,८ खतरा होता है 
पिता के भविष्य के प्रति-कहीं खुल न जाए वह 
पिता कोसता है खुद को 
कि खुलने ही क्यों दिया था उसकी हवा को 
नैतिक अनैतिक धारणाए.आचार संहिताएं केवल लडकी के लिए ही है? 
पिता के भय ओर ज्ञान८ के खिलाफ उसे है 
एक सहज ज्ञान नैतिक अनैतिक का 
1 4. सीराः एर्णाक्‌ 50 
ओर उसी के लिए सभी बन्धन हें तो कविहदय चीख उठता है: 


वह सीखती है एक अलग किस्म का रोना 
कवियित्री के नारी मन को बान्धकर रखने वाले उसके माता पिता से ही नहीं अपितु 
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ओरत कं मन में सोई लालसाओं को जगाने वालो के प्रति भी आक्रोश हैः 
तुम चदे मेरे ऊपर के आकाश मे, 
दुमतारे कौ तरह^ ओर जगाया ८ सोई लालसाओं को। 


ओर जव भ्रम टूटता है तो मोहभंग की रथात म व्यक्ति होता है 

लोक मान्यता ठीक ही थी,८ कि तुम भ्रमहो 

तुम से प्रणय सुखद काहे होता 

मैने तो मई. तुमसे परम्परा तोडने की जिदद से 

नहीं किया था प्रेम। 

- तम खीर णाक ५ 

इसी अक मेँ“मां' कविता मे ओरत का अपनी मां के प्रति आक्रोशित होना स्वाभाविक 
नहीं हे । ओरत फिर ओरत ही हे पर रचनाकार का कहना है कि ओरत मे भीरुता का 
संचार स्वयं उसकी मां करती है, लज्जा एव लोक व्यवहार के डर से। ओर परिणाम 
भक्तन पडते हँ ओरत कोः 

आज तक जितनी आत्महत्याएं हुई 

सबको जिम्मेदार उनकी माताएं^ होगीं 

जिनको वाजिव सजा मिलनी चाहिए 

मा, वाप, पत्ति जहां तक कि महिलाओं कं कार्यालओं मे भी उनका शोषण होता दै 

मूविग कूरसी पर वैठे वैढे 

कपट मुस्कान से कहा ^ नमस्ते 

प्म अपनी कलम ओर जवान को, काबू रखो | 

तुम जेसों को मै एन्टरटेन नहीं करता 

क्या मालूम प्रोन्नत नदीं करता। 


.. युद्धः फीराका; एूणाकि ¢ 
लेकिन कवियित्री का अंतर विवशता को नही मानता। उसमे जल रहा एक 
“च्ल ह आक्रोश का, पुरुष के विरोध मेँ: | 
तुम गिरगिट हो,८ कि क्या बला? 
अपने देरो बदलते रगो में- 
मुडो एक से मी, गहरा नहीं रंगते. 
भ॑ पागल थी। तुम्हे ईश्वर कहा | 


.. इश्वरः खीराखा एर्णाक 49 
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लेकिन नारी तो फिर नारी है, कोमल हृदयधारी वह रूप जो केवल स्नेह वांटना 
चाहता है | प्रणय के इन्द्रजाल में वह न उलञ्चे, वार वार उसे यह सीख दी जाती है ताकि 
सामाजिक दीर्घां मे कोई हलचल न हो ओर उसके सगे सम्बच्धियों को कहीं नीचा न 
देखना पड़ लेकिन रचनाकार के लिए यह सीख भी नगण्य हेः 
अ बुद्धि को पटकती रही | 
पराजय के नुकीले पत्थरों पर यह उलञ्जी हई तिकोणी सीख 
ओर अमूर्तं से किसी बधन में 
धिर गया मेरा हृदय प्रदेश 
.. द्रण की गली; कीरा एू्णाक 4 
यही नहीं आंतकवाद कं परिणामस्वरूप होने वाली व्रासदियो से नारी सबसे ज्यादा 
ग्रसित हुड हैः 
उनके आनन्द का मूल, गिरते धड़ 
जलती इमारत, पुता सिंदूर 
आंखों से बहती गाती विघवाएं | 
.. छताखोरः सीराः दूर्णाक 74 
अपने परिवेश के प्रति जगरुक हे रचनाकार ओर अपने आस पास व्याप्त 
असंगतियों के प्रति वह संवेदनशील हे! ये स्वेदनाएं व्यंग के माध्यम से व्यक्त हुईं हैः 
उस शाम बब्बन को बीवी ने उबल मजूरी को घोती में बाघ 
बकायदा रोना तो शुरू किया था 
पर चंद ही मिन्टों मे उसे“ गहरी नींद आ गई 
++ कव्वन क नासः खीराा ूर्फाक 4 
क्षमा कौल कं पास शब्द है, उनका विन्यास है ओर इनसे भी ऊपर अपनी एक 
सोच दहै जिसे वह इन शब्दों का जामा पहनाने में समर्थ है। कहीं कहीं पर नए शब्दों 
का प्रयोग रचनाकार की प्रयोगघर्मा प्रवृत्ति की ओर संकेत करता हे । संकेतो ओर प्रतीको 
के माध्यम से नए भावबोध इन रचनाओं मे उभरे हेः 
मेरे मन में ईन्धन८ जल रहा है, तुम अपनी मक्की उसमे, भून रहे हो... 
इश्वरः (५९१ सीरा पर्णक 49 
पराजय कं नुकीले पत्थर. -उलज्जी हुई तिकोणी सीख" 'फड़फड़ाता-मेरे स्मृति 
वायु-्ोंको से" आदि वाक्यों का प्रयोग अनेक अर्थो को बहुत सादगी कँ साथ खोलता 
है 1. धूप' आकाशः स्मृति. सूरज आदि शब्दों का. प्रयोगं विम्बों के रूप मे मुखरित होता. 
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तथा-धूप के शब्दों में मेरे गत का स्मृतिगत दर्द 
ओर-इस चोरी की घूपने लिखी है 
कई उजले*रगों मे, री कहानी | = दिनः शीराजा 


ओर आकाश का प्रयोग देखें : 
आकाश, जो तुम्हारे अस्त होने के, साथ साथ 
छोटा होतां रहा रफता रफता। 
ओर सूरज का प्रयोग देखें 
वह जरूर तीडंगे तुम्हारा सत्ताघारी रूप 
तुम्हारा दहकता सूरज ^ ओर चांद सितारे सब 
| भ शरा एूणाकि 62 
युद्धः कविता में “मूविंग कुर्सी व्यवस्था के कारिदों का प्रतीक हे ओर 'मां' मे नारी 
की पीड़ा के संकेत देखे 
मै परतंत्र भी उसने मुञ्जे दासी बनाकर,“ स्वामी खरीदा था । 
_. 'जूताखौर' मे आतंकवादियों ओर उनकी करतूत पर संकेतात्मकं भाषा मे बड़ी 
सशक्त बात की गई है; 
सीमांत पर काले पदं थे 
ओर पदां कं पीठे, खरीदे हुए आखेटक 
उनके भी पीठे के पदों में छिपे है खूनखोर। 


1 सीराजा , यूर्णाकि 74 


क्षमा कौल की आवाज मेँ दम है.कि रचनाकार सीमा की परिधि पार कर 


पाठकों ,८श्रोताओं के अन्तर तक पैठ पा जाता हे यही कवियित्री की सबसे बड़ी सफलता 
भीहे। | 


बलनील देवम्‌ : गम्भीर व्यक्तित्व मौन सहमति ओर खामोश प्रकृति वाले इस 
वजूद मेँ एक सशक्त ओर सम्भावनाशील रचनाकार करवट ले रहा है- तब कहां सोचा 
था ( 1974 में हिन्दी साहित्य मंडल के सम्पर्वा मे आने पर धीरे धीरे साहित्य क्षेत्र मे 
बलनील देवम्‌ जाना जाने लगा। 1971 से लेखन यद्यपि यह रचनाकार शुरू कर चुका 
था पर यह लेखन उसी तक नितान्त व्यक्तिगत मामले के तौर पर सीमित था। जनवरी 
1974 मँ बलनील देवम्‌ ने पत्रकारिता मेँ कदम रखा ओर जम्मू-कश्मीर के इस अहिन्दी 
क्षेत्र में हिन्दी कौ पत्रिका- निस्तन्द्रः का प्रकाशन करने का साहस किया । यद्यपि यह 
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पत्रिका अगले ही वर्ष बंद कर दी गई पर द्विमासिक पत्रिका के तौर पर हिन्दी पत्रकारिता 
के इतिहास के साथ अपना अध्याय जोड़ने मे सफल हुई । मजे की बात यह हे कि अपने 
प्रकाशन-काल मे आठ अंकों का प्रकाशन ठीक समय पर देना बलनील देवम्‌ के लिए 
ही सम्भव था। | 


बलनील देवम्‌ को एक अच्छा अध्येता भी कहा जा सकता हे | खाली वक्त मे हिन्दी 
की पुस्तकों का अध्ययन ओर संकलन इनका मनोरंजन रहा हे । बलनील देवम्‌ का एक 
अपना हिन्दी पुस्तकों का छोटा सा पुस्तकालय भी है । मोहन राकेश की कहानी की शैली ` 
ओर अज्ञेय की संवेदना से प्रभावित बलनील देवम्‌ इनके साहित्य को खूब खंगाल चुका 
हे । धर्मवीर भारती, लीलाधर जगूडी ओर मणि मधुकर उसके प्रिय कवियों मेँ से अग्रणी 
कहे जा सकते हें | 


इन रचनाकारों के साहित्य का अध्ययन करने के बाद यद्यपि बलदेव की रचनाओं 
पर उनकी छाप लक्षित होती है तथापि यह अनायास अनदेखे कब किस समय हो गया 
उसे कुछ याद नहीं । सायास अपनी रचनाओं को उनकी शैली से जोडने का प्रयास कभी 
उसने नहीं किया | 


बलदेव की रचनाओं मे शायद इसीलिए अज्ञेय की सी सवेदित कर देने वाली ` 
अनुभूतिपूर्ण भाषा, लीलाधर जगूडी की सी सपाटबयानी ओर भारती के सांकेतित बिम्ब 
बहुतायत में प्रयुक्त हुए है पर इनकी कविताओं की मुख्य आधारभूमि सपाटबयानी ही की 
जा सकती है । इस ओर बलनील देवम्‌ की पुस्तकों के समीक्षकों ने भी संकेत किए 
है-"यह सच है कि कवि मेँ सपाट-व्यानी का आग्रह कृष ज्यादा है | स्वमिल शर्मा 
ऋतुचक्र, जून 81, पृ 491 “रचना मे केवल सही समञ्च देना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि 
अपने समय में किए गए अधिक से अधिक अनुभवो को भी सामने लाना होता है । "दिविक 
रमेश, शीराजा (62) पृ0 75 ^... बल्कि एेसा महसूस हुआ है कि कवि नारे लगाने 
वालों की भीड मे खडा होकर स्वयं भी नारे लगा रहा हो। शर्दन्दु, हिन्दुस्तान ` 
21.10.80 


सपाट-व्यानी मेँ लिखी गई इस संग्रह की अंधिकोश कविता अपने... 0 
जगमोहन र 


लेकिन इसका अर्थं यह नहीं कि कवि के पास अनुभूतिपूर्णं भाषा नही- बलनील | 


अनुप्राणित्‌ 1, 1 


पीड़ा नहीं जो सब पाठकों को अपनी -लगे पर इन कविताओं म मिलन की वह आकुलता .` 
है जिसके लिए हर व्यक्ति आतुर रहता है- | 
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[कवक 9 3 2 


मुञ्चे जव मी रोना आए... 

ओर आंसू वहे रनों की तरह 

सागर सी तुम्हारी गोद चाहिए ओर कांपती उगंलियों का स्पर्श 

धष क तरह खिला वर्तमान, ८ ‰ 

एसे समय रोमानी वातावरण चाहिए 
घरौंदा हर व्यक्ति की चाह होती हें इन पक्तियो 
पाठक खो जाता है- 

उन आसमान छूती चोटियौं पर 


जहो रूई के नाजुक ओर मखमली कणो सी वर्फ़ गिर रही हे 
आओ चलें ओर बनाए बफं का घरौदां 


ओर नितान्त अकंला परिवेश जहां अकंला 
दवारा स्थापित वातावरण मेँ निश्चय ही 


धुण क्री तरह चिल कर्तमान.^ए० ॐ 
जव वीते हुए दिनों की गुनगनी यादे वरवस उभर कर वर्तमान 
से सरावोर कर जाती है ओर वह ओर भी रसमय तथा 


ओर वीच की स्थिति 
को अनेकरगोंकी 
स्वप्नीला हो उठता है- 

बहुत रो लिए दिन, चुपके चुपके 

ठहरे जल से तेरे मेरे दिन 

अव बहा करते है सपनीते सागर की ओर 

स्द्रधनुषी हंसीसे मरे शु की तरह चिला वर्तमानम 4 

खुले आकाश को आहत कर देन वाली नीलाहट, सूरज की पहली किरणों से प्राप्त 
आशा कं स्वरों की इनकार उसका कवि मन अंगडाई लेने लगा था : 

सुबह मस्ती के साथ उग आई है, 

अव समञ्ञा मै 

कि सुबह के गर्म में है 


प्राणवान सूरज 
वहो खटखटा रहा है मुखे 


आर मै अंगडाई लेकर उभर रहा हू आकाश की ओर न 
1 युग. कीएावली बिखेफाक 
किन्तु खुले आकाश की नीलाहट, वसंत के से मोरपंखी रवप्न, रूपहली कल्पना 
क मीठ स्वर यथाथ कं धरातल से ८्करा कर इ्जनञ्नाने लगे थे। कल्पनातीत अंधेरे की 
चादर कौ वद्धिजीवी वर्गं के सभी घटकों ने महसूसा था । उन्हीं दिनों उस अधकार की 
कालिमायुक्त चादर की वकालत करने अनेक तथाकथित विद्वान मेढकों की भांति टरनि 
लगे थे- पर संवेदनशील कवि का हृदय यह सब सहन करने का अभ्यस्त नही 


18 


था- प्रकृति का रोमांस. सुनहरे स्वप्न, मुदिटयौं मे भीचा हुभआ भविष्य का उजास धीरे धीरे 
पिघलने लगा । मुदिठयां खुलकर एक वार फिर वंद हो गई-अव इनमें स्वप्न नहीं यर्थाथ 
को ठोस शिलाएं थी। ष 

अंतिम युद्ध की चाह" ने इस ठोस यथार्थ को महसूसा हे । आपातकालीन रिथति 
से पूर्व, आपातकालीन स्थिति ओर उसके बाद के परेक्ष्य मे कवि की मानसिकता को 
इस संकलन के आघार पर परखा जा सकता है । यह युद्ध व्यवस्था के विरोध मे एय 
तीत्र प्रतिक्रिया थी । जिसने स्वयं भोगा हो. यातना सही हो वही उसके विरोघ मे प्रतिक्रिया 
की उचित अभिव्यक्ति कर सकता है अन्यथा रचनाकार की कोशिश खोखली लगती हे । 
वलनील देवम्‌ ने इन दिनों अनेक कट्‌ ओर कोंचते हुए अनुभवो को वीना था अतः इन 
अनुभवो की अभिव्यक्ति सहज भाव से उस की तत्कालीन कविताओं मे हुईं है- 

यह सच है 

कि वक्त है तुम्हारी मुटठीमें केद ` 

आकाश ओर धरती के 

सारे अर्थं 

तुम्हारी व्यवस्थाओं को लिए हुए 

ओर करते जा रहे हो मेरी जिन्दगी कं तमाम फेसले 

जिसने घुटन का दर्द सहा हो वही खुले आकाश का सुख जानता दहे । जो इ्ूठ का 
रूट कहने में समर्थ है उनकं लिए सच कितना महत्वपूर्ण हे, उसकी अभिव्यंजना करते 
उन्हं भय नहीं लगता-वही अपरिहार्य रिथतियों मेँ से गुजरते हुए भी खरे निकलते है 

सब कछ नोच लेने के बाद 

अव मेरे पास 

कछ भी नहीं रह गया 

जो तुम अपनी बाहो मे भर सको 

मात्र उस सूर्यं के सिवा 

युद्ध की चाह लिए हुए कवि कं मन मे एक ओर विरोधाभास जन्म ले रहा था । इन्हीं 
दिनो मखमली राहदरियों म चलने की चाह किसी आकांक्षित हाथ को पकडने को आतुर 
थी | मधुर स्वप्न धीरे धीरे अंगडाई लेने लगे थे । एक ओर यद्यपि स्थितियों की विडम्बना 
रचनाकार को घेरे थी तो दूसरी ओर किसर कं स्नेहांचल में पैठ पाने का तीव्र मोह कवि 
की प्रेरणा का स्रोत था। यह अंतिम युद्ध की चाह का अंतिम चरण था। कवि के लिए 
यह युद्ध की चाह अब बटे हुए सत्य कौ ओर इगित करती थी । इस युद्ध मे कवि को 
दोनों महाज पर सफलता मिली । यह कितना मधुर सौभाग्य था। अब बलदेव को एक 
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ओर व्यक्ति मिल गया था, ददात्मक शक्तियों को एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व मे उंडलता 
हुआ-~ बलदेव अव बलनील देवम्‌ हो चुका था | बलदेव ओर नीलम की यह सधि वस्तुतः 
व्याकरण कं सभी नियमो का विरोध कर~प्रतिक्रिया कं रूप, में एक नया रूप लेकर 
उभरी शी-वलदेव + नीलम = बलनील देवम्‌ | बलनील देवम्‌ अव एकागी इकाईयो 
से ऊपर कं सोपानों को तय करने के लिए उमगने लगा था। वर्तमान को पूरी तरह 
से जीने की चाह कवि के हृदय में हिलोरे लेने लगी थी- 

विषछठोह कं सारे अर्थ.८हो गए है बे-अर्थं 

जीवन अव हसता गाता अरना है 

ओर घूप की तरह खिला हुआ वर्तमान 

खिलखिलाते भविष्य की नवह 

सूरज का खिलकर उभरना, उसकी किरणो मेँ वेदी तपिश अव कवि को अपने 
पहले प्यार के ताप को अनायास स्मरण करवा जाती है- 

सूरज हरमे देखकर कितना मुस्कराता है 

सूरज का मुस्कराना 

उस प्रथम चुम्बन कौ याद दिलाता है ......... 

` “धूप की तरह खिला वर्तमान" तक पहुचते कवि का अध्ययन भी निश्चय ही वदा 

होगा जिस पर अनुभवो की चाशनी ने अपना रंग जमाया। अव केवल कथ्यमेंही 
परिवर्तनं नहीं आया अपितु शिल्प मे कवि की पेट ओर गहरा आई थी । अंतिम युद्ध की 
चाह कौ सपाट वयानी धूप की तरह खिला वर्तमान की सांकेतिकता ओर अभिव्यंजना 
कौ ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगी। नए शब्दों का चयन, विन्यास ओर अनुमूतियो 
को उजागर कर देने वाली भाषा कविता मेँ निखार लाने लमी थी । 

मैने तो सोचा था कि,“ मेरी आत्मगंधघ की मुहर लगी हवाए 

लौट आएगी बैरंग,८ ओर पिघल पड़्गी आकर मेरी आंखों मे 

बहते इंतजार के दरिया मे। ......... रुप क्री तरह खिला वर्तमान , ए1 


स्पर्श कर देने वाली भाषा के अनेक रूप इस संग्रह में देखें जा सकते हैं | 


ध्य की तख खिला वर्तमान 


क्ष की तरह खिलाः कर्तमान , 


एक मांसल स्पर्श दंखें- 

तुम्हारी नवनीत सी मृदल शुभ बाहो पर करागुलियां फेरते हुए 
तुम्हारे रोओं का सिहर सिहर जाना 

तुम्हारे अधखुले नयनपटों के मीतर ठाद मारता 
भूरी आंखों का समन्दर मुस्कानामृत बरसाते हुए 
अधर कोरो का थरथरा जाना।. | 


111771.111, 


श्प की तरह चिला वर्त्मन्‌ ए {3 | 


स्नेह से सिक्त कवि का हृदय मात्र कोमल भावनाओं के व्यूह जालमे ही फसा 
नहीं रहा । उसके अंतर मेँ कहीं एक तडप, देश के प्रति एक आग को जिंदा रखे थी जो 
धीरे धीरे इस सारी प्रक्रिया में सुलगती रही थी । इसकी आंच को अनेक पत्रिकाओं मे 
प्रकाशित, रचनाओं मे पकड़ा जा सकता है- 
- सूरज को भी ग्रहण लगा है. जीवन की तुम बात न पूष्ठो 

अम्बर ने जो दी है हमको, कैसी है यह रात न पृष्ठो 

पत्थर के है लोग यहां पर, पत्थर के ही उनके भगवान 


उनसे आंख मिलाने पर तुम, क्या मिलती सो बात न पृष्टो 
र मगलदीय 1940. ए 31 


ओर व्यंग्य के माध्यम से देश के दर्द को बाह बाह करते श्रोताओं को कवि ने पकड़ा 


मै कविता में जब, देश के दर्द की बात करता दह 

लोगों को वह बात,“ बहुत अच्छी लगती हे 

लोग बाह बाह करते है ^ समीक्षा करते हुए अपनी दुनिया में 

` लौट जाते है। 

पर बीच बीच मे कवि के कटु अनुभव उसे प्रतिक्रिया के तौर पर सपाट बयानी 
कीओर ले जाते है- । 

कौन कहता है कि इतिहास 

नहीं सिसक रहा खण्ड खण्ड होकर 

मेरे जलते होंठों पर मरी पड़ी आस्थाए 

जो फिरसे जिंदा हो सकती हँ कहीं न कहीं से हँ बेचैन 

[त गवाह & एु ॐ 

यह दण्डी ठण्ड आच आग में मूर्त होकर (आग जल रही है" संग्रह मे अपनी 
सम्पूर्णं शवित्त के साथ उभरी। कवि को बार बार यह प्रतीत होने लगा कि जो स्वप्न उसने 
संजोए है वे रचनात्मक रूप नहीं ले सकते हः 

स्वप्न सूखे पत्तों की तरह अर गए 

सूखे पत्ते जलाने के काम तो आते हँ 

परन्तु डरे हुए स्वप्न 

किसीभी कामके नरह आगर जल रही हैष 78 


कवि पलायन की ओर ज्मुकने लगा था- | 
आओ ^ अपने अपने शब्दों के यातनामयी हथियार 
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पास बहती नदी में डुबो आएं ओर आसमान की तरफ 
खुलने वाली खिड़कियों के कमरे में 


खामोश बैठकर करें समञ्जते आग जल रह्ीदहै ए 61 


यह सग्रह कवि की विरोघावस्थाओं मे चलने वाली अनुभूतियों का प्रतीक मक जा 
सकता हे । यद्यपि कवि शिल्प के अनेक सोपान तय कर चुका था पर कथ्य में मखमूरी 
स्वप्न अभी टृटे नहीं अपितु शवित्ति के साथ उभरने लगे थेः 

फागुनी धूप८ रेशे रेशे मे उतर आई रै 

जाने क्यों तुम बहुत याद आई हो ^ बहुत याद............ 

कोड थराथराता सा ख्याल, मुञ्चे आलिंगन में लेने लगा है 

मीतर कं जंगल मे फली है खुशब्‌ 

मृत पड़ी वातास ने ८ फड़फड़ाए है अपने पंख 

प्राणों ने कोड मूला हुआ गीत गाया है | ....आग ज्लच्छीहे एरु ॐ 

किन्तु यह अंतिम चरण नहीं था । विद्रोह का स्वर बीच मे व्यवस्था के प्रति उभरता ` 
हुआ महसूसा जा सकता है- 

यह कंसा तंत्र दिया जा रहा है हमें 

कि हम सब होते जा रहे हैँ व्यक्तित्वदीन 

यह कसा तत्रह 

कि हमारे दिमागों को किया जा रहा है क्षत-विक्षत। 


यह आग दोनों अवस्थाओं की सुलगन थी | प्रेम के अथाह सागर में डूब जाने की, 
पर दूसरी ओर व्यवस्था के विरोध मे उठने वाली प्रतिक्रिया के रूप मे। 


इतनी वयस मेँ रचनाकारिता के अनके सोपानों को तय करना ओर भविष्य में बहुत 
कुछ करने की 


कामना में यह कर्मठ रचनाकार लगा हे । यद्यपि रचनाकारिता के उच्चतम 


सोपान तक अभी इसकी पैठ नही हुड है पर एेसा उच्चतम माध्यम कोई नहीं है जिसका 
उच्चतम उपमेय नहीं | 


अग्निशेखरः तीन मई, 1955 मे जन्मे अग्निशेखर ने अपनी शिक्षा कश्मीर 
विश्वविद्यालय से ही पूरी की । अग्निशेखर मूलतः कवि हैँ | पर कविता के साथ साथ इनके 


कुछ लेख लोक संस्कृति पर भी प्रकाशित हुए हैँ ओर कछ कहानियां भी प्रकाश मे आई है । 


कवि अग्निशेखर अति संवेदनशील व्यक्ति है अतः अपने परिवेश से आत्मिक तौर 
पर जुडने ओर उससे मजवूरन अलग होने का दर्द पाले ह जो उनकी रचनाओं मे खूब 
बहा हे । कांगड़ी, बर्फ, कोयला 


, बफ में धूप, हांगुल. चिनार का पत्र आदि कविताएं इस 
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तथ्य की ओर संकेत करतीं हे । प्रकृति का अधाधुध दाहन तो दूसरी ओर हमारे परिवेश 
मेँ व्याप्त असंगतियों के विरोध में उठता स्वर भी इनकी कविताओं का उत्स रहा है । 


अग्निशेखर कृत कविताओं का एक संग्रह, किसी भी समय प्रकाश मे आ चुका 
हे जिसके माध्यम से ओर शीराजा तथा दूसरी पत्रिकाओं मे प्रकाशित रचनाओं के आधार 
पर इनकी रचनाओं का आकलन किया जा सकता है। 


किसी भी समय' संग्रह मे 61 रचनाएं संग्रहीत है । इस संग्रह मे बहुत छोटे छोटे 
विषयों पर कविताएं संकलित है मसलन-पुस्तक, ताला, अजगर आदि । इस पुस्तक के 
एक भाग में दस कविताएं मात्र विस्थापन के दर्दकोलिए हूए हेै। 


प्रारम्भिक कविताओं में कांगड़ी" एक अच्छी कविता है जिसमें कांगड़ी का सुन्दर 
खाका खीचं हे 

हम देर तक रहने वाले कोयले पर उसमें आंच डालते हैँ 

धीरे धीरे उत्तेजित होकर फटने लगता है उसकी देह से संगीत 

जिसे अपनी ठंड की तहों मेँ, उतारने कं लिए हम 

उसे आत्मियता के साथ,८ अपने चोगे के अंदर 

वहशी जंगल में लिए फिरते हँ 


पढ़ पशु" भी एक अच्छी कविता कही जा सकती है जो अध्यापक वर्ग पर एक 
सशक्त कटाक्ष है 

उनकी चर्चाओं में सिर्फ हाथ तैरते है जो मैले दस्ताने पहने 

अपने सहकर्मियों -की पतलूनें खींचने लगते है 

या अपनी ही किसी छात्रा के ^ कमनीय अंगो तक पहुचते हैः... 


अजगर' कविता में अजगर का खाका खीचते हुए कविता की अंतिम पंक्तियां 
रचना के उत्स को खोल देतीं हैँ 


अजगर को देखो ^ कहां पर है इस वक्त हमारे बीच । ...... ए 


अग्निशेखर अपनी परिवेशगत स्थितियों को तो बीनतें ही हैँ अथच राष्ट्रीय ओर 
अंतराषट्रीय समस्याओं से भी कवि की चेतना प्रभावित हुई है । यथा भोपाल की गैस त्रासदी, 
रगभेद ओर.नेलसन मंडला, बेंजामिन की शहादत आदि कविताएं इस ओर संकेत करतीं 
हं । 'भोपाल-84* कविता की कुछ पंक्तियां देखे : 

सांप^ संध लगाने निकले चोर की तरह चलकर हवा वृक्ष के 

तने से लिपटकर,^ गाढ़ गया उसमें दांत, दंशित जडं में 

शाखा मे पत्तों से फलों मे. रेशे रेशे में 
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फफकार उठी मृत्यु 


ओर 'वैजामिन मोलाइस की शहादत पर' की कुछ पंक्तियां देखें 

तुम्हारी कविता का लोहा उनके अंदर,^ गोरी रोशनियों की- 
सुरंग में. एक बिगडैल सांड की तरह दडवों पर चढ़ 

दीवारे फलां गता हुआ,^ मारना चाहता है ^ धूल सने सींग 009 


सामान्यतः अग्निशेखर की कविताएं सीधी सपाट धरा पर शब्दों का संसार वुनती 
हैँ जिसमें कोई सजावट नहीं, डिजायन नहीं, बस एक इमारत खड़ी करनी हे । हां कही 
कहीं पर बिम्बो का सहारा अवश्य लिया गया है ।'एक पहाड़ी यात्रा की कुछ कविताएं प 
से कुछ पंक्तियां उद्धृत हैः 

अभी अभी नींद से जागे, उस पर्वत शिखर पर 

सफद चिडिया की तरह बैटी धूप 

धीर धीरे खुजा रही है अपने मुलायम पंख 


सफेद चिडिया के रूप मे धूप का वर्णन अच्छा हुआ है। 


इस संग्रह की "विस्थापित कश्मीर-1990 कविताएं निश्चय ही कवि की संवेदनाभे 
के प्रति "५ है । "दिवंगतः कविता की पहली पंक्तियां ही पाठकों को आन्दोति॥ 
कर जातीः 


हमारी तरह ही होतीं होगी अपने शरीर दूढती बेचैन आत्माए-अंतरिषि भे. 


पर ध 
र ९५ रचनाकार का हिन्दी कवियों के प्रति उलाहना, 'इस महाविपदा मे बड़ा सजा 
1 हः 
ओ हिन्दी जगत के अधिकांश कवियो,^ मैरे मित्रो 
तुम नहीं ३ थे रिलीफ कमीश्नर^ कि देना पड़ रहा हो हमारी 
कविताओं मे थोड़ी सी शरण पाने के लिए आवेदन पत्र॒ ... पृ 11 


कवि की रचनाओं मे कश्मीर के सौंदर्य की खुशव के साथ साथ वहां से अला 


7 रचा बसा हे । परिवेश से कवि जुड़ा है ओर अपनी बात कहने की साम 
रखता है 


१ गहाराज कृष्ण संतोषी: कश्मीर के युवा कवि चरमराती आस्थाओं ओर व्यक 
कं विरोध मे अपनी आवाज बुलंद करते दीखते हैँ- इन कवियों मे एक नाम संतोषी 
काभीहे। अस्सी के दशक में इनका लेखन सामने आया जब इनकी कुछ रचनाए 
शीराजा के माध्यम से प्रकाशित हुई थीं । 1980 में इनका प्रथम कविता संग्रह "इस बार 
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शायद प्रकाशित होकर सामने आया । इस संग्रह मेँ 32 रचनाएं संग्रहित हैँ । संतोषी के 
रचनाकार की रचना प्रक्रिया लिखते हुए डा० निजाम्मुद दीन (शीराजा, पूर्णाक 61, 1982) 
विश्लेषण करतें है “ इनकी कविताओं मेँ उनकी अपनी. अपने समाज की. अपने परिवेश 
की अनुभूति दृष्टिगत होती है... संतोषी अपने को आधुनिक कवियोँ में धूमिल से 
अधिक प्रभावित समते हे ओर मुक्तिबोध. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तथा लीला धर जगृूडी 
को भी पंसद करतें हैँ |” जाहिर है कि इनकी रचनाओं मे भी आक्रोश ओर विरोध का स्वर 
उभरेगा | | 

जलो!८ पुकार है इधर उघर ^ हर कहीं आग हाकिम है 

सारे जहां का,^ ओर यह घोषणा सुन लो. 

छाया ठंडक की वाछना,^ बगावत है| प 3 

चरमराते मूल्यों ओर स्थापित आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह टाकते हुए कवि का आक्रोश 
भरा स्वर उभरता है नई आस्थाओं को जगानेः ॥ 

तुम्हारा सूरज, आज मगर एक सांड है जो सबको 

पछाडना चाहता है ^ इसलिए बेहतर है ^ हाथ जोड़ना बंद कर दो। 

लेकिन करी क पर निराशावादी स्वर कवि के क्रातिकारी मानसपटल पर हावी हो जाता है 

हर टूटना,“ मेरे नजदीक ही होता है जैसे दीवार से गिरे शीशे की इंकार 

किजिसेमँसुननलू।| | प 27 

जिन्दगी के निराश क्षणों में मै होना चाहता दह्‌ ....... पर 57 

एक वृक्ष विशाल । | 


यद्यपि वृक्ष की विशालता को उलीचते हाथ निराशा के स्वर को धकेलने में सक्षम 
होतें हैँ पर एक छाया सी गमकती रहती हे । वृक्ष होने की बात बंगला कवियों ने अक्सर 
कही है जीवन से त्राण पाने ओर अपने वजूद को स्थापित करने की चेष्टा में । कमला 
सेन द्वारा बंगला मे लिखी गई कविता भें वृक्ष हो जाऊंगी" इस ओर संकेत करती हैँ 
शायद संतोषी भी इसी आधार को पकडना चाहता हे । 

शब्दों म परिवर्तन ओर वाक्यों मे छेड़ छाड कभी लगता है कि कश्मीरी के 
व्याकरणीय धरातल पर इमारत खडी की जा रही हो। 

मसलन पृ0 33 पर एक जुमला देखें, 'याद तुम्हं है ना' ओर अनेक शब्दां के हिज्जे 
भी बदल दिए गए है । जैसे तसव्ुर को 'तस्सवुर-पृ० 52. लिखा गया हे ओर वह भी 
कविता के शीर्षक के रूप में। इस ओर डा० निजामुद्‌दीन ने भी अपने लेख मे संकेत 
किए हैँ । महाराज कृष्ण संतोषी कृत 1992 में प्रकाशित दूसरा कविता संग्रह बर्फ पर नंगे 
पांव" 58 कविताओं का मजमूआ हे । इन कविताओं का स्वर पहले संग्रह इस बार शायद 
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की कविताओं कं स्वर से ज्यादा प्रखर ओर पैना हे। कवि की लघु कविताएँ सशक्त 
कविताएं कही जा सकती हे । ि सख 
यह सच है.इस नदीने८ मुञ्े कमी नहीं दिया सुख 
नौकायन का,८ मगर इसी की प्रबल धार ने, 
सुदृढ किए मेरे पांव मै श्रणीदह्‌ इस नदी का 


शि ए0 4 
व्यम्यं का पेनापन कुछ कविताओं मे मुखरित हुआ हैः 

कड़ी धूप या तेज बौछारें | 

महज ओ पचारिकतारएँ है ८ भौगोलिक सिद्‌धान्तों के 

दस्सल अब मौसम,८राज नेताओं के हस्ताक्षर से, "क 
बदलते है| | ए 


कही कहीं पर बहुत सुंदर उक्तियां पठने को, इन कविताओं मे मिलती है । 'सूई 
शीर्षक की कविता मे एक रूप देखे : 

सू“ वर्जी के हाथ में रहे 

या किसी ओर के 

कहीं मी पथम्रष्ठ नहीं होती 

वह केवल,“ लिवास ही नहीं सीती 

उन पर इच्छा मी काढती है 

सपने मी जोडती ह | 


इस सग्रह की अंतिम आट कविताएं विस्थापन का दर्द ओर उस दर्दको व 
की पीडा तथा अपनी धरती से अलग होने की कसमसाहट को अभिव्यक्त करती 
कवि की सामायिक चेतना की ओर संकेत करती हे | 

यह कविता संग्रह कलेवर ओर कविताओं के चयन की दृष्टि की ओर संकेत करता है। 

उपेन्द्र रेणाः कश्मीर में जन्मे उपेन्द्र रेणा की शिक्षा भी श्रीनगरमेंदही इ 
*0 ए० करने के वाद उपेन्द्र रेणा आकाशवाणी के परिवार के सदस्य बनकर दि र 
चले आए | सम्प्रति आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली से सम्बद्ध । रेणा ने 
अत्रकाल के दौरान ही लिखना शुरू कर दिया था, घर का माहौल अनुकूल 
परिस्थितियां बनतीं गई ओर कविता में निखार आता गया । 

चीख की एक भाषा हे" नाम से कविता संग्रह प्रकाशित होकर सामने आ चुका 4 
जिसकी रचनाओं कँ माघ्यम से कवि के कृतित्व की बात की जा सकती हे। ( 
कवि अपने परिवेश से जुड़ा ही नहीं इसमे उठते वैठते उतार-चढाव के बारे मे 
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सचेत भी है । आज हमारा परिवेश बिडम्बनाओं, कुण्ठाओं ओर नियति के चक्र मे फसे हुए 
जनसाधारण की कहानी है । एसी सूरत मे या तो व्यक्ति पलायन कर जाताहिया टूट 
जाता है पर एक ओर भी विकल्प है-विरोध का जो, प्रतिक्रियास्वरूप नहीं अपितु अपनी 
अस्मिता के स्थापन के लिए कई बार आवश्यक हो जाता हे ओर शक्तिशाली की ओर 
उंगली उठाने की सामर्थ्य व्यक्ति को होने लगती हैः 

तुम, "कृष्ण. परन्तु तुम "मै नही. ओर-टूट चुकी है 

तुम्हारी प्रमुसत्ता कड बार युद्धक्षेत्र में ^ तुम्हारी ही रची हुई 

अ-कविता में, समञ्च चुका हू कडं बार तुम्हे... 


अपने परिवेश मेँ रहते हुए भी उससे कटने का अहसास कवि की रचनाओं मे बड़ी 
शिद्‌दत के साथ उभरा हैः 
बर्फ -सा पिघलने का अहसास तव होता है 
जब कोड मेरे हाथों से बसंत छीन के ले जाता है। 
त शीराणाः पूणक 76 


चिनार, घाटी, नदियां, पहाड़, बफं आदि बार बार प्रतीकं के रूप मे कवि की 
रचनाओं मे उभर आते हैँ जो एक ओर तो आंचलिकता के पर्याय हें तो दूसरी ओर कवि 
को अपने परिवेश के साथ जोडते हैः 

तुम जब भी हंसते हो मेरा चिनार कटने लगता है 

काश। भै । चिनार नहीं ८८ एक मरुस्थल होता -वही- 

ओर नियति का चक्र देखोः 

तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि 

आज मरुस्थल पर खडा यह चिनार 

स्वर्गघाटी की पूरी गन्ध पीने कं बावजूद भी पात पात इर रहा है... व्ही 


कविता की भाषा ओर शब्द चयन रचनाकार की शब्द शक्ति ओर सटीक प्रयोग 
की बात कहते हैं| अपनी बात को सशक्त रूप से कहने के लिए कवि ने अनेक बिम्बो 
ओर शब्द प्रयोगो का सहारा लिया हे | | 

द्वार के पार तुमखडी हो रही है जानती नहीं हो 

मां ने बाधा है मेरे ही पांव में-घुटनों अब चलतादहु 

` इतिहास के पृष्ठं पर“ डायरी कौ तिथि में ......... शीराजा 41 फु 
एक अन्य स्थान पर इतिहास का एक ओर प्रयोग देखे 
मेरे बाप का इतिहास, मेरे बेटे के जन्मसे शुरू होतार 
स शीराज एरू्णाकि 60 
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सूरज' का प्रयोग अनेक कविताओं में विभिन्न स्तरों पर किया गयादहैः 
अजन्मा वह अमानुष ^ कर देगा हत्या, सूरज के घोड़ों कौ 


आवारा हो जाएगा बेचारा सूर्यं शीराजाः एूणाकि 42 
किसी भी दिन हो सकता है कि अनायास ही उग आए सूर्य 
५ व्ली दर्द की भाष 


कवि ने कहीं कहीं पर मिथकों का सुन्दर प्रयोग किया हैः "कान से कर्णं जन्मा है 
ओर -तुम लडोगे ^ निहत्थे लड़ोगे 
जो हमेशा तुम्हारी तलाश में हर युग मेँ जन्मता रहा 
1 शीर; पर्णक 53 
कहीं तो बंद मुटिठयां आक्रोश का प्रतीक हैँ तो कीं वेवसी कीः 
ओर मेरी मुदटिव्यों में बंद मेरे लावारिस होने की खबर को 
गलत साबित करने के लिए, तुमने मेरे हाथ काट दिए। 
त शीरायाः प्र 76 
बंद मुटिठयां खुलते ही चावल की दानों की तरह.“ बिखर जाते हैँ 
| -वली- यृ 69 
कहीं कहीं पर ये प्रयोग इतने अमूर्त हो आए हैँ कि उन्हें "एवस्द्रैक्ट' की सीमा मे 
रखा जा सकता हैः | 
आज मुञ्चे एेसा आभासित होता है,“ टागे मेरी फेल रहींहै 
ओर इनकारतीं हैँ वापिस लौटने के लिए 
-वही-प्र 47 
इसी प्रकार *अजन्मा अमानुष मेँ हथेली पर "दांतो का उगना' देखे 
मेरी हथेली पर उग आए दांत नग्न कर देगें ^ व्यक्तित्व को तुम्हारे 
ओर प्रसव करोगी तुम एक अमानुष का। -वही- फ 42 


डा० आदर्शं : 26 दिसम्बर 1950 में मुजफ्फरनगर में जन्मे आदर्श की शिक्षा 
ओर पालन उत्तर प्रदेश में ही हुआ जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर साफ ञ्जलकता 
हे । बी0 एएएम०ए० करने के बाद आयुर्वेदाचार्य कं तौर पर उधमपुर जिले में ही कार्यरत 


। । मूलतःकवि पर बीच बीच मँ कहानी, लेख, संस्मरण आदि भी लिख डालने मे रुचि रखते 
| ५ 


क दो कविता संग्रहो ओर एक सहयोगी संकलन में प्रकाशित रचनाओं के साथ साथ 
आदर्श की कवितारषँ शीराजा ओर हमारा साहित्य के अनेक अंकों में भी प्रकाशित हुई हैँ । 


श्न वमर इस लघु कविता सम्रंह की अधिकतर रचनाएं दुःख, दर्द, पीड़ा ओर. 
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ढेर से आंसूओं की व्यथा कहती दीखतीं हँ । अलोचना, पश्चाताप, पंगु संवेदना. मुखर 
वदना आदि कविताओं मे अकारण ही पंक्तियों में दर्द उभर आता हैः 
भै स्वयं ^ अपने लिए गीतों में अपना दर्द पाता. पर 5 
यह आत्मालाप एक तरह से इनकी अधिकतर रचनाओं की कहानी कहता हैः 
आज फिर कछ घावों के“ चिन्हों को देख रहा था 
जाग्रत थी-स्मृति^ पीडा के अम्बरो की 


ओर "मुखर वंदना" मेँ तो कवि पीडा के द्वारो तक जा पहुंचा है 

मेज रहा हू ^ गीत जिसको गा सको तुम 

पीड़ा के द्वार को.८धीमे से थपथपा सको तुम। 

36 कविताओं के संग्रह मे सभी रचनाएं छन्दमुक्त हँ पर कहीं कहीं आंतरिक छन्द 
का मोह रचनाकार संवरण नहीं सका। कथ्य या शिल्प में कोई विशेष प्रयोग नहीं । दृढे 
से भी बिम्ब ओर शब्द प्रयोग नहीं मिलते हे । साधारण कविताओं का साधारण संग्रह है । 
वस्तुतः यथार्थ की बात कहते हुए भी जैसे किशोरावस्था की भावुकता से कवि ओतप्रोत. 
हो जाता है ओर विना देखे सुने कुछ भी करने को आमादा हो जाता हे। 


टक आयाखः अनायासः हरिद्वार से 1974 में प्रकाशित चार कवियों के 
सम्मिलित संग्रह मे आदर्श की नौ कविताएं संकलित हें । यद्यपि यह संग्रह प्रश्न तुमसे 
से एक वर्ष पहले छाया हुआ पर इस संकलन की रचनाओं में प्रौढता, कथ्य ओर शिल्प 
दोनों मे, महसूस की जा सकती हे। 

व्यवस्था के कारिंदों ओर राजनीति की पतरेबाजी में निमग्न दुमुहे तथा कथित 
समाज ओर धर्म के ठेकेदारों के प्रति कवि का आक्रोशित स्वर उभरता हैः ` 

धर्म के पत्ते मे कुण्ठाओं का तम्बाक भर मुह में ठुंस 

कूपियाता मुंह लिए घृणा पिचकारते से धूर्तं 

जैसे दोहरा-तिहरा जीवन जीते हैँ 


शीराजा पृ0 47 मे प्रकाशित उपर्युक्त रचना में कवि का तेवर स्पष्ट नजर आने 
लगा था। अब भाषा में चुस्ती ओर सटीक बात कहने की सामर्थ्यं कवि में आ रही थी। 
एक आयास अनायास" संकलन मेँ संकलित कवि की रचना अंत' की कुछ पव्तियां देखें: 

पलकों के बाहर ठरे, अश्रुकण सा मै, स्तब्ध खड़ा रहा। | 

ओर वह मघुर स्वप्न ८ टूटे हुए खिलौने सा मानस कं जाग्रत तल पर. 

खण्ड-खण्ड,^ पडा रह = ४८ 63 

ये पंक्तियां पाठकों के मन को स्पर्शं कर लेती हैँ। 

अक्सर आदर्श की कविताओं मेँ सपाटबयानी उभरी हे। 

"पौधों के दर्द" (शीराजा, पृ 74) के माध्यम से कवि बहुत कुछ कह सकता था इसी 
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अपेक्षा से जव सारी कविता पढ़ ली गई तो लगा कि सचमुच कवि केवल पौधों कं दरद 
तक ही सीमित हे, निराशा हुई । इसी प्रकार "उस आदमी की तलाश, 'हल्कू की गुहार, 
माः. तथा ऊपर वाले से' सभी रचनाएं मात्र वक्तव्य सी लगतीं है । कटी कोई विम्ब नी, 
शब्दों का प्रयोग नहीं, प्रतीक नहीं । मात्र कथ्य सीधे सादे शब्दों मेँ आगे बढता रहता है। 
मा' कविता मे कछ पंक्तियां उभरी अवश्य हैँ पर ये अपनी वात पूरी तरह कहने मेँ सफल 
नहीं हुई | 

पाच रुपये रोज पाती थी,८ ओर तीन तीन पेटों की आग अपने 

प्रमजल से बुञ्लाती थी. आज वह ओर उसकी बीवी काम पर जाते 

हँ फिर मी उसके वच्चे मूखे सो जाते है । 


इसी प्रकार 'अलाव के इर्द गिर्द, 'वस यात्रा ओर एक दुनिया" दोनो कविताओं मं 
सीधे वात कह दी गई हैः 
आखिर है क्या, इन अधनंगों के पास 
अपने गर्म कोट की जेवों मे हाथ डाल,“ सोचता ह| 
न भा वेटे के साथ' (शीराजा पृ 96) में मात्र सीख दी गई है सीधे 
{ठ १ 


समड्मोगे ८2 बड़े होने पर सब समञ्मोगे 
किसने वांटी है तुम्हारी खूबसूरत दुनिया। 


होता रः आखा का स्वप्न" (शीराजा, पृ० 47) मे कविता का आभास इन पक्तियोंे 


ओर अव लहरे.....फिर लहरे 
लहरों पर तरते, विलीन होते फूल 
५ कौ कविताओं मे कहीं कहीं पर मिथकों का हल्का सा प्रयोग मिलता है: 


नकि चाहिए वह रहस्य जो हमे इस चक्रव्यूह से बाहर कर देगा 
हमे 


हर योद्धा का हाल पूना है ,८अब अभिमन्यु नादान नहीं ह 

। -गीराएा, ए 49 

कहीं कही पर रचनाओं मे हल्के से संकेत मिलते है पर अधिकांश रचनाएं सीधी 

७७ भाषा मं लिखीं गई है । हां कथ्य मेँ अवश्य विचारों के कारण प्रौढता आई हे पर 
ल्प मं अभी प्रयास की आवश्यकता है| 

कर -0 आदर्श की ओजपूर्ण वाणी ओर मंचीय प्रस्तुति आकर्षक है कि आम फहम 

कविताएं भी जम जाती हे यह कवि की विशेषता हे । 
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श्रीमती चचंल डोगराः प्राध्यापिका चंचंल डोगरा कवियित्री के रूप में स्थापित ` 
रचनाकार हैँ । शीराजा मेँ इनकी कुक रचनाएं प्रकाशित हुई हे । इन रचनाओं के मा 
यम से इनके कविधर्म का आकलन किया जा सकता है। 


चंचल डोगरा की रचनाओं मे अहसासों का कारवां अपनी पूरी चेतना के साथ ` 
पाठकों को भावप्रवण कर देता है । छोटे छोटे अहसासां पर लिखी गई पंक्तियां एक विशद 


वातावरण तैयार करती हँ ओर पाठकों के साथ तादात्म्य बैठाकर उन्हं उन अनुभूतिपूर्णं . ` 


क्षणो मेँ ले आतीं हे जिन्हं रचनाकार ने भोगा ह । शीराजा, पूर्णाक 74 में प्रकाशित कविता 
अनिश्चितता' की कछ पंक्तियां देखे 

सोचा था नम होगा जब उजास-उजास ^ बै ठेगे पास-पास 

खोलेगें मन की परते, परत-दर-परत,^ अरने ल्गेगे “प्रश्न -ही प्रशन 


पर एेसा हुआ नहीं गठरी खुली नहीं 


गठरी सभी खोलना चाहते हैँ पर विडम्बना यही है कि कहीं न कहीं कृ एेसा हो 
जाता हे कि यह खुलते खुलते बंद हो जाती है । कवितामय शब्दों-'उजास ओर उजास 
ओर बाद में इसी से तुक मिलाते हुए "लाल-लाल पलाश का चयन अच्छा ओर सटीक 
है | आंतरिक छन्द एेसी कविताओं को बाधता हे | | | 

"प्रतिक्रियाः कविता मेँ अनेक संकेत मिलते हें । रचनाकार का संकेतं मात्र "विरवाः 
पर नहीं हो सकता 

बजर थी धरती, पर नदी उफनती ^ आंगन में मेरे ^ अनजाने रोपा 

तुमने एक बिरवा^ खुले अनुतरित प्रश्न कंपलों मेँ । 


वस्तुतः इन थोड़े शब्दो म कवियित्री ने बहुत बड़ी बात कह दी है । ` 


-बंजर थी धरती' ओर 'नदी का आंगन में उफनना' ओर किसी ने उस बंजर धरती 
मे सृजन का बीज बो दिया कि कोपलं उभरने लगीं । ओर बंजर धरती सृजन करने लगी। 
क्या बात है । एक पूरी तस्वीर इन शब्दों के माध्यम से उजागर हो जाती है रचनाकार 
की यही खूबी हे । 

इन रचनाओं के माध्यम से कछ बातें उभरतीं हैँ कि कवियित्री कविता की भाषा 
जानती है ओर उपयुक्त स्थितियों कं लिए उपयुक्त शब्दों के चयन की प्रतिभा उसके 
पास है ओर दूसरी बात जो इन रचनाओं मेँ बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जाती है 
वह है सांकेतात्मकता [सांकेतिक भाषा के लिए शब्दो की सही पहचान ओर उन्हे प्रतीकं 
के तौर पर सही प्रयोग की सामर्थ्य रचनाकार के पास हो तो वह संकेत भरी भाषा के 
प्रयोग मे सफल हो पाएगा । चचंल के पास शब्द भी हैँ ओर उनका सही प्रयोग भी वह 
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जानती है । इनका एक कविता संग्रह प्रकाशनाधीन हे। 


डा० सोम नाथ कौलः कहानीकार एवं शोधकर्ता सोम नाथ कौल बड़ी 
अनुभूतिपूर्णं कविताएं भी रचते हैँ । इनकी पांच कविताएं "वितस्ता के नये चरण" संकलन 
मे प्रकाशित हुई हँ जिनके माध्यम से कवि कं शिल्प ओर कथ्य के वारेमेंवातकीजा 
सकती है । कौल की कविताओं में अक्सर 'उदासियों के शहर" की तस्वीर उभर आती 
है । लगता है रचनाकार नगरीय बोध से ओर अति भौतिकवाद से कतराकर निकल जाना 
चाहता हे | 

जीवन के कछ क्षण नम की ओर, नयन अंजलि फैलाए 

व्यर्थ ही गए। 

ध मुञ्चे मिली यहां केवल, यह. मौन शान्त 

वासुकि सी टेडी, नीरस पगडंडी 


एक अन्य रचना वेसाखियां' मेँ कवि का भीड़ मे मन नहीं लगता वह भीड में भी 
अकेलादहीरहैः 

"बैसाखी की यह मीड़,^ ओर ये मेते है 

किन्तु हम अकेले हें | 


इनकी रचनाओं पर भूमिका मे डा? अयूब प्रेमी ने ठीक ही लिखा हैः 


डा० सोमनाथ कौल की कविताओं मे आधुनिक युग-बोध ओर नागरिकता का बोध 
यात्रिक प्रमाव के साथ उभरा है| 


डा० सोमनाथ कौल कृत "रक्त क फूल एक अच्छी कविता कदी जा सकती है| 
कंसर के जब फूल खिलते हैँ तो इनकी शोभा देखने ओर अपने खाली समय को कैश 


करने नगरों से सेठ आदि आने लगते है । इस बात से बेखबर कि इन्हें बीजने ओर पालने 
वालों ने कितनी मेहनत 


हनत से इन्हे उसारा होगा । इस कविता की केक पवित्ियां देखे 
इसे प्राकृतिक -सीनरी,^ समञ्कर मारी जेब ओर^ मोटे पेट वाले 
सभ्य-संस्कृत लोग ^ इसका मजा 


लेने ^ महकती चांदनी मेँ आते हैँ । 
इनकी एक ओर रचना रद्वी की टोकरी' अच्छी रचनाओं मे से ली जा सकती 
हे । कई बार रद्दी की टोकरी बड़ी काम कौ चीजों को उगलती है तो अनेक बार किसी 
बहुत जरूरो कागज के खो जाने पर इसे बार वार उल्टाकर देखा जाता है कि कहीं इसमे 
तो नहा गलती से उसे फक दिया गया | इस कविता की कुषठेक पंक्तियां देखें : 
इसमे मेरी ८८ एक पूरी प्रणयगाथा ^ कत्रिस्तान का ठेर -सी बन ग्ड 
जो कमी अदूट सुनहरे घागों मे पिरोई गईं थी. परन्तु 
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जिसके नुस्खे ^ कटे, असम्बद्‌ध, अस्पष्ट, तिरछे ^ छितरे पड़े हैँ । 

डा० सोम नाथ कौल की भाषा सहज है पर कहीं कहीं पर संकेतो ओर प्रतीकं के 
सहारे बहुत सुन्दर बिम्ब भी उभारने मं सक्षम हुए है| 

आशोक कूमार : नई कविता के उपासको ओर पहचान कर्तओं में अशोक 
कमार का भी एक नाम है । युवा लेखकों मेँ अशोक कुमार विशेष स्थान रखते हँ । इनका 
एक कविता संग्रह 'डूबे हुए सूरज की तलाश 1980 मं प्रकाशित होकर सामने आया | 
चालीस कविताओं के संग्रह मे सारी कविताएं मुक्त छन्द मे है ओर नई कविता की वाणगी 
प्रस्तुत करती है । मोह भंग, आर्थिक अभाव, मूल्यहीनता, बेबसी, होने ओर न होने के वीच 
की मजवूरी, नियति के चक्र ओर दुमुखे व्यक्तियों के प्रति आक्रोश आदि काव्य के विषय 


हैँ अशोक कमार की कविता कं ~ 
जब खाली पेट“ संगमरमरी नल पर 
गले हुए साबुन के टुकड़े के साथ हाथ से हाथ रगड़ती हो तो 
मेरी आतो मे चुभनहोतीदहै | 
भुखमरी का ठोस यथार्थ इन पंक्तियों मेँ से उभर आता ह : 


बिना रक्त की बृंद लिए 
ङंजैक्शन की सू का चर्म से बाहर लौट आना 


एक निश्चित सत्य है | “ 
मूल्यहीनता ओर अव्यवस्था की ओर ये पंक्तियां संकेत करती है 


वैसे भी इन दिनों मै अंधेरे मे जीने का आदि 


हो गयां | = _ | | | प 17 
निरर्थकता का बोध भी यहां तहां कवि की कविताओं में दृष्टिगत होता ह 


इस समय अच्छा यही है 
चुपी ओदढे कत्रों को खोदकर 


अपने आप को तलाशू्‌ 
नियति का चक्र ओर विडम्बनाएं रचनाओं मे बिखरी पड़ी हे 


मै तिनका चच में लिए उड़ता रहा 
बहुत दिनों के बाद“ मैने जाना चोच ने 
चहकने ओर दाना चुगने की 

नैसर्गिक शक्तियां गवां दी हंँ। 


एक ओर रूप देखे 
यहां हर किनारा सहारा मांगता है| 
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उसने क्षण मर देखकर आंखे फर लीं 
मेरी दृष्टि क्षितिज पर पसरे कहासे में 
अपनी छाया खोजने लगी पर॒ 0 ॐ 


कवि कहीं कहीं पर अपनी सोच में बहुत मौलिक भी हो आया हे । आर्थिक अभाव, 
अव्यवस्था. धूरीहीनता आदि नई कविता मे सामान्य विषय हँ पर युद्ध कं प्रति अपने 
विचारों को भी कवि कहता गया है । 

लाशे बुदबुदाती र 

यह युद्ध हमारा नहीं है 

यह युद्ध हमारे लिए नीं | 


अशोक कुमार की रचनाओं मे प्रतीको ओर संकेतो के सहारे बात कह कर उसे 
स्थापित करने की क्षमता कवि मे महसूसी जा सकती हे । इस सग्रह की एक कविता "यात्रा 
से लौटने पर' के आघार पर बात की जा सकती हे । हवा की दिशा का बदलना, तरुओं 
के नंगेपन से खतरे का आभास, पहाड की हवा का बाध होना आदि भौगोलिक स्थितियां 
नहीं हे अपितु हमारा परिवेश है, व्यवस्था के कारिन्दे है जो नगे होकर ओर खतरनाक 
लगते हँ पहाड़ की हवा का बांध होना- जहां प्रदूषण का परिचायक है वहीं पर ऊचे 
समाज मेँ पनप रहे नपुंसकपन की ओर संकेत भी हे जो अपनी अस्मिता भूलकर, अपने 
वजूद को अटकनी के साथ लटकाए स्वयं निरर्थक हो आया है । पर उसे कोई खेद 
नीं हं । ओर यह दूषित वातावरण हर यात्री को नपुंसक बना देता है । नंगे तरु, पहाड़ 


बदचलन लता विष उगलती जड़ी बृटियां आदि प्रतीकं के सहारे कवि ने अपनी सटीक ` 
बात बडे सशक्त दटंगसे की, 


कवि की रचनाओं मे सूरज, कटीले जंगल, क्षितिज, इतिहास, आवारा बादल के . 
टुकड़ोँ आदि कं माध्यम से बिम्ब उभरे हैँ जो कविता को खोलने मेँ सहायक होते है । 

तुम चाहो तो मुट्ठी मेँ बंद कर सकते हो 

सूरज निगल सकते हो ^ लेकिन ,^ मेरी प्रवृत्तियां ॥ 

तुम्हारी नहीं होंगी। = प. 165 
ढलती शाम का सूरज विधवा कं माथे की उतारी गइ बिंदी कं रूप मे देखना ओर 
इसे बिम्ब के तौर पर स्थापित करना कवि की सामर्थय की ओर संकेत हैः 

सूरज का रक्ततिम चेहरा | 

विघवा के माथे से उतारी गयी 

लाल बिन्दी सा दिखाई दे रहा है | 


कटीले जंगलो का प्रयोग देखें :- 

पंख कटी मेरी उड़ान 

अनवद्य जहर ने उगा दिए कड कटीले जंगल 

ओर अवारा बादल के टुकडों का अहसास देखें : ` 

आवारा बादल के टुकड़े ८ जिनका आकाश में बहुमत है 
इन्दी की शरारत से 

चांदनी अरसे से मेरे आंगन में नहीं नाची। 


मिथकों के माध्यम से भी कवि ने अपनी बात कहने, का सफल प्रयास किया है: 
जब बार बार पानी पीकर,^ङउकारे लेती हो 

तब मेरा महारथी होने का गर्वं टूटता है 

लगता है तीरों से विधे तात को 

किसी सूर्य कें उत्तरायण होने की प्रतीक्षा प 19 


कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयास है विशेषकर जब कि यह कवि का प्रथम प्रयास 
, हीहै। 


अनिल कूमार आजाद : जिन्दगी की सही अर्था में पहचान ओर उसे जीने की ` 
सार्थक आकांक्षा शायद बिरलों में ही होगी । जीवन को व्यवस्था की आंख से न देखकर 
सामाजिक दीर्घाओं मे लिप्त होते हए भी उनसे एकदम अस्पृह, परम्पराओं को पहचानते 
हुए भी उनसे अजनवी हुए एक घुम्मकड़, अध्ययनशील ओर स्वच्छन्द व्यक्ति का खाका 
रफ्ता रफ्ता एक तसूवीर मे बदल जाता है- यह तस्वीर है आजाद कुमार मानव "नाहर 
की। शुरू शुरू मेँ नाम को लेकर कौतुहल हुआ था-इतना बड़ा नाम ओर. उच्छुखल 
व्यक्तित्व युवावस्था मे भी किशोर का सा मन लिए हुए । हिन्दी से अनन्य प्रेम कि सामान्य 
वार्तालाप मे भी पांडित्य से भरपूर भाषा का उपयोग लगता था. कि शायद हिन्दी को लेकर 
मजाक हो रहा हे परन्तु जब इसे गम्भीरता कं साथ उपयोग करते देखा तो लगा कि 
नाहर की जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया हे । 1955 मे जम्मू मेँ जन्मे अनिल कुमार 
की शिक्षा भी जम्मू में ही हुई है । बीणए० तक की शिक्षा के बाद एम० ए० करना शायद 
, उग्र के एक मोड़ पर, इनके लिए विवशता हो चुकी थी जहां मखमूरी स्वप्नं को संजोए 
एक घरौंदा तैयार हो रहा था जिसमे अनेक रंगी अनुभूतियों के आकाश अपनी मुरो पर 
रिमञ्ञिम सी फुहारे बहाए लिए जा रहे थे। अब अनिल कुमार मात्र अनिल कुमार ही नही 
आजाद कुमार मानव नाहर हो चुका था। 


हिन्दी संस्थाओं विशेषकर हिन्दी साहित्य मंडल के सक्रिय कार्यकर्त्ता के साथ साथ 
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-निस्तन्द्र' नामक एक मासिक हिन्दी पत्रिका के सहसंपादक के कार्य के साथ नाहर अब 
स्वतंत्र लेखन में भी रुचि लेने लगे थे। 


कविता ओर कहानी इनकी दो विघाएं रहीं हैँ ।'वादलों मे केद सूर्यः इनका एक मात्र 
कविता संग्रह 1979 में प्रकाश में आया । इस सौ पृष्टीय कविता संग्रह को पांच खण्डो 
मेँ वांटा गया है वस्तुतः ये विभिन्न वर्षौ मे लिखी गई रचनाएं है जो अलग अलग खंडं 
मे रखी गड है । इन कालखण्ड के माध्यम से कवि के क्रमिक विकास की की हमं 
मिलती हे। 


प्रथम खंड मे कवि का विद्रोही स्वर उभरा है- व्यवस्था , समाज, परम्पराओं ओर 
जहां तक कि अपने अस्तित्व के विरोध में भी कवि का स्वर मुखरित हुआ हे । 
ओ नाहरपुत्रो, हुंकार भरो कछ मी करो.अथवा मरो 


= प 17 
इस काल की रचनाओं मे क्रांति का स्वर सर्वत्र महसूसा जा सकता हैः 
क्रीतदास अब क्रांति करो धवल धरा में रक्त भरो 
अंत अन्यायी अविश्वासी का कर से करकं काल बनो। 

प 24 


एक अन्य रचना की ओर ध्यान दे- 


मै चौराहे पर क्रांति बेच रहा हूं जिसको जितनी चाहिए ले जाए 
नही मूल्य ओर नही शुल्क है बस प्रमाण वीरता का दे जाए। 


७००००००० 


दवितीय खंड में वर्ष 1975 मेँ लिखी रचनाएं संग्रहीत हैँ । इन रचनाओं मे यथार्थ 
का चित्रण हुआ है । ओर आपातकालीन स्थिति की वास्तविकता उभरी है- ` 

बस्ती कं गंदे इलाके से आगे कीचड़ सने गोलाकार पारप खंडों मे. 

दिनि के श्रम से चूर सोएरहैँजो,^८ कौनरै वो 

आपातकालीन कविता का स्वर धीमा है पर प्रखरता लिए हुए है- 

यह सहमे सहमे मन ८ यह बंधे बंधे तन पुकारते है किसको 


धिक्कारते ह किसको ^ यह किस व्याघ ने „^ मेदा है ,/ 
हृदय मृगी का प्रणयावस्था में। पर ^ 


इस कालखंड की कविताओं में विद्रोही स्वर अवश हो जाने से कवि विचलित हो 
आया है- 


क्रृद् तान कवि क्यो तेरी, आज बनी समय की चेरी 
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पर शीघ्र ही अवशता का चौला उतारकर कवि का स्वर पैना हो जाता है- 


दुनिया ज्मुकती है ज्जुकाने वाला चाहिए 
सत्ता उलटती है; उलटाने वाला चाहिए | पृ७५ 


तृतीय खंड अर्थात 1976 में लिखी गई कविताओं मँ प्रौढता का स्वर महसूस किया 


जा सकता है- अपनी स्थिति का यर्थाथ बोद्ध जिसे कवि नकारता रहा है- 


आवाज उठाने वाला हर शख्स यहां मरता हैँ | 
फिर भी आवाज उठाएं अपना यह दिल करता है| पणः 
बेकसी का है तरन्नुम रूह की हर आह में 

एक समन्दर खो चुका हूं दूसरे की चाह में 

एक समन्दर खो चुकादहुं दूसरे की चाहमें। प 55 


अपनत्व की पहचान इन पंक्तियों मे देखी जा सकती है । चौथे खंड अर्थात 1977 


की कविताओं मे कवि की रचनाएं प्रौढता के शिखर तक पहुचना चाहती है । कुछेक 
रचनाओं को कवि की उपलब्यि माना जा सकता हे- 


दिन के उजाले में अधरे को पलते देखा 
हमने तो आग को पानी से जलते देखा ।. 
जिंदगी अब बो सी लगने लगी है कांधो पर 


लम्हा लम्हा उम्र का बेवक्त जो ढलते देखा । प 65 
गम जिंदगी में इतना आम हो गया है 
आनन्द एक अजनबी सा नामहो गयादहै। पृ 67 


इस रचना प्रक्रिया के अंतिम दौर अर्थात 1978 में कवि की सोच में भी प्रौढता 


दिखने लगी थी- 


॥ 


वह आते तो शायद लौटा भी देते आई हँ यादे. लौटाएं कंसे 
हकीकत से दिल को मिली न जो राहत ख्वावों से मन बहलाएं कसे। 


इस दौर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि नितान्त वैयक्तिक रचनाएं इस दौर मे 


लिखी गड | एक दूसरे से बंधे, जुडते, टूटते सम्बधों का अहसास इन रचनाओं मेँ उभरा 


जिस्म के हरेक अंग में समाए हुए से हं इक मुख्तलिफ किस्म 
कीआग लगाएदहुएसेहैँ | 
उपर्युक्त उद्धरणं से एक बात बड़ी शिद्‌दत के साथ महसूस की जा सकती है 


कि कवि किसी भी प्रकार की वर्जना से मुक्त है । इस ओर अपने वक्तव्य मेँ भी कवि ने 
संकेत दिए है- | | 
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उपन्यास लेखन अधिक समय लेने लगा तो...... -कहानियों की ओर । कहानी, लेख 
लिखना श्रमसाध्य लगा तो पलायन कविता की ओर। छन्दोवदृघ में परिश्रम करना पड़ा 


शायद यह सब प्रक्रियाएं कवि की चंचल वृत्ति की परिचायक हैँ । इसीलिए 
घुमक्कड़ी का शोक रचा ताकि किसी एक स्थान पर टिका न जाए । कवि के जीवन के 
अनेक दूसरे सोपानों मे भी ये विशेषताएं दिखतीं है । 


कवि की रचनाओं को पढ़कर संभावनाओं की ओर एक दृष्टि जाती है । कवि की 
सोच प्रखर हे ही समय ओर स्थितियों की पहचान के प्रति भी वह आग्राही है केवल थोड़ा 
प्रयास शिल्प की दृष्टि से करने की आवश्यकता हे । आजाद अध्ययणशील व्यक्ति का 
नाम हे जहां कोई पलायन नहीं जब भी मिलो नई पुस्तकों के बारे मे चर्चा होती है 
विशेषकर हिमालयी संस्कृति पर शायद यह शोक मेरा भी है अतः कीं एक "वेव लँ 
पर हम एक दूसरे को मिलते हैँ पर इससे इतर अगर समकालीन कविता का अध्ययन 
भी हो सके तो कवि निश्चय ही अच्छी रचनाएं देने मेँ सक्षम होगा । पर खेद की बात 
हे कि इस संग्रह के बाद अनिल की कोई रचना पढ़ने को नहीं मिली । 


इनके इलावा कछ हिन्दी कवियों एवं कवियित्रियों ने वैयक्तिक संग्रह निकाले 


अवश्य हँ पर इन की चर्चा नहीं हुई शायद इन संग्रहों तक ही अभी रचनाएं सीमित हो 
कर रह गई | 


स्वप्न माला : सुश्री सरिता शर्मा कृत यह कविता संग्रह 1982 मेँ रियासत की 
कल्वरल अकादमी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से प्रकाशित हुआ। इसमें पैतीस 
कविताएं संग्रहीत है, छन्दोबद्ध छन्दमुक्त, गजल आदि काव्य विधाओं मै अधिकांश रचनाए 
छन्द मं है. तुक ओर लय को सायास बाधने का प्रयास किया गया है| 

इन कविताओं मे कहीं तो निराशा का स्वर उभरता है तो कहीं विद्रोह का ओर करी 

का। 
मं वह किश्ती हू ^ जिसकी पतवार ही नहीं 
वह निया हू जिसकी धार ही नहीं। 2 


ओर इससे अगली कविता प2 पर विद्रोह का स्वर लिएदहैः 
तोड़ दे वह बेडियां,^ जो जकडती पंख को ८ 
काट दे उस वृक्ष.को,८जो रोकता हो छांव को 


वस्तुतः कब्वियित्री निश्चित नहीं कर पाती कि उसे किस दिशा मै जाना हे। इसका 
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संकेत उनकी कविताओं में हमें स्पष्ट तौर पर मिलता हैः 
यह जीवन, एकं दिशादहीन यात्रा 
जिस पै चलते,“ आंख मृूदकर,^ जगती तल कं सारे प्राणी प८4 


एक अन्य रचना 'जीवन क्या है' में भी कुठ एक एसे संकेत हमे मिलते हैँ 
जीवन क्या है अजब ही उलञ्लन 


एक अनुतरित प्रश्न एक मौण. समस्या = 0 13 
ओर दिशादहीन में देखे 
निकल पडी द दिशा हीनसी यृ 16 


कवियित्री की कलम में शब्दों की पकड़ है पर दिशा नहीं ।यदि दिशा पाजाएतो 
सम्भावनाओं से इकार नहीं किया जा सकता । 

उस्र - इन्द्‌ भूषण कृत यह कविता संग्रह 1984 में प्रकाशित हो कर सामने 
आया। 34 रचनाओं का यह संग्रह छन्द मुक्त रचनाओं को लिए हे। कहीं कीं पर 
आंतरिक छन्द के मोह को कवि संवरण नहीं कर पा रहा लगता हे। इस संग्रह की 
अधिकांश रचनाएं वैयक्तिक रिश्तों को वयक्त करती उन्हं रीञ्ञाती लगती है । नन्हे, 
बिटिया, तुम, वह, तू मीत, दुश्मन , प्रिया के प्रति, प्रिया को. तेरे प्रति, पगली, छोटे बबुआ, 
आपको आदि कविताओं मे वैयक्तिक संदर्भ उभरते हें । बाकी की रचनाओं में छायावादी 
स्वर मुखरित हो रहा हैः 

वह, सुनहले सदन-सी सुन्दर ^ कोमल नडं नवेली दुल्हन 

शर्माती इठलाती^ अंग पिया के लगती ४७ 

ओर धूपः कविता मेँ देखें बिम्ब : 

स्वर्णिम आंचल फलाती,^ पूर्वं से ^ नित्य प्रात चली आती 

यौवन की दहलीज तक“ प्रखर तेजस्वी से जाती। 

अनजान कविता की कुछ पंक्तियां देखेः 

पुष्यो में प्राग सी,“ रते, रनों मं ^ अनुराग सी 

तारों की आभा संग,“ नित दिन ढली अरी अनजान 


कवि स्वप्नं की मखमली दीर्घाओं में उतराता, इठलाता सुखद क्षणो मे बार बार 
लौट जाता है काल्पनिक संसार की ओर जहां मखमूरी जिस्म है, इरने है, नदियां है , 
सुन्दर सुबह है, सन्ध्याये हैँ पर यथार्थ कं पुख्ता धरातल पर कहीं पांव टिकते नजर नही 
आते। इस सारे संग्रह मे मात्र एक कविता "लाल फूल' तलाशी जा सकती हैँ जिसमें 
यथार्थ के अनुभूत सत्य को पकड़ा जा सकता हे- 

खून के तालाब में डय की ङंडियों पर 
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खिल रहे ताल फल८ मानव रस लोभी 

अल ्ूल ञ्जूम ूम८ चूमते रस 

भूमिका में डोगरी कं चर्चित कवि मघुकर ने इन्दू भूषण की अनेक कृतियो को गिना 
हे - "तेरे प्रति' आदि कविता संग्रह कवि की लोली में आगे ही पड़ है ओर आगे ओर 
लिखने की सम्भावना है| 

जितेन्द्र उघमपुरीः 9.८11,८1944 मे उधमपुर में जन्मे जितेन्द्र उघमपुरी अपनी 
शिक्षा पूरी करने के वाद अध्यापन के कार्य मे सलंग्न हुए वाद मे जम्मू कश्मीर कल्वरल 


अकादमी मे सह सम्पादक कं तौर पर भी कार्य करते रहे सम्प्रति आकाशवाणी मे सहायकं 
केन्द्र निदेशक के पद पर आसीन 


जितेन्द्र उधमपुरी मूलतः डोगरी के कवि हँ पर हिन्दी मेँ भी इनकी कुछ कविताए 
स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हे । एक हिन्दी कविता संग्रह 'फूल उदास हैँ 
कलचरल अकादमी कौ आर्थिक सहायता से प्रकाशित हुआ है । 


फूल उदास ह' : बयालीस कविताओं का यह संग्रह अधिकतर छन्दमुक्त रचनाओं 
कोहीलिएहै परलय, तुक ओर अर्ध छन्द के मोह से इन रचनाओं का रचनाकार अपने 
को अलग नहीं कर पाता 


रा गुख्यतः इन रचनाओं का विषय आर्थिक अभाव , नियति का चक्र, राजनीति के 
पतरो मे व्याप्त सन्नाटे को लिए हुए है: 


अमावग्रस्त^ यातना भरे,“ इस शहर में 


हर गली जाकर रुकती है ^ एक नए दर्द कँ मोड पर ..... 0 13 
अनावन्रस्त जीवन तो कवि को छीजता ही है पर नियति उसे टुकड़ों मे खण्ड-खण्ड 
कर उालती हैः 


संघर्ष ^ संत्रास ओर आकांक्षाओं कं फले इस सागर में 
कुम कब तक“ सिमट-सिमट कर ^ सहमे-सहमे वैठोगे 

ओर कितनी करवट बदलोगे ?जानते नहीं, 

परिस्थितियों के मेरो न ^ नये जाल बन लिएरहै| प 19 
ओर विषमता से बंधा कवि का स्वर विवश हो उठता हेः 

सारे विरोघ,८ समी शिकायतें ^ ब्द हो जातीं है 
विषमताओं, विवशताओं के ^ वंदीखाने में 

ओर नियति की विडम्बना देखेः 

अपनी मागे. उमगे “ओर सपने सब के सव मन में दबाए 
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मौन, मूक, मेरे सामने की गली मे से गुजर जाता है 
हर रोज एक,^ बहुत बड़ा जुलूस। ५ पृ 42 


इन कविताओं का दूसरा विषय है स्मृतियां, यादें ओर प्रतीक्षा जो कवि की रचनाओं 
मे खूब मुखरित हुई हें । एकान्तिक अनुभूतियों की बात इन कविताओं मे यहां तहां फैली 
है 


तुम! बहुत अच्छी लगती हो बहुत भली लगती हो ५ 
किसी. ताजा खिले गुलाब सी पृ 24. | 
एक दूसरा संदर्भ देखिए :` | ` 
सुनो। वह भी समय था जब तरस जाता था 
मेरा मन सुनने को तुम्हारे गुलाबी अधरों से । 
कछ बोल कूषछ शब्द | = प ॐ 


ओर प्रतीक्षा की घडियों मे रचनाकार का मन उदास हो उठता हैः 

तुम बिन मेरा जीवन ^ कैसा उदास-उदास ^ उग आई हो जैसे 
फूलों के आंगन में सहसा अनचाही जंगल को घास... पृ 49 
पर प्रतीक्षा की घडियां बीतते नहीं बीतती : 

जब भी किसी ने मेरे द्वार पर दस्तक दीह च 
मुञ्चे लगा है-तुम आये हो। कि पू055 


कवि सौँदर्य, रूप ओर अनुभूतियों से सराबोर हुए भावप्रवण क्षणो मेँ ही अपना उत्स 
देखता हे । 


जितेन्द्र उघमपुरी की भाषा सीधी सादी है । आम फहम शब्दों के माध्यम से इनकी 
कविताएं आम पाठकों तक अपनी पेठ पा लेतीं है ओर इस. तरह सहज ओर सुगम्य है । _ .. 
कही कहीं पर नई कविता मे अक्सर बोए गए बिम्बो को भी उभारा गया हे । सूरज", ` ` 
'कहरा', 'इश्तिहार' आदि शब्दों कं माध्यम से ये बिम्ब उभरते हैँ । सूरज के दो बिम्ब 
देखे 


छीन लो मुञ्चसे^ मेरे सूरज का प्रकाश. वस्तुत्‌- ॐशाओं.की ओर संकेत हुभा है। 
एक रचना में सूरज रूपी गडरिए का प्रयोग बखूबी -हुआ है 

सूरज रूपी गडरिए ^ -दिन भर घूम फिर समेटकर अपनी _ - £ 

सभी सोन-रंगी भेडों को चल पड़ा है कहीं . ~ पर 23 

ओर कुहरे का एक बिम्ब देखे 

अभावों के फैले कृहरे ने.“ ढक लिया सारा जीवन 

इश्तहार' का विम्ब अक्सर एलान कं साथ चस्पां दीखता हे 
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४ . , स्वततरता ॥ ॥ ध 71 घर कविता 
क्या क, क्या करू म यह इश्वहारी स्क्तक्रता "मोम का घर 
म महंगाई का नया इश्तहार' थोपा हुआ दिखता है । 


जितेन्द्र उधघमपुरी फृत वे रचनाएं जो मांसलता लिए ह अपनी पहचान १ 
दीखतीं हं जवकि समकालीन परिवेश से जुडा हुआ रचनाकार कथ्य की तलाश 

एक मासल कविता का रूप देखेः 

पह ^ मादक गंघ,^ पवन कोरे सा,८अल्टड ८ रेशमी स्पर्श ....0 > 

उपर्युक्त रचनाकारों के इलावा सर्व 
राकंश मोहन , वीरेन्द्र 
शकत दीपमाला, सु 
रचनाएं भ स्थानीय 
मिलीं हे 


श्री क्षमेन्द्र रेणा, कुमार पुष्कर, राजीव ह 
गुप्त, सुश्री संजना कौल, कूछकिरण शर्मा, कुण्चांद दीपिका, 1 
श्री ओसवाल , सुशांत चौधरी, हिंद कुमार मानव आदि की १ 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुई है ओर कवि सम्मेलनं मेँ भी सुनने 
जम्मू मं कविता के क्षेत्र मँ कुछ ओर नाम सामने आए है 


५ सर्वश्री अरूण मार, जवाहर रेणा, वेद व्यास कुचरू, दुर्गा प्रसाद दत्त, "५ ५ 
ता महिलाओं मे कू सुरेखा वख्शी, सुश्री अनीता किरण,क्‌0 नीलिमा सिंह मसौ 
अनिला क आदि ओर कश्मीर से डा त्रिलोकी नाथ गंजू. सरिता तोषखानी , पतिका } 
नीना कोल ओर 


श्रीमती मे 
प्रकाशित विजय मोहिनी आदि । इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिका 
प्रकाशित हुई ह | 


मिः आइए अव इस प्रदेश कं कवियों की वाणगी करते विभिन्न कविता संकलनी \ 
एक अपरिचित रन सकलनां के माध्यम से भी यहां कं कवियों की पहचान स्थापित ६ 
चलने का संगीत आकाश, मधुरिमा का प्रतिभा पुष्प 3, चौराहे पर खड बारह व 
मे नि ' जाज की कविताएं ओर वितस्ता के नए चरण आदि कविता ^ 
जा सकते हैः उकार ही वास्तव भे हिन्दी कविता के इस प्रदेश के प्रतिनिधि कवि 
आधुनिक ^ ॐ परिचित काशः कश्मीर हिन्दी संस्थान की ओर से 1974 मे क. 
सर्वश्री ५. कवियों की रचनाओं का प्रतिनिधि संकलन (एक अपरिचित अ 
गया | मार शर्मा, मोहन निराश ओर शशिशेखर तोषखानी द्वारा संपादित ८ 
माने द ५ मे 15 कवियों की 39 रचनाओं को संकलित किया गया हे | कुर 
टा हे शशि शेखर तोषखानी, रतन लाल रांत , मोहन निराश, डा रमेर्श ह 
0 असू प्रेमी, डा0 त्रिलोकी नाथ गंज, पृथ्वी नाथ मधुप, आदि ओर कुछ नए चे 
का उत्स लल के प्राम मे दिए गए संदर्भ मे सम्पादक त्रयी ने कश्मीर मे हिन्दी कि 
८] उत्स स्थापित करते हुए लिखा हैः 
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कश्मीर का हिन्दी कवि "मोहभंग की अनास्था को मूल्यहीनता से जनित पीड़ा कौ 
कविता लिखता हे। प्रश्नाकुलता उसकी कविता की एक बड़ी विशेषता है | वह हर 
स्वीकृत मान्यता के आमे प्रन चिन्ह लगा देता हे, आस्थाओं की शव परीक्षा करता हे, 
आदर्शं के मुखौटे उतार फैकता है ओर निर्ममता से वास्तविकता की परत-पर-परत 
उघ्ाडकर देखने का प्रयत्न करता ह| 

इस कथन पर सारे कवि पूरे उतरते हों इसमें संदेह की काफी गुंजायश हे । हां 
कुक कवियों के वारे में एेसा अवश्य कहा जा सकता हे । शशि शेखर की रचनाओं कं मा 
यम से हम इन संदर्भो को अवश्य तलाश सकते हे: 

मेरी उगलियों के पोरों पर 

हारे हुए युद्धो कौ संज्ञाएं रखी जाती है। 

मेरे मुंह में अपनी ही हड्डी कर ठंडा स्वाद। 

मोहन निराश के स्वर में भी इन तल्खियों को महसूस किया जा सकता हैः 

इश्तहारो की तरह चेहरे सभी के हो गये, 

डस उगर के मोडसेजोभीगएसो खो गये 

स्वप्न कृत्तो से यहां पर कछ वहां पर सो गये, 

सत्य जितने भमी थे समी निज भाग पर वे रो गये। 


ओर डा0 रामेश कमार शर्मा के स्वर की धार देखिषएः 
आज मानव, मानो 

अपनी“ दही शव यात्रा में 

शमशान जाकर८हसी खुशी लौटा है। 


पर इस संकलन में अनेक कविताओं के माध्यम से मानसिक एेश्वर्य से रीद्धते 
शब्दों से खिलवाड़ करते हुए रचनाकारों को भी पाएंगे 9 च्ल 

अड़े लाल पत्तो की देरी तले 

तड तड तङड़.८दटट रही 

क्या नवम्बर की कसमसाती पगी देह । 

ओर पगे भावुक क्षणो में रीञ्लते डा मुहम्मद अयूब प्रेमी का स्वर देखें 

यादों की चादर थी, अपनी दीनी ज्ीनी र. 

गीतों की पोटली कि जिसमें ‰५, 

पूनम की चांदनी बसी थी भमीनी भीनी। 


ओर पृथ्वी नाथ मधुप मानसिक एेश्वर्य मे अपनी तुष्टि पाते हुए "पीछछा' कविता में 
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भाव प्रवण हो जाते हैः 
एक सुडोल उमारों वाली छवि 
मोती विखेरती “मेरी आंखो मे आंखे डाल 
मेरे सामने से गुजर गई। 


यह कहा जा सकता है कि विभिन्न भावबोध ओर स्थितियों को अपने मेँ समोए यह 
कविता संकलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कश्मीर की तत्कालीन वाणी को स्वर 
मिला है ओर एक मंच पर उन्हं लाने का यह एक सफल प्रयास हे । किसी कारण से 
ही सही इन कवियों मेँ दो कवियों के स्वर की कमी महसूस होती है-वे हैँ श्री अग्निशेखर 
ओर महाराज कृष्ण संतोषी । पर अकसर संस्थागत एेसे प्रयासों मेँ सभी को लेकर चलना 
कठिन हो जाता है ओर कई बार समय की सीमा या फिर स्थान काअभाव रेसे अवसर 
पर आढ़े आ जाते है पर यह एक स्तुत्य प्रयास है । 


जम्मू म कविता संकलन निकालने कं दो एक प्रयास हुए हैँ ओर वह भी संस्थागत 
"तर पर। इन संकलनं मेँ जम्मू के आधुनिक कवियों की रचनाओं को संकलित किया 
गया हे । पहला प्रयास इस ओर हिन्दी साहित्य मंडल की ओर से 1973 में किया गया 
जब उस वर्षं मई के माह में मंडल की पत्रिका मधुरिमा का विशेषांक प्रतिभा पुष्प ॐ के 
शीर्षक से प्रकाशित किया गया । यह अंक कविता विशेषांक था । इसे चार भागों में विमक् 
किया गया। कविताओं ओर दूसरी काव्य रचनाओं के साथ साथ इसमें जम्मू कश्मीर की 
कविता पर एक लेख भी शामिल है जिसमे लेखक ने जम्मू कश्मीर में हिन्दी कविता का 
सक्षिप्त विवेचन दिया है । अच्छा होता कि लेखक जम्मू के कवियों पर ही खूब खुलकर 
भात करता क्योकि संकलन मे केवल जम्मूके ही कवियों को प्रतिनिधत्व दिया गया है। 


इस काव्य संकलन में परम्परागत कविता के अंतर्गत ग्यारह कवियों की रचनाए 
हे । ये ग्यारह कवि है सर्वश्री सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌, कालिशरण ज्योतिषी, 
कृष्ण स्मेलपुरी, मनसा राम शर्मा चंचल, चंद्रकांत जोशी. दुर्गादत्त शास्त्री, श्याम दत्त 


पाग, शकर शर्मा पिपासु , राम कृष्ण शास्त्री सुभाष भारद्वाज ओर डा० गंगादत्त 
विनोद | 


परम्परागत कविताओं में श्री श्याम दत्त पराग ओर स्व० शंकर शर्मा पिपासु की 
रचनाए श्रेष्ठ कहीं जा सकतीं. 


हैँ जबकि कृष्ण स्मेलपुरी की रचना मेँ संगीतात्मकता ह 
ओर सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌ की कविता मे गेयता ओर शब्दों का तारतम्य बहुत सुन्दर 
हुआ हेतो श्री मनसाराम शर्मा चंचल की कविता मेँ सौंदर्य बोदघ की अलक मिलती है। 
परागः कौ कविता भाव सेः की कुछ पंक्तियां देखेः 
बरसे कमी सजल घन बन कर 
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कमी पुतलियों पर मंडराए 
कभी हदय के भीतर रहकर 
भांति माति के स्वप्न सजाए। 


भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है । ओर शकर शर्मा पिपासु की 
कविता “होड की कुछ पंक्तियां देखिए 

मृग मरीचिका से बच बच कर चलना सिखला दो मुञ्जको। 

अथवा छलनाएं सपना हो.एेसा भेद बता दो मुञ्जको || 


नई कविता अतुकांत' में सर्वश्री अशोक जेरथ, सुतीक्षण कुमार आन्नदम, म॒नसा 
राम चंचल, श्याम दत्त पराग. बंसी लाल सूरी, रमेश मेहता, कू0 चांद दीपिका, कू 
किरण शर्मा. श्रीमती चंचल देव, डा० गंगा दत्त विनोद, डा0 ओम गुप्त ओर स्वर्गीय प्रो 
सुभाष भारद्वाज की कविताएं संकलित ह । 


इन कविताओं मे कथ्य ओर शिल्प की दृष्टि से नए आयाम तलाशने का प्रयास 
कवियों का रहा है । नए प्रतीको ओर बिम्ब योजना पर आधारित नए भाव बोद्ध को लेकर 
कविताएं लिखीं गई हैँ । इन कवियों में प्रो सुभाष भारद्वाज, रमेश मेहता ओर डा0 ओम 
गुप्त की रचनाएं उच्च कोटि की हँ 

हमारे हृदय रँ विशाल. ओर अनुभूतियां उदार 

इसीलिए “हर आने वाले का होता है स्वागत हमारे द्‌वार। 

हमारे विश्वास,“ तोड़ दिए जाते हैँ हमारे घर कीखिड़कियों के 

कांच, बन जाती है हमारी उदारता ८ हमारे ही लिए अभिशाप। 


"विकलांग में रमेश मेहता की ये पंक्तियां वयाप्त स्थितियों की ओर संकेत करतीं 
ह| ओर स्वर्गीय प्रो सुभाष भारद्वाज कृत "कागज के आंसू की कुष पंक्तियां देखे 

मै कागज दह्‌ एेसा,८ जिस पर ^ जो आता है कछ न कछ लिख 

जाता रहै 

ओर मै अभागा कागज। अपनी छाती पर लिखे हुए इन लेखों 

को ८ पढ़ भी नहीं सकता। 


इस संकलन का चौथा भाग है विविध काव्य रचनाओं-गीत.गजल ओर क्षणिकाओं 
को लिए हुए। गजलों में सर्वश्री सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌, कृष्ण स्मलपुरी, मनसा राम 
शर्मा चंचल, चंद्रकांत जोशी ओर शंकर शर्मा पिपासु की रचनाएं शामिल हे । सुतीक्षण 
कमार की गजल की कछ पंक्तियां देखें 

आप किया करते प्रिय सदन की बातें 

हम दर्दीलि गान की बात करते हँ 
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हमको न सम्म कहकर हसने वालो 
. हम तुम्हारी शान की बात करते हे। 

ओर चद्रकांत जोशी की गजल मे सौदर्य की गरिमा मुखरित हैः 

गगन में चांद बनकर चमको, बनू मैं चांदनी तेरी, 

अगरपएेसान दहो पाए, सितारों में चले आओ। 

बुलाती लहरियां जल मे, रूपहले चांद को अकसर 

नशीली आंख कें सदके, इशारों मे चले आओं। 

क्षणिकाओं मे अशोक जेरथ, सुतीक्षण कुमार आनन्दम, रमेश मेहता, शिव रेणा ओर 
सुश्री किरण शर्मा की रचनाएं संकलित हैँ । इन क्षणिकाओं मेँ अशोक जेरथ ओर रमेश 
मेहता की रचनाएं सामर्थ्य लिए हए हैः 

अशोक जेरथ की एक क्षणिका देखें 

नेता -विन पेदे का लोटा 

कछ देर रुका, फिर वापिस लौटा। 

ओर रमेश मेहता की रचना मे सटीक वात कहने की सामर्थ्य मिलती हैः 

जीवन-एक सितारा व्योम में उमरा,८ क्षण भर चमका ८ डूब गया 

हाय २८८ सम्बल टूट गया माग्य किसी का ^ रूढ गया | 


इस संकलन मेँ कुल 21 कवियों की काव्य रचनाएं संकलित हैँ । यह समा जा 
सकता हे कि जम्मू मे लिखने वाले कवियों की रचनाओं का यह प्रतिनिधि संकलन दै। 


प्राक्कथन मेँ मंडल के प्रधान डा० गंगादत्त विनोद नै हिन्दी के समकालीन कवियो 
की ओर संकेत किया है- 


“अव हिन्दी साहित्यकारों की एक लम्बी श्रुखला तेयार होकर निरन्तर साधना पथ 
पर्‌ अग्रसर हे । सर्वश्री पिपासु. चंचल, आनन्दम्‌, जेरथ आदि अनेक प्रौढ व उदयमान 
परतिमाएं उभर रहीं है जिन्होने सुरभारती के कोष को नवीन रत्नो से समलंकृत किया है। 

न 01 

इस ओर दूसरा प्रयास युवा हिन्दी लेखक संघ दवारा प्रकाशित “चौराहे पर खड 

बारह चेहरे" के साथ हुआ । यह कविताओं का संकलन 1974 मे प्रकाशित होकर सामने 
आया | इसमें वारह कवियों की 50 रचनाएं संकलित हे | वारह कवि हैं सर्वश्री सुभाष 
भारद्वाज, ओम गुप्त, ज्योतीश्वर पथिक, सुतीक्षण कमार आनन्दम्‌, रमेश मेहता, सुश्री 
उपा व्यास, निर्मल विनोदी, अशोक जेरथ, श्याम नारायण राय, वेद व्यास कूचरू, जवाहर 
रेणा ओर जगमोहन । इन रचनाकारां की प्रतिनिधि रचनाओं को इस संकलन मे उचित 
स्थान दिया गया हे । इनमें से प्रथम आठ कवि इस प्रकाशन के बाद भी सृजन में संलगन 
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रहे पर बाकी चार रचनाकार, जिनमें इस संकलन का सम्पादक भी है कहां खो गए इनकी 
कोई रचना बाद में सामने नहीं आई | 


भूमिका मे सम्पादक ने एक लम्बी सूची कवियों की दी गई हे जो स्वतत्र॑ता से पहले 
ओर बाद में प्रकाशित होते रहे है-सर्वश्री बंसी लाल सूरी, सुश्री शंकतला सेठ, शंकर शर्मा 
पिपासु. दुर्गा दत्त शास्त्री, राम कृष्ण शास्त्री, डा गंगा दत्त विनोद, आदि स्वतत्रेता से 
पहले भी लिखते रहे हैँ ओर संधि काल मे डा० विद्या नाथ गुप्त, सुभाष भारद्वाज, 
चंद्रकांत जोशी, मनसा राम शर्मा चंचल आदि गिनाए गए हैँ ओर डा0 ओम गुप्त, श्री 
ज्योतीश्वर पथिक, श्री सुतीक्षण कमार आनन्दम्‌, बिमल कांत भसीन, रमेश मेहता . निर्मल 
विनोदी, जगमोहन, अशोक जेरथ, श्याम नारायण राय, सुश्री उषा व्यास के नाम सतत्‌ 
अग्रगामी कवियों मे गिनाए गए है। 


प्रस्तुत कविता संकलन में सम्पादक लिखता है- 


"किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला इस तरह का प्रथम प्रयास हे। 
इस संकलन में कुल बारह कवियों की रचनाएं संग्रहीत है, प्रयास यह रहा है कि रचनाओं 
की विधा हिन्दी की नई कविता के समीप रहे ।“ 


मँ समञ्जता हं कि इससे पहले हिन्दी साहित्य मंडल के प्रकाशन मधुरिमा के "प्रतिभा 
पुष्प-3. में यह प्रयास हो चुका हैँ मधुरिमा का यह कविता विशेषांक मई 1973 मे प्रकाशित 
होकर सामने आया था। इसकी चर्चा हम ऊपर कर आए हे | 


"चौराहे पर खड बारह चेहरे' मे संकलित रचनाओं के रचनाकारों मे केक वास्तव 
मे प्रतिनिधि रचनाकार कटहे जा सकते हँ । इनमें से कई निरन्तर लिख रहे हैँ ओर केक 
नै तो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मेँ भी अपनी पहचान बनाई है । जम्मू कश्मीर कविता 
के इतिहास की दृष्टि से सुभाष भारद्वाज का नाम आता है जिन्होने जम्मू मे नई कविता 
की नींव रखी | 

माषा जो हम बोलते है“ सुनते हँ ^ लिखते हैँ ^ पढ़ते है / 
उसमे अंब सिर्फ ^ थोडी सी संज्ञाए^ ओर कछ विशेषण ,/ 
या,८ थोडे सर्वनाम बचे हैँ लेकिन क्रिया ^ इसमें एक भी नहीं| 


डाठओम गुप्त की भाषा में पैनापन हैः 
टूटे पंख को आजाद हवाओं सा प्यार 
हर पहली तारीख से बहुत पहले“ नोटों की गदट्ठी का इन्तजार। 


ओर ज्योतीश्वर पथिक मानसिक एश्वर्य के वातायन में से ्ंकते हुए 
महक रहे फूल ८ ज्ूम रहे पेड“ खुली धूप, मस्त मस्त रूप 
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सुतीक्षण कमार आनन्दम अपने भावों की सीमा बान्धते हुएः 

यह सीमा,“ हां यह सीमा, जो कभी किसी को 

एक, इकाई नहीं रहने देती ^ बांटती है आधे आघ में 

रमेश मेहता के स्वर मे प्रखरता हे : 

अपने हाथों से सजाकर ^ अपनी चिताए ^ 

बेच दी थीं राख के व्यपारियों के हाथ ,८बुञञे हुए अंगारों कं साथ। 


ओर उषा व्यास छवि" के भावप्रवण शब्द पाठकों को बांध लेते हैँ 

मन होतादहैथोपलू्‌^ जी भर पैरों में महावर 

ओर फिर ८टांक दू उसके साथ, बसंत में उगे कांटों की लाल 
कत्थई चुमन ^ लाल ^ लू. बहेगा “पीर चाहे मन नहीं सहेगा८ 
किन्तु.कम से कम. रंगों का मेल तो रहेगा। 


निर्मल विनोदी के स्वर में भावुक क्षणो को उलीचने की सामर्थ्य है- 
खिड़की के शीशे पर“ जल कणो ने, एक लम्बी 
अतदहीन रेखा का,८ आरम बो दिया है| 


यह शीशे कं बाहर है आरंभ से छूने पर तरलता का 
अनुमव ही किया जा सकता है| 


अशोक जेरथ के स्वर मेँ आक्रोश ओर स्थापित सामाजिक आस्थाओं कं प्रति 
विद्रोह का स्वर महसूस किया जा सकता हैः 


मुञ्े लगता है ८ वे सभी विचार बेकार हैँ 
क्योकि चीटियों की लम्बी कतार 


किघर जा रही है, मै नहीं जानता 


सरकारी दुकान के बाहिर,^आठ घन्टे खड़ा रहने के बाद 
खाली टीन बजाता८ लौट आया हूं । 


इस संकलन की समीक्षा करते हुए मंजु जैन ने नवभारत टाईम्स, 3८7८1975 न 
लिखा हेः 

"यह कविता संकलन जम्मू क्षेत्र कं हिन्दी रचनाकारों की वाणगी प्रस्तुत करता 
हे । संग्रह की प्रायः सभी कविताओं मे सामाजिक परिवर्तन की तडप मौजूद है । सतत्‌ 
अग्रगामी इन युवा कवियों मे रमेश मेहता ओर अशोक जेरथ की रचनां उच्च कोटि 
की हें । निर्मल विनोद के स्वर मेँ कल्पनाशीलता है ।" 


साथ चलने क़ सकीतः-- श्री अशोक कुमार द्वारा संपादित, युवा हिन्दी लेखक 
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संघ द्वारा प्रकाशित यह कविता संकलन 1991 में प्रकाशित होकर सामने आया। इस 
संकलन मे दस नए कवियों की रचनाएं संकलित हँ । अपने संपादकीय में संपादन ने 
इस ओर संकेत भी किए हैः 

“मूल योजना यह थी कि जम्मू के एेसे रचनाकारों का काव्य संकलन प्रकाशित हो 
जिनका कोई स्वतंत्र संग्रह सामने न आया हो| 


इन रचनाकारों मे से दो एक के स्वर संभावना लिए हुए है । शकृन्त दीपमाला की 
रचनाओं में प्रौढ स्वर खूब बहा हैः | 

धूलस्नात चुबक सी आस्था धरती कं आकर्षण से 

मुक्त नहीं हो पाती^ लौट लौट जाती है मटियाली हरियाली 

उर्वरा मृदा, बंजर धरा ओर तपती मरकत पर| 16 

श्री अरुण कमार भी अपनी बात अच्छे ढंग से कहलेतेहैः 

नहीं ^ कमी नहीं घवराया^ जिन्दगी कौ कृशमकश से। 

मुञ्े लडनी है ८८ अकेले अपनी लडाई ^ अभिमन्यु की तरह । ..-प2 

सुरेखा बख्शी की कविताओं मे पैनी दृष्टि की ज्ञलक मिलती है 

छीना पटी के इस दौर में. मुञ्ञसे ८ मेरा स्व छीन लिया गया हं 

शेष रह गई है ^ केवल ८ अन्तर्व्यथा ८ जो सीमित है ८ सिर्फ मुञ्ी तक 


श्रीमती सुदर्श त्रिलोचन की कविताओं मे यथथि बोध मुखर हुआ हैः 

परम्परागत इतिहास के पृष्ठां पर ^ जीवन सस्ते हो चुके हँ 

हर कोई जिन्दगी से उवा है ^ जीवन मूल्यों मे “हो रहा हास .. ए८47 

सुश्री अनीता किरण की कविताओं में संजोए स्वप्नो कं साकार न होने का दुःख 
उभरा हैः 

दूधिया चांदनी सी फली रै मेरे आंगन में 

रंजू की कविताओं में विडम्बना घर कर गई हैः ` 

मुफलिसी का दौर हँ जेबों की खनक गायब है 

एसे मै जब.८खुद्‌ दारी के साथ खरीददारी की बात आती है 

तो मै हंस पडतीदहू।| | प 65 

संकलित कविताओं मे रचनाओं का ताजापन तो है ही पर इससे भी ऊपर नवोदित 
इन कवियों ओर कवियित्रियों के स्वरों में अपने आसपास की दुरूह स्थितियों की पहचान 
ओर उनकी सटीक अभिव्यक्ति की सामर्थ्य ्जलकती है जो इस बात की साक्षी है कि 
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थोड़ा शित्प में प्रयास ओर अध्ययन निश्चय ही इन्हें अच्छं रचनाकारों कं रूप मे स्थापित 
करने में सहायक सिदध होंगें | रक 
 आनकी कविताएं का नवम्बर दिसम्बर 93 अंक एक तरह सो कश्मीर तिभ न 

जा सकता ह | इस अंक कं सम्पादक है श्री पृथ्वी नाथ मधुप। अपन ऊती ह 
सम्पादक की लेखनी विस्थापन के दर्द को छत्री हुई गुजरती नहीं ठहर जा 

भला साहित्यकार, विशेषकर कवि विरथापन की इस गहन पीडा की टीस २ १ 
केसे रहता । उसने इस पीडा को हृदय मेँ धर इसे शब्द दिए-वह विस्थापन त 
बहुत बहुत प्रभावित हुआ उसकी रचना प्रक्रिया प्रभावित हुई | मात्र उन कवियों > बल्कि 
प्रक्रिया ही इस पीडा से प्रमावित नहीं हई जो सीधे विस्थापन की पीडा को जी रहे ए 
वे तमाम कवि इस दर्द से आन्दोलित हो उठे जो भावात्मक स्तर पर इस पीडा वाज 
गए" । इस अंक मँ जम्मू ओर कश्मीर के कवियों का दर्द वहा है इस दर्द की आ ` 
हमें शशिशेखर की पंक्तियों के माध्यम से दस्तक देती लगती ह 

जब मै चला । 

गली मेरे पीछे-पीछे चली आई दूर तक 

चुपचाप,^ लेकिन जव मैने 

विदा कहने के लिए मुडकर देखा 

तो वह कीचड़ बनकर मेरे पैरों से लिपट ग 

मुञ्मसे छूटे मेरे शहर. 

मने तुम्हारी जडो को ८. अपने भीतर पा लिया है। 

इस ददं को अभिव्यक्ति देते रतन लाल शान्त कह उठते हें 

बडे धीर हो कश्मीर। 

टीक मूकम्प के समय 

लोहे ओर आम का खेल देखने 

भूमिगत हो गरए। 


अर्युन देव मजबूर की चिंता इन पंविततयो मे इलकती है- 
खिसकती रही पैरों तते 

गजमर भूमि मेरी 

मै ताकता रहा आकाश 

किदामेसेएकतो हो मेरा। 


केत क 
रमेश मेहता परिवेश मे परिधियां तलाशते सहमे हुए वातावरण की ओर संकंत 
हैँ | 
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सहमी हुड हवा 

रुक रुक कर कदम रखती 

एक घर से दूसरे घर की 

दूरी नाप रही है। 

ओर महाराज कृष्ण संतोषी पेने स्वर में तलिखयोँ को घोलते लगते ह 

क्या आप नहीं मानते 

एक उरा हुआ चेहरा होता है 

नकाब पोश 

मित्रता के स्तर से गिरा हुआ। 

पृथ्वी नाथ मधुप अचानक धिर आए अंधकार की ओर संकेत करते ह~ 

कमी- „^ मारी माड़े के 

छोटे अघे कमरे की 

उबड़खाबड फर्णं पर ^ टहलता 

सीली-मैली दीवारों पर 

हजारो-हजार उसासें ८८ चस्पां करता रहा | ॥ 

ओर निर्मल विनोद का स्वर विस्थापित के दंभ को उभारता इभ ९ 

अगर खुशव्‌ को बेदखल करता है धुआ 

तो किसी 'तावनजद' के पेट में 

दद॑ क्यो उठता है 

यह हमारा आपसी मस्अजला है 

सुलञ्या लेगे- 

हम खुद ही! ठ वेदों ने सहेजा 

इस प्रकार अपनी धरती से विष्ठुडने का दर्द जितना उसं धरती ४ 
थितिया ही दर्द उन बेटों की दशा देखकर दूसरों ने भी महसन 

इस संग्रह मेँ उभरी हे | रा प्रकाशित यह 


०. तस्ता क़ नयो चरणः कश्मीर विश्वविद्यालय के 1४. 010 सकता है। इस 

सकलगीर के कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन नं को संकलित किया १५1 

हे | मे एक साथ स्थापित ओर नए रचनाकारों की रचन। कवियों को एक साज्ञा 

मय प्रदान एक तरह से यह कविता संकलन कश्मीर के प्रतिनिधि कवियों 
¶ करता हे । इसमे संकलित कविताओं के संदर्भ 


के मे 
परमे दिए गएहे। 
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खड काव्य भीम - जम्मू कश्मीर कल्वरल अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित 
यह खंड काव्य श्री टीणडीणहंस द्वारा रचित एक मात्र काव्य रचना है जो प्रबन्ध काव्य के 
रूप मेँ लिखी गई है । 50 पृष्ठीय इस रचना को तीन खंडं मे वांटा गया है- युद्घ.धर्म ओर 
दया (प्रथम खंड मे भौम युद्ध की अनिवार्यता की ओर संकेत करते हुए इसे उचित 
ठहराता है कि जब अहिंसा से कार्य नहीं बनते तो शक्ति का सहारा लेना ही पडता है 
नहीं तो लोग भीरु समञ्जने लगते है । संधि का प्रस्ताव रखना अथवा मानना गलत नहीं 


हे तथापि संधि वही स्वीकार्य होती है जहां एक शक्तिशाली हो ओर दूसरे पर अपनी शर्त 
मनवाने मे समर्थ होः 


मानता हु संधि का प्रस्ताव रखना, धर्म है 


क्त्री का जो शक्ति का आगार है. कुचल देने के लिए विद्रोह को। 

भीम आगे कहते है कि संवर्ष ही महा जीवन हे जिसमे युद्ध अवश्यम्भावी है 

युद्ध! संकल्प लिया है होगा ? करना कोई पाप नदीं है 

अभिशाप नहीं है केशव संघर्षं महाजीवन है 

तुमने संकेत दिया था। 

धर्म के खंड मे श्रीकृष्ण भीम के उत्तेजित हो जाने पर धर्म का मूल समञ्जाते हुए ` 
कहते है जब तक हो सके 


जव के युद्ध को टालना चाहिए ताकि मानवता काह्वासनदहो लेकिन 
जब कोड चारा न हो तो युद्ध करना धर्म हो जाता है। 


जिसे दनुज कह रहा छूत^ मेरे प्राणों का प्यारा 
कसराज से युद्ध किया जब “वही था एक सहारा । 


वया के खंड में धर्म के मूल मे दया को स्थापित किया गया हे। 
दया घर्मं का मूलमंत्र है, पर इसका यह अर्थं नहीं रै, 
चोर. जार, डाकू ओर कातिल ^ घर मेँ आकर तुम्हे सताए। 


भीम खंड काव्य मे छन्द मुक्त रचना हुड है । अगर पंकत्ियों को सीधा लिख दिया 
जाए तो कीं नहीं लगेगा कि यह काव्य रचना हे । कहीं कहीं पर आंतरिक छन्द अवश्य 
हे पर इसका केवल आभास मात्र होता है | इस रचना में काव्य तत्त्वो का नितांत अभाव 
खटकता हे । कहीं पर लगता ही नहीं कि हम काव्य रचना पंड रहे हे । सीधे सादे शब्द 
मेँ बात करने की कोशिश की गई है । न कोई बिम्ब ही उभरता है ओर न ही करीं कोई 
प्रतीक योजना का ही नियोजन हे । शब्द शक्तियों का भी कोड प्रयोग इसमे दिखाई नही 
देता मात्र लिखने के लिए लिखा गया है । विचार भी एक दूसरे से विरोध करते दिखते है । 
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कहानी साहित्य के पहचाने क्षितिज 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है कहानी विधा मे आजादी से पहले कोई विशेष 
कार्य नहीं हुआ ओर आजादी के बाद के कुक वषँ मे लगभग ; 960 तक हमें स्थानीय 
रचनाकार की रचना प्रकाशित हुई हो इसके बहुत कम व्योरे मिलते हे । उषा ओर वसुधा 
पत्रिकाए बंद हो चुकी थीं पर भारती दो एक वर्ष की अनियमितता के बाद पाक्षिक तौर 
पर पत्र कं रूप में छपने लगी थी । जम्मू कश्मीर सूचना विभाग की ओर से भी "योजना 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हो चुका था जिसके सम्पादक थे हिन्दी ओर डोगरी के प्रख्यात 
कहानीकार श्री वेद राही । योजना में शुरू मेँ जो कहानियां छपींवेयातो कश्मीरी या 
डोगरी से अनूदित थीं या हिन्दी के नाम पर उर्दू की कहानियां प्रकाशित की गई | जैसे 
मोहन यावर या पुष्करनाथ अक्सर योजना मेँ प्रकाशित होते रहे हें । हां भारती मेँ उन 
दिनं कुछ हिन्दी कहानियां अवश्य प्रकाशित होकर सामने आई पर अधिकतर कहानियां 
अधकचरी ओर नव लेखकों की थीं जो बादमे न ही कहीं स्थापित हुए ओर न ही करीं 
प्रकाशित ही हुए । भारती कं 30 मार्च 1956 के अंक में धर्म चंद प्रशांत की एक कहानी 
नूरजहां की पेशी" प्रकाशित हे । इस कहानी में लेखक चिंगस कौ सराय में एक स्वप्न 
लेता है कि जहांगीर का दरवार लगा हे ओर जहांगीर महाबत खां को नूरजहां को दरबार 
मे पेश करने के लिए आदेश देता है | नूरजहां पर जहांगीर को जहर पिलाकर मार डालने 
का इल्जाम लगाया जाता है ओर शहादत के तौर पर एक खोजा पेश होता है जिसने 
नूरजहां को जहर मिलाते हुए देखा था। नूरजहां -अपना जुरम कबूल करते हुए एक 
शहादत को पेश करती है जो उसके पहले शोहर की होती है जिसे जहांगीर ने मारकर 
नूरजहां से शादी की थी ओर बादशाह को ललकारती हे कि अगर मेरा कसूर सजा माफक 
है तो इसके कातिल को भी सजा दी जानी चाहिए तो जहांगीर का सर शर्म से ञ्ुक जाता 
है ओर नूरजहां को छोड दिया जाता है | - 

कहानी एतिहासिक पुट लिए हे पर इसमें कल्पना की उड़ान काफी उची है| 
इतिहास से यह तो पता चलता है कि जहांगीर कश्मीर जाते हुए चिगस मे मर गया था 
ओर उसकी आति वहीं पर दबा दी गड थीं पर यह बात कहीं पर नहीं उभरती कि उसे 
नूरजहां ने जहर दिया था। पर यह भी सच है कि यह एक कहानी है एतिहासिक घटना 
नहीं । पाठक का मनोरंजन करने मेँ यह भरपूर योगदान देती है| . 


यह वह समय था जवकि जम्मू मे प्रसारण शुरू हो चुका था यद्यपि शुरू शुरू 
मेँ पाकिस्तान के दुष््रचार का उत्तर देना ओर समाचारो को प्रसारित करना इसका 


उददेश्य रहा था तथापि धीरे धीरे इलकियां, नाटिकायें ओर साहित्य की अन्य विधां पर 
भी कार्य होना शुरू हो चुका था। कहानी की विधा में छरुटपुट प्रयास होने लगे थे किन्तु 
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कोई कहानी संग्रह 1960 तक सामने नदीं आया । कल्वरल अकादमी के वजूद मे आने 
कं साथ ही प्रदेश की विभिन्न भाषाओं के साहित्य पर कार्य होना शुरू हो चुका था।1 ४ 
मे अकादमी द्वारा "गद्याजलि प्रकाशित की गई जिसमे संस्मरणं, एकाकी ओर निबन्धो 
के इलावा आठ कहानियां भी प्रकाशित की गई | श्रीमती सत्यवती मल्लिक द्वारा रचित 
वंशी ओर चिट्टी, धर्मचंद प्रशांत द्वारा रचित “मालिन" मोहन कृष्ण दर दवारा लिखित 
घास का माया जाल दीप कौल की गोपी", वेद राही द्वारा रचित "पानी ओर पत्थर. 
हरि कृष्ण कौल कृत "यक्ष ओर टोपी", जवाहर लाल कौल की "डोलमा तथा रतल लाल 
शांत कृत "नन्ही" आदि कहानियां इस अंक में संग्रहीत हे | 


प्रथम कहानी "वंशी ओर चिट्ठी' एक आम सी कहानी है । एक बेनामी चिद्ढी 
लेखिका को मिलती है जिसे कौतुहलवश वह पढ़ जाती है, लिखा था "तुम्हारी घरवाली 
काम नहीं करती वह कहती है मेरा घरवाला आएगा तो करूंगी | यह एक वाक्य पढ़कर 
लेखिका सोचने लगती है कि एेसा कौन सा भाग्यशाली है जिसकी पर्वतवाहिनी अधीर 
नेत्र से प्रतीक्षा कर रही हो| 


दूसरी कहानी प्रशांत जी की है, "मालिनः । यह कहानी स्त्री के चरित्र को बखूबी 
खोलती है । प्यारी नामक एक फूल वेचने वाली लेखक की पत्नी से खूब घुलमिल गई 
हे अतः बिना किसी रोकटोक के घर के दूसरे सदस्यों के साथ चूहलवाजी करने मे बाज 
नहीं आती । अचानक लेखक की पत्नी बीमार पड़ जाती है ओर बीमारी की हालतमे ही 
गुजर जाती है जब मालिन को पता चलताहैतो बहुत दुःखी होती है पर धीरे धीरे सबक 
सामान्य हो जाता हे कि एक रोज लेखक के घर पर उसका एक मित्र आता हे ओर 
मालिन के निश्चल व्यवहार से आकर्षित होकर उससे छेडखानी कर वेठता है तो वह 
उसकी दुर्गति कर डालती है। 


प्रशात जी की यही कहानी 'रहमत' के नाम से भारती 1956 के अंक ॐ मार्च 
म छपी है पर अव भंगण के स्थान पर मुख्य पात्रा मालिन ले ली गई हे। 


मोहन लाल दर द्वारा रचित “घास का मायाजाल' अपना रास्ता खो वैठे एसे 
सेनिक की व्यथा कथा है जो अंततः दुश्मनों कं चंगुल में फंस जाता है । इस में कहानी 
जसा कुछ नहीं मात्र एक घटना है जिसका तानावबाना लेखक ने बुना हे। 


दीपक कौल कृत गोपी" एक एेसी अबला की कथा है जो विवाह के लिए अनेक 
मधुर स्वप्न संजोए बैठी हे पर शादी के बाद यथार्थ से टकराकर उसके स्वप्न बिखर जाते 
हं वह अपने पति से अनेक आंकाक्षाए्‌ लगाए वैठी है जो उसे शादी के पहले बहुत प्यार 
कस्ताया पर शादी के बाद वह उससे कई कारणों से विमुख हो जाता है ओर उनमे 
व्याप्त गरिमा धीरे धीरे चुक जाती है । गोपी अपने पति मोहन के दूर के भाई में वही अक्स 
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तलाशने लगती है ओर दूसरी ओर मनोहर भी उसके प्रति आसक्त हो जाता है पर समाज! 
की स्थापित की गईं मर्यादाएं उन्हं आगे बढने में रोकतीं हे । पर एक रोज यह बांध टूट 
जाता है जब अंधेरे में मनोहर गोपी को अपने स्नेहपाश में बाध लेता है । इस तरह अधरे 
मेँ उजाला उभर आता हे। 


वेद राही कृत "पानी ओर पत्थर' अभाव में जीते एक परिवार की यर्थाथ तस्वीर है 
तो दूसरी ओर एश्वर्य ओर वासना के दरिया में भीगी, एक कलीन परिवार की लडकी 
की तस्वीर है जो अपने पति को छोडकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। कथा में 
तारतम्य है ओर भाषा में गति के साथ साथ प्रवाह भी है । समाज मे विचरने वाले विभिन्न 
घटकं के द॑द के माध्यम से कहानी को खोला गया है। एक अच्छी कहानी कही जा 
सकती हे। 


हरि कृष्ण कौल कृत “यक्ष ओर टोपी' एक ओर अच्छी कहानी है जिसमें प्रतीको 
के माध्यम से लेखक ने मुख्य पात्र की आत्मग्लानि को खोला है जो किसी मजबूरी के 
तहत अपने चाचा का कहना समय असमय मानने के लिए बाध्य था | घर की बहु समज्ञ 
नहीं पा रही थी कि एेसी क्या मजबूरी है पर अंत में मुख्य पात्र द्वारा कही उक्ति टोपी 
कोई मामूली चीज नही, इज्जत की नीशानी होती है, ओर अपनी इज्जत बचाने के लिए 
कौन प्राणी प्रयास नहीं करता” यह सुनना था कि बहू को लगने लगा कि कहीं कोई एेसी 
बात अवश्य है कि सभी लोग चाचा से डरते है| कहानी की भाषा सहज है ओर 
मनोवैज्ञानिक आधार पर इसे बुना गया है । 


इस संग्रह की सबसे सशक्त कहानी "डोलमा है । डोलमा नाम की लडकी का 
पालन एक गोम्पा मेँ होता है ओर वह कहानी के "भै पात्र के यहां हिन्दी पठने आती है 
ओर धीरे धीरे भै" पात्र के मोहपाश मे बध जाती हे। दोनों मन ही मन एक दूसरे को 
चाहने लगते है पर अपने स्नेह को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मुख्य पात्र के पिता का 
स्थानातंरण लद्‌दाख से कहीं ओर हो जाता है तो वे अपना सामान बान्धने लगते हैं| 
मुख्यपात्र को हर घडी डोलमा की प्रतीक्षा रहती है कि वह किसी भी पल आकर खडी 
हो जाएगी ओर अपने प्यार का इजहार करेगी । वह आती जरूर है पर सामान बान्धने 
मेँ उसकी मां का हाथ बटाने ओर बिना उसे मिले ही चली जाती है वह मन मसोस कर 
रह जाता है । दूसरे दिन जब सभी कूच करने की तैयारी में हँ वह उसकी राह देखता 
उदास हो जाता है ओर कारवां रवाना हो जाता हे । सारे रास्ते वह सोचता रहता है कि 
डोलमा ने एेसा क्यों किया पर चाहकर भी समञ्च नहीं पाता। नीमू के पड़ाव पर वह यही 
सोचता हुआ बैठा था कि उसकी छोटी बहन तथागत की एक कांस्य प्रतिमा लेकर उसके 
पास आती है ओर उसे बताती है कि यह मूर्तिं उसे उसके संदूक में मिली है । वह मूर्तिं 
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कौ पाऊर हैरान रह जाता है याकि यह प्रतिमा डोलमा के पास शी ओर वह इसकी प 

ध्यानमग्न होकर किया करती थी । पर उसने यह मूर्तिं उसके संदूक मेँ क्यां ए {0 

साचने पर उसे धीरे धीरे सम्म आने लगता है कि तथागत की यह प्रतिमा सयम ती 

अनुरासन क प्रतीक हे | एक तरह से डोलमा नै इस मूर्तिं के माध्यम से कहल 

हं कि वह तथागत की है ओर उसे भी संयम से रहना चाहिए । | 
पतन लाल शति द्वारा रचित "नन्ही कहानी, लगता है कि कश्मीरी मे 0: गडु 

गईं होगी इसी कारण अनुवाद मँ भी कश्मीरी मुहावरे ओर भाषा में वैसी ही 'टोन 

हे । यह एक साधारण कहानी हे । नन्दी किरण के अस्तित्व को नकारती रहती उसे 

स्वय को भी छलती रहती हे कि उसका ओर किरण का कोई नाता नहीं पर जय 


भता चलता हे कि किरण चला गया ह तो वह सदम को वदीश्त नहीं कर पाती 
वेहोश हो जाती ह| 


इनम से कई कहानियां योजना से 'साभार' लीं गई है गदयौजलि से पहल कर 
कात होन श हो की थो जिसमे डोगरी ओर कमीती कहानियो को अनूदित ही 
प्रकाशित किया 


या जाता रहा है | अतः योजना से ली गई अधिकतर कहानिया 
होंगी | 


| के 
स्तुतः छुटपुट प्रयास कहानी मे होने लगे थे पर निरन्तरता सत्तर कं सय 

पाथ साथ आना शुरू हुड जव कहानी क प्रकाशन में वैयवित्तक ओर संस्था शुर (॥ 
होने लग पड़ थे यही भल था जव प्रदेश में हिन्दी कहानी ने अंगडाई लेना 4 
थी । कल्वरल अकादमी की ओर से शीराजा ओर हमारा साहित्य का प्रकाश द्‌ 
कश्मीर के सूचना विमाग को ओर से योजना का प्रकाशन तथा बाद में इसी विभाग हए । 
गगर समाचार आदि पत्रिकाएं पत्र इन रचनाकारों के लिए अच्छे मच स्मार ॥ 
इस वीच हिन्दी साहित्य मडल का पुनः स्थापन हो चुका था परिणाम स्वरू! रष" 
प्रतिमाए इस क्षेत्र मेँ उभरनै लगी | कुछ कहानीकार तो प्रदेश की सीमा क ले 
स्तर की पत्रिकाओं ओर पत्री कं साहित्यिक अंकों मँ प्रकाशित होना शुरू हौ 

रस तरह इस प्रदेश कं कहानीकार अपनी पहचान वना रहे थे। कर लि 


॥ अस्सी के रक तक पहुचते पहुचते हिन्दी कहानी ने अपने को ्याहनीकार & 
`| इस दशक मे अनेक कहानी सग्रह ओर संकलन भी प्रकाशित हए। राष्ट्रीय ५ 
र्यनाओआं का # ' भाषा ओर शेली के आघार पर होने लग पड़ा 0 ती चर्च ओर 
की पत्रिकाओं ओर राष्ट्राय स्तर के पत्रों के साहित्यिक अंकों मे इन ही क 
समीक्षा होने लगी थी जौ इस बात की ओर संकेत हे कि इस प्रदेश की 

राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही थी| 
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इस दशक मे विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी कहानी संकलन निकाले गए युवा 
४ लेखक संघ द्वारा 'प्रिजमों मेँ वटी किरणे! हिन्दी साहित्य मंडल द्वारा "देवदार 
की छाया तले" ओर 'मधुरिमा' पत्रिका का कहानी विशेषांक, कल्वरल अकादमी द्वारा 
प्रकाशित 'शीराजा' का कहानी विशेषांक आदि संस्थागत प्रयास इस ओर रहे हं । ओर ये 
प्रयास चर्चित हुए है । इन संकलनों के माध्यम से एक ओर तो नए कहानीकार उभर ओर 
दृसरो ओर रथापित कहानीकार चर्चित हुए। 

व्यक्तिगत तौर पर भी अनेक संग्रह इस दशक में प्रकाशित हुए ओर कुक कहानी 

संकलन भी सामने आए जिनमें दूसरे कहानीकारो की भी रचनाएं संकलित थी | 

चच॑ल शर्मा कृत "किसी से न कहना, वलनील देवम कृत 'उल्कापात', ओम 
गोस्वामी कृत "निर्वासित", वेद राही कृत दरार' छत्रपाल कृत "रोशनी से दूर' आदि कहानी 
सग्रह ओर अनिल सहगल दवारा संपादित अधूरी कहानी का हीरो कहानी संकलन इस 
दशक की उपलब्धियां है । इनके इलावा कहानी विधा के अनेक पक्षो पर परिचर्चाए भी 
आयोजित कीं गड ओर स्थानीय कहानीकारो की रचनाओं पर विद्वान समीक्षकां ओर 
आलोचक द्वारा समीक्षात्मक लेख भी लिखे गए । इनमे से केक इस प्रकार हेः 

जम्म्‌ की हिन्दी कहानी एक सर्वेक्षण" डा अनिल गोयल, शीराजा कहानी 
विशेषांक, पूर्णाक 43 

जम्मू कश्मीर की हिन्दी कहानी को देन" वही, शीराा, पूर्णाक 60 

जम्मू कश्मीर मे हिन्दी साहित्य की नई प्रवृत्तियां डा आम गुप्त हमार साहित्य, 1978 


जम्मू की हिन्दी कहानी" डा अशोक जेरथ, निस्तंद्र मार्च 1975 
इन लेखो कं माध्यम से न केवल कहानी की पहचान शुरू हई अपितु विकारोन्मुख 
ण्टानी साहित्य का विश्लेषण भी किया जाने लगा। 
वेदराहीः 1933 मे, जम्मू मे, जन्मे श्री वेदराही जम्मू कश्मीर 
५ स्व मुल्खराज सराफ के सुपुत्र है। जम्मू कश्मीर 
र" नामक अपनी ही कृति पर चलचित्र का निर्दशन ११४ 
कृति प्रेम पर्वतः को भी फिलमाया। सिनेमा तया दूरदर्शन कं लिए अनेक त 
्तानो पर बने रूपकं सीरियलों ओर लघुफित्मों म सफल निर्देशन ओर अव बव 
बास 


दशन भी किया | बाद मे अपनी ही एक 


| 
श्री वेद राही ने अपना कैरियर जम्मू कश्मीर सूचना विभाग क । 4 
सम्पादन से शुरू किया । अनेक साहित्यिक सस्थाओं जैसे हिन्दी साहित्य मडल तथा 
भगरी सस्था से सम्बद्ध रहे । 


फे 
ओग 
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इनकी चर्चित कहानियों मेँ 'दरार' मुख्य रूप से प्रसिद्ध हे ¦ पाकिस्तान के हमले 
से सब गांव छोडकर भाग रहे हें पर ध्यानसिंह नहीं भाग पाता क्योकि उसकी स्त्री 
प्रसवपीडा से दोचीदा है । लोगों को वदहवास भागते देखकर वह उनसे यह भी नहीं कह 
पाता कि कोड उसकी मदद करे। वह छज्जू की मां को बुलाने जाता हे जो शायद दाई 
का कार्य करती हे । छज्जू ओर उसकी मां गठरी उठाए गाव छोड़ रहे थे । छज्जू की मां 
उसकं साथ हो लेती है कि वह लज्या, अपनी पत्नी को लिवा लाए रास्ते मेही वह सब 
देख लेगी | ध्यानसिंह भीतर लज्या से यही कहने जाता है पर लज्या की हालत एेसी 
नहीं कि वह चल सकं अतः छज्जू ओर उसकी मां दोनों चले जाते हैँ । वह मन मसोसं 
कर रह जाता है ओर भीतर जा कर एक वार फिर लज्या को चलने के लिए कहता है| 
पर लज्या उसे धकेल कर कहती है कि वह नहीं बचेगी अतः ध्यान सिंह निकल जाए। 
ध्यान सिंह अनमना कभी छत पर कभी आंगन मे ओर कभी बाहर देखता है कि गांव खाली 
हो गया है । बाहर आकर वह उसी ओर चलने लगता है । पीछे कृत्तो की आवाजे उसे 
ओर आगे ठेल देती हे ओर वह संध्या तक चिनाब कं किनारे पहुंच जाता हे । वहीं रात 
बिता देता हे । प्रातः दा पुलिस वालों से पता चलता है कि पाकिस्तानी छम्ब की ओर बढ़ 
रहे हँ अतः वह उनके साथ अखनूर तक चला चला चले । पर वह किकर्त्तव्यविमूढु 
वापिस अपने गांव की ओर हो लेता है। घर कं बाहर कोई आवाज न पाकर स्तब्ध हो 
उठता है | भीतर लज्या निढाल बैठी है ओर बच्चा एक ओर लिपटा पड़ा हे | वह उसे 
कुत्तो की कहानी सुना कर कहता है कि रात्रि बाहर ही रह गया था पर उसे लगने लगा 
कि उसके ओर लज्या के बीच एक अलगाव सा ठहर गया हे । 
कहानी लडाई की विभीषिका ओर आम आदमी की वेवसी की एक यथार्थ तस्वीर 
हे । कहीं पर कोड चौंकाने वाली बात नहीं जैसे हमारे सामने एक तस्वीर खुल जाती है। 
चीं मे ठहर क्यार ए 
दुर्घटना" कहानी (हमारा साहित्य 1967) एक ओर अच्छी कहानी है जिसमे एक 
नव विवाहित जोड़ा कश्मीर से हनीमून मनाकर लौटा है । गरिमामय क्षणो मे अचानक 
एसे सम्वाद उभर आते हँ जिनमें दोनों का अतीत उभर आता है । राज का कहना कि 
वह अभी तक अष्छूता था ओर निम्मों को पाकर धन्य हो गया है पर एेसा कहते कहते 
उसके मानस पटल पर अतीत का एक दिन लौट आया था जब रजनी, पड़ोस मे रहती 
एक लड़की को उसने अपनी बाहों मेँ कस लिया था। दूसरी ओर निम्मों को भी कुष्ठ 
स्मरण हो आता है ओर उसकी मनःस्थ्ति बदल जाती हैः 
"गाल कं अंदर उसने राज का हाथ ठीला छोड दिया“ | 
हाथ मँ पकड़ रूमाल की ओर अचानक निम्मों का ध्यान जाता है जिसके एक ओर 
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क काढ़ा गया था ओर दूसरे कोने में कमल का फूल बना था। उसने अपना रूमाल बाला ` 
हाथ गाड़ी की खिडकी से बाहर निकाल लिया ओर रूमाल फड़फड़ाने लगता है| 

कहानी की खूवसूरती इसी मे है कि बिना किसी संवादो ओर व्योरों से कहानीकार 
ने निम्मों की मनोदशा संकेतो के माध्यम से कह दी है| 

फिल्मी संसार से बावस्ता परिवेश पर भी कहानीकार की कलम चली है । "खास 
-उल-खास' कहानी, हमारा साहित्य 1983, कुछ एसे ही कथानक पर आधारित है । हीरो 
का ओर हिरोइन का चमचोँ द्वारा धिरे रहना ओर खास चमचे की पहुच तो यहां तक 
होनी कि प्रोड्यूसरों को हीरो से समय लेने ओर उसे अपनी फिल्म मे रोल करने के लिए 
इन्हीं चमचों को खुश रखना पड़ता हे । एसे ही हीरो नरेशकुमार से एक खास-उल-खास 
जुड़े थे। फिर उनकी गोद मे सवार हो गए ओर हर शुटिग में उन्हें देखा जाने लगा। 
मौका मिलते ही वे अपना स्वार्थ भी पूरा कर लेते पर नरेश के अभिन्न मित्र बन कर उसे 
शादी करने से रोकते रहते क्योकि उन्हं उर था कि शादी के बाद नरेश कुमार उनके 
हाथ से निकल जाएगा । वेदराही की कहानियां अपने परिवेश से जुड़ी हुई कहानियां है 
अतः भौगोलिक स्थ्तियां, आंचलिकता ओर प्रदेश विशेष की संस्कृति की लक इन 
कहानियों मे हमें मिलती है । "दरार" कहानी मे छम्ब, अखनूर, दरिया चिनाब आदि का 
जिक्र इस ओर संकेत करता है तो दूसरी ओर छज्जू की मां को बुलाने जाने की बात 
इस ओर संकेत करती है कि गांव मेँ अभी भी 'मिडवाईफ' का कार्य गांव की ओरतें ही 
करती हैं| 


दुर्घटना" कहानी में कद्ध. बटोत, पत्नीटाप आदि स्थानों के नाम, पतली सङके, 
चीड ओर देवदार कं वृक्ष कहानीकार को तो अपने परिवेश के साथ जोडते ही है पाठकों 
को भी उस वातावरणमेंले जाते हें। 

इसी प्रकार खास-उल-खास कहानी मे फिल्मी परिवेश, वहा के चटपटे लोग, एक 
दूसरे पर फबतियां कसते कारिन्द, अपने स्वार्थो कं हित के लिए कुछ भी करने को तैयार 
पात्र उस वातावरण की बात कहते हें | 


वेद राही कृत कहानी "एक पुल था' हमारा साहित्य 1964, मे भी स्थानीय परिवेश 
बहुत सशक्त होकर उभरा है । रायु की रतनों के साथ शादी पांच सौ रुपये खर्च करने 
पर होनी । पंडित से उधार लिए गए पैसों को न चुका पाने के कारण अपने खेत को 
गिरबी रख कर घर चला जाना ओर पंडित के कहने पर उसका शहर जाकर पैसा कमाना 
ओर इस बीच रतनों का पंडित की हवश का शिकार होना आदि समस्याएं डुग्गर के गांव 
के साथ अभी भी जुडी है । ओर एक परम्परा भी कई गांवों में प्रचलित है कि कोई भी 
विवाहित स्त्री किसी भी दूसरे पुरुष कं साथ बैठ सकती है अगर वह पुरुष उसकं पति 
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कौ उतना मुयावजा दे जितना उसने खर्च किया है ओर अगर पति के पास वह दुबारा 
आना चाहे तो वह पत्नी की मर्जी से उतने पैसे देकर उसे वापिस ले आ सकता है ओर 
इस प्रक्रिया में कईं बार दूसरे मर्द से हुए वच्चे भी पत्नी के साथ पहले पति के खाते 
मँ जुड जाते हैं| 


फिर दाडिम के पेड, नीरू नाला, भलेस का गांव, बांसुरी की स्वर लहरियां निश्चय 
ही किसी पहाड़ी परिवेश की वात कहती है | 


इन कहानियों मेँ वनते टृटते रिश्ते, परिवेश की समस्याएं जैसे पाकिस्तान आक्रमण 
आदि से उठने वाली दिक्कत, वैयक्तिक सम्बन्धो का सूक्ष्म विश्लेषन ओर आम आदमी 
की नियति की बात बहुत सशक्त होकर उभरी हे | 


बेदराही के पास सटीक बात कहने की भाषा ओर शब्द चयन हे । यद्यपि यह बात 
सीधी भाषा ओर संवादो द्वारा कह दी जाती है पर कई वार केवल संकेतो ओर प्रतीकों 
के माध्यम से उजागर होती है। 


वहां एक पुल था जो अब टूट गया है" यह वास्तव में भौतिक पुल की बात नहीं 
अपितु रिश्तों के पुल की वात हे । वर्षो बाहर रहने के वाद राञ्ज जब अपने गांव लौटता 
हे तो पुल टूटा पाकर उसके अंदर मेँ एक लीक खिंच जाती है । इसी प्रकार इसी कहानी 
मेँ पंडित का रतनों से हुए अपने शिशु को हरामी कहना अपने आप मे पूराहै कि वह 
बच्चा रतनों के साथ उसके नजायज सम्बधों का परिणाम था । इसी प्रकार राञ्ज का रतनों 
के लिए लाए गए कपड़ों का उसके दरवाजे पर रख देना ओर साथ ही उधार लिए 
"० सौ रुपए भी इस वात के प्रतीक हैँ कि राद्यं वहां आया था । रतनं यह समञ् 

गी। 


वेद राही की कहानियों के शीर्षक प्रतीकात्मक होते हे । "दरार' कहानी में ध्यानसिंह 
को एक कुण्ठा सालती है कि पल भर को ही सही उसके मन में प्रसव से तड़पती अपनी 
पत्नी लज्या को छोडने की वात आई थी अतः चलते समय इन दोनों के बीच एक गाण्ठ 
पड जाती है सम्बन्धो की गांठ | 


इसी प्रकार दुर्घटना" कहानी में यद्यपि बस तो दुर्घटना से बच गई थी परन्तु निम्मो 
के मन में एक संदेह कर गया था कि कहीं उसके पति को यह पता तो नहीं चल गया 
कि शादी से पहले उसके भी करीं सम्बध थे। मात्र उसके रूमाल पर उकेरे गए "क शब्द 


तथा कमल कं चित्र के प्रतीत से पाठक जान जाते हे कि जरूर एेसा था कि वह अनमनी 
हो आई थी | 


वेदराही कौ कहानियाँ के पात्र आम जिन्दगी के सक्रिय घटक हं । अपने परिवेश 
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से ही वे कथानक भी बीनते लगते हैँ । इस ओर अपने वक्तव्य में वेदराही कहते भी हैँ : 


-कहानियं के लिए पात्र मुञ्चे खोजने नहीं पडते, न ही मुञ्चे परिस्थितियां की तलाश 
रहती हे। अपने आपको दार्शनिक के रूप में पेश करने के लिए मुञ्चे विचारों को उधार 
लेने की आवश्यकता भी नहीं होती" 


ची मे ठहरी कयार-पृ 52 


उपर्युक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हो जाती है पहली यह कि अपने आसपास-से 
ही कहानीकार पात्र ओर घटनाएं समेटता हे दूसरे किसी बाद विशेष अथवा विचारधारा 
से प्रभावित हो कर नहीं लिखता । ये दोनों तथ्य उनकी कहानियों मे भी उजागर होते 
हि। 
डा० अर्जुन रैणाः कशमीर में जन्मे डा० अर्जुन रेणा का शिक्षण कश्मीर की 
विभिन्न शिक्षा संस्थानां मे हुआ । संस्कृत ओर शारदा का अध्ययण इनकी रुचि की ओर 
संकेत करता हे । हिन्दी के प्रति इनका अनुराग इसी से जाना जा सकता है कि कश्मीर 
में सर्वप्रथम हिन्दी पाठशाला इन्दी के सहयोग से स्थापित की गई । 1970 मे यह मिर्जापुर 


उ0 प्र० में चले गए संभवतः अवकाश ग्रहण करने के बाद, ओर वहां गोवद्र्धन बिनानी 
डिग्री कालेज के प्राचार्य के पद पर आसीन हुए 


डा0 रेणा एक-अच्छे कहानीकार हैँ ओर इनकी रचनाओं मे कश्मीर की धरती की 
गध महसूस की जा सकती है । केक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मे भी इनकी रचनाए 


प्रकाशित हुईं हे । इनका एक मात्र कहानी संग्रह 'केसर के फ़ल" 1973 में प्रकाशित होकर 
सामने आया | 


194 पृष्ठीय इस संग्रह मे कूल 16 कहानियां संग्रहीत है । इन कहानियों मे कश्मीरी 
जनजीवन, वर्ह का वातावरण, रूढिर्यो. विश्वास, आस्थारँ ओर जहां तक कि अंधविश्वासों 
की आंकी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत की गई हें । संग्रह के प्रारम्भ मे अपने वक्तव्य "कहानी 
ही क्यो में डा० रेणा ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा है- 


इन कहानियोँ मे मेरा यत्न इतना है कि कश्मीर प्रांत की जनता का रहन सहन 
, सुख-दुख. मेल-जोल ओर जीवन की अन्य समस्याएं पाठक को विदित हों ।' 


सग्रह की पहली कहानी "केसर के फलः शाबान ओर उसकी लड़की मुगली के 
स्नेहसिक्त जीवन की कथा है । शाबान एक किसान है जो केसर की खेती करता है ओर 
केसर को इकट्ठा कर उसे मंडी में ले जाने के लिए एक ठेकेदार के लिए भी कार्य करता 
है । इस सारे कार्य मेँ उसकी लडकी मुगली उसकी भरसक सहायता करती है । शाबान 
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` अपने छोटे ओर खुशहाल परिवार से खुश हे । वह चाहता है कि उसकी लाडली बेटी 
किसी अच्छे परिवार की बहु बने इसके लिए उसने एक अमीर जमींदार के बेटे करीम 
कोभी पंसद कर लिया है जो अपने वाप का कार्य संभालकर चला रहा है । शाबान हर 
वर्ष कंसर के पहले फूलों को तोड़कर अपने वाप की कत्र पर चदढाता है ओर आज वह 
दिन आ पहुंचा हे । मुगली ने पहले फूल तोड़कर अपनी टोकरी मेँ रख लिए है ओर सारा 
परिवार करीम कं साथ कतव्रीस्तान की ओर चल पडता है । शावान के पिता की कत्र को 
दूध ओर पानी से धोया जाता है ओर एक एक कर सभी उन फूलों को कत्र पर श्रद्धा के 
साथ रखते हं । शावान ओर उसकी पत्नी की आंखे भीगी हैँ ओर मुगली सुवकियों म भीग 
जाती है उसे दादा की बहुत याद आती है । फूल चढ़ाकर सभी वापिस लोट आते हे । 


कहानी की सीधी सादी भाषा, सहज स्थितियां ओर संक्षिप्त व्योरे कहानीकार की 
शैली की ओर संकेत करते हैँ । भोले-भाले पात्र, कश्मीरी रस्मे-रिवाज ओर धार्मिक 
आस्थाओं से भीगे समाज की ्ञांकी इस कहानी से हमें मिलती हे पर करीं कहीं पर भाषा 
मेँ ओर वाक्यों कं विन्यास में त्ुटियां चुभतीं है । हो सकता हो कि इस कहानी को पहले 
कश्मीरी मेँ लिखा गया हो ओर बाद मे इसका शब्दशः अनुवाद किया गया हो बहरहाल 
कमी तो हे । मसलन पृ06 पर देखें "उसे अपने पिता की याद आई जो कसर रुपेया एक 
चांदी का ढेर सामने रखकर कहता था...“ ओर इसी प्रकार प0 10 पर देखै-“वह क्रोध से 
एकमात्र ओर सुन्दर लगी ।* आदि 


इस संग्रह की दूसरी कहानी "सरकार की वह जमानत" कश्मीर की भाईचारे की 
रिवायत की ओर संकेत करती है । जौहरा का बाप हमीद किसी ठेकंदार की हत्या कर 
देता हे जो उसकी पत्नी की इज्जत लूटने आया था। बाद में हमीद आत्मसमर्पण कर 
देता है । कत्ल के जुर्म मे उसे मृत्युदण्ड की सजा होनी थी पर उसकी पत्नी की फरियाद 
पर महाराजा उसे उम्रकेद में बदल देते हैँ ओर एक स्थानीय मौलवी के परिवार मेँ इस 
बेसहारा हो गए परिवार को आश्रय दिलाया जाता है जहां जौहरा पटलिखकर बड़ी होती 
हे ओर उसकी नौकरी उसके घर मुजफराबाद मेँ ही लग जाती है ओर कालान्तर से 
उसकी शादी भी एक क्रान्तिकारी से होती है जो पंजाब में कैद हो जाता है ओर वह इस 
तरह फिर अकेली हो जाती है पर उसका साहस साथ देता रहता है | कहानी का उत्स 
उन रिश्तों मेँ है जो अजनवी है जौहरा के पिता के जेल चले जाने पर उसका वकील ` 
जिस प्रकार इस परिवार को सहारा देता है उसकी मिसाल नहीं मिलती । मोलवी के घर 
मे जौहरा का उस्ताद कैलाश कोल जिस प्रकार बच्चों को तमीज ओर तहजीब सिखाना 
ओर महाराज का अभी समय रहते हमीद को माफी दे देना आदि स्थितियां कश्मीर के 
गौरवमय इतिहास की साक्षी हें। 


शिवरात्रि की रात" कश्मीर के जनसाघारण में व्याप्त अंघधविशवासो की ओर संकेत 
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करती हे । गोपाल कौल की लड़की मूर्छा की स्थिति में घर में तूफान खड़ा कर देती 
है-अपने कपड़ फाड़ देती है ओर बहशी हो जाती है । गोपाल कौल बहुत तंग आ गया 
है ओर एक रोज वह शिवरात्री की रात को प्रकांड शिवभक्त दादा को अपने घर बुला 
लाता है जो मत्र शवित्ति से न केवल उसकी मूर्छा दूर करते हे अपितु उस पर खड़ी ऊपरी 
छाया को भी बोलने पर मजदूर करते है । इस प्रकार अपनी मंत्र शक्ति से वह इस बीमारी 
का निदान करने मे सफल होते हैँ । कहानी अति साधारण है पर कश्मीरी समाज की 
रूढियों की ओर वड़ी इमानदारी से संकेत किया गया है। 


इस संग्रह की अच्छी कहानियां मे एक कहानी नफुल' हे । यह एक एेसा त्योहार 
कश्मीर मे मनाया जाता रहा है जिसमें सभी धर्मो के लोग प्रार्थी के रूप मे नतमस्तक 
होकर वर्षां लाने कं लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हें । पूजा के बाद एक जलूस 
निकाला जाता है जिसके आगे एक पहलवान एक बड़ा ध्वज उठाए चलता है ओर रास्ते 
मँ आने वाले अनेक घार्मिक स्थलों के ध्वज भी उसके साथ मिलते जाते हँ ओर कही 
कहीं पर उस ध्वज पर फूलों की भी वर्षा की जाती है । अंत में वितस्ता पार कर एक 
धर्म स्थल पर इन धार्मिक वस्तुओं की पूजा होती है ओर बाद में इन्हे जल में प्रवाहित 
कर दिया जाता है। उस रोज भी रहमान की नौका ही सजी संवरी आकी को अपने में 
छुपाए प्रवाह कं लिए गहरे जल की ओर वहने लगी । उसका साथ दे रहीं थीं दो नौकाए। 
रहमान की नौका भंवर के किनारों को छूने लगी थी कि किनारे पर खड लोग चिल्लाने 
लगे -आगे मत जाओ | पर तब तक देर हो चुकी थी रहमान ने नौका की रस्सी दूसरी 
नौकाओं की ओर फकी ओर स्वयं उसी रस्सी के सहारे दूसरी नौका पर आ गया ओर ` 
बाद मेँ अपनी नाव को भी भंवर से बाहर खींच लिया । इस तरह न केवल अपनी बहादुर 


से उसने अपनी जान बचाई अपितु पुजारी की जान के साथ साथ नौकर को भी बचाकर 
निकाल लाया। 


इस तरह यह कहानी कश्मीर की संदियों पुरानी परम्पराओं की ओर संकेत करते 
हुए सौहद ओर सद्भाव के साथ साथ एक चरित्र विशेष को भी मुखरित करती है। 

इन कहानियों के आधार पर डा० अर्जुण रेणा के लेखकीय व्यक्तिव्य को आंका 
जा सकता हे । इन कहानियों म कथ्य की दृष्टि से तीन बातें मुख्यता उमरकर हमारे सामने 
आतीं है। 

पहली बात स्थानीय भूगोल ओर स्थितियों की है । कश्मीर की नदियां, पाड, 
गांव, नगर तथा उनके बारे मेँ सटीक जानकारियां हमें उपलब्ध होती है । वितस्ता, 
डल आदि ज्जीलों का स्पर्षनीय सौँदर्य पाठकों को बाध लेता है । दूसरी बात है वहां 
कं रीति-रिवाज, परम्पराए, रूढियां, विश्वास ओर तीज त्योहार जो इन कहानियों में 
हर जगह व्याप्त मिलते हँ । ओर तीसरी बात है यहां के भोले भाले लोगो का 
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चरित्र। कहीं कोई मेल नही. कोई ईर्ष्या नहीं, वैमनस्य नहीं शुद्ध रनेह का दरिया 
बहता दीखता है जिसमें से पाठक भी सरोवार होकर गुजरने लगता हे । विभिन्न 
जातियों मेँ आपस में सौहार्दं ओर भाईचारा इन कहानियों का उत्स है । शेली के बारे 
मँ हम पहले बात कर चुकं हेँ। 

प्रो0 हरि कृष्ण कौलः 1934 मे श्रीनगर मे जन्मे हरि कृष्ण कौल एक प्रतिष्ठित 
कहानीकार है । इनकी कहानियां भारतीय स्तर पर अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है 
जिनमें से साप्ताहिक एवं सारिका प्रमुख हें । इनके चर्चित संग्रहो मे. 'इस हमाम मेँ 
'टोकरी भर धूप" ओर अरथी" संग्रह हैँ । यह तीनों कहानी संग्रह इनकी कहानियों के नाम 
पर हँ । इन कहानी संग्रहो की अधिकांश रचनाएं व्याप्त दंभ, राजनीतिज्ञों की पैतरेवाजी, 
तथाकथित बुदिधजीवियों का बड़बोलापन तथा दोगलेपन को “एक्सपोज' करती दीखतीं 
हे । नायक“ नामक एक कहानी में प्रोफेसर की भूमिका मे तथाकथित बुदिधजीवी के 
आदर्शं तो बहुत ऊचे हैँ पर वह यह कदापि सहन नहीं कर पाता कि इसका चपरासी 
उसी कं साथ एक ही थिएटर मेँ नाटक देखे । अलवत्ता अगर वहां किसी मनीस्टर अथवा 
डायरेक्टर का चपरासी होता तो वह उसे न केवल अपने पास वैठाता अपितु उसे सिग्रेट 
भी पेश करता | 

इनकी अधिकांश कहानियों में मीठा-मीठा, धीमा-धीमा व्यंग्य निरन्तर अपनी घीमी 
चाल से चलता रहता है ओर अंत मेँ आकर एक विस्फोट का रूप धारण कर लेता है । 
पहले तो पाठक चटकारे लेता रहता है फिर एकदम गंभीर हो उठता है । "यह साहब वह 
साहब" सारिका. अक्तूबर 74 कहानी मेँ एसे दो राजनेताओं की कलई खोली गई है जो 
ऊपर से तो लडते दीखते है, विरोधी है पर असली जीवन मेँ अभिन्न मित्र हैँ । इन दोनों 
नेताओं के भक्त कार्यकर्त्ता इस तथ्य से अनभिज्ञ एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते 
हे पर वे दोनों इाइंगरूम में बैठे आगत के लिए स्कीमे बनाने मे संलग्न रहते है जैसे 
कछ हुआ ही नहीं हो| 

कौल की कहानियों मे जहां राजनैतिक हल्कों में हो रही उठापटक ओर बेईमानी 
कं प्रति तीखे प्रहार हुए हैँ वहीं पर अपने परिवेश से कहानीकार इस कदर जुडाहेंकी 
कश्मीर की धरती की सुरमि पाठकों तक आ पहुंचती हे । बर्फ, पहाड, नदियां, ओले, 
कश्मीरी पकवान, रोगनजोश, कोफता, नमकीन चाय तथा कश्मीरी नान आदि का प्रयोग 
इन कहानियां मेँ खूब हुआ हे । कहीं कहीं पर कश्मीर मेँ सदियों से चल रहीं सोहार्द की 
परम्पराएं जैसे हिन्दुओं के अंतिम सस्कार मे मुस्लमानों क्रा प्रतिभागी होना आदि भी इन 
कहानियों मेँ उभरा हे । (टोकरी भर धूपः में पोञ्ञकुज चाहकर भी अपने कश्मीरी परिवेश 
से अलग नहीं हो पाती। गाशा ओर सावा नामक बेटों मे उसका अस्तित्व ब॑ंटा है। 

अद्रथी" कहानी मे जहां एक ओर कश्मीरी पकवानों ओर नमकीन चाय का जिक्र 
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है वहीं पर मुस्लमानो द्वारा हिन्दू चिता को अग्नि देने का भी संदर्भ आया हे | "चोरः 
कहानी मे बहुत से कश्मीरी नाम उभरे हैँ । प्रो0 हरिकृष्ण कोल द्वारा रचित उनकी ताजा 
कहानी 'बफ सतीसर, जन मार्च 1992, की चर्चा बिना यह संदर्भ अधूरा रहेगा । अपने 
परिवेश से कहानीकार इस सीमा तक जुड़ा हे कि कश्मीर से दूर होते हुए भी वहां से 
विस्थापित होने का दर्द उसे अंतर तक छील देता हे | दुःस्वप्न के माध्यम से खोले गए 
कथानक म अपनी धरती से अलग होने का दर्द पात्रं के संवादो मे सहज ही उभर आता हैः 

"जानती हो तुम्हारा घर तुमसे कितनी दूर छूट गया है" मेने उससे पूषछा। 

“हा, अभी दूर जरूर है । पर कभी न कभी यह दूरी भी मिट जाएगी ॥' 

सुनकर मे अवाक्‌ रह गया बुडिया भविष्य के सपने देखती है जबकि सामने कोई 
भविष्य नहीं था । हां पछतावे के लिए पीठे एक लम्बा अतीत जरूर था ।' 

इस कहानी में एसे कई संदर्भ पकड़े जा सकते है जो -नाशिया" की सीमा तक 
कहानीकार को "हीन्ट' करते दीखते हैः 

“मुड् अचानक बर्फ याद आई जो पहले ही स्पर्श मे कपडो को ही नहीं जिस्म को 
भी भिगो देती हे। तन-मन को सरोबार कर देती है । मुञ्धे याद आया जब जाड भर 
आकाश ओर छत पर गिरी, ओर गिरकर आंगन के एक कोने मे जमी बर्फ बंसत आने 
पर दूर से सूरज का मुख देखती थी तो तुरन्त पिघल जाती थी ओर हमारे छोटे संकरे 
आंगन में ही शत-शत धाराएं द्वीप, सरोवर ओर संगम अवतरित होते थे"। 

लेकिन कभी इसी धरती से अलग होने या भाग जाने की बात भी लेखक ने कही थीः 

ऊच-ऊचे पहाड़ों से धिरी यह धरती मुञ्चे एक बहुत बडा केदखाना लगती है। 
पहाड़ों ने यहां आकाश की असीमता को भी कम कर दिया हे । कभी-कभी लगता है कि 
मेरी दृष्टि को, मेरी कल्पना को थोड़ा सा आकाश ही नसीब हुआ है / 

गर्दशि के दिनि 

लेखक की छटपटाहट महानगरीय उस परिवेश तक पैठ पाने की रही है जहां वह 
अपनी अभिव्यक्ति खुलकर कर सके । शायद इसके पीठे अहम्‌ की तुष्टि की भी बात हो 
कि कश्मीर मं बैठा कहानीकार एक कोने मे पड़ा रहेगा ओर उसकी रचनाओं की चर्चा 
नहीं होगी अर्थात वह सीमा में बंध जाता है जबकि दिल्ली, मुम्बई आदि महानगरों मे वह 
अपना भविष्य देख रहा था। वैसे इस कथन में विरोधाभास अलकता है । अक्सर खुले 


आकाश को देखने महानगरों के संकुचित वातावरण शोर-गुल से निजात पाने लोग . 


पहाड़ की ओर भागते है पर शायद कहानीकार इस प्राकृतिक आकाश की सीमा की बात 
नही कर रहा अपितु सफलता के आकाश की बात कर रहा है, सफलता जो कश्मीर 


मेँ बैठ कर हासिल नहीं की जा सकती महानगरों मे पैठ पाकर पाई जा सकती है| 
बहरहाल इसी बहाने कश्मीर का आकाश तो उभरा हे | 
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हरिकृष्ण कौल की कहानियो मं मृत्युवोघ को वड़ी शिद्‌दत कं साथ महसूस किया 
जा सकता है। मृत्यु की घुटन की विभीषिकासेवे या तो तकित रहतेदहँया घुटते 
रहते हें । अरथी", संदेश. "गुलमोहर' आदि कहानियों मे यह यथाश उभर कर सामने आता 
हे | "संदेशः कहानी मेँ मृत्युगन्ध की घुटन पात्र पर छाई हैः 

“मुञ्चे संदेश पहुंचाने का काम सौपा गया था। नहीं, यह कहना शायद ठीक नहीं 
हे । मैने यह काम अपनी मर्जी से अपने जिम्मे लिया था। मै खुद उस मनहूस कोठरी 
से बाहर निकलने के लिए कोई बहाना चाहता था |“ 

शरा पूर्णाक 6 

महानगरोय परिविश म लिखी कहानी 'गुलमोहर मे आत्मीय क्षर्णो में अचानक मृत्युगन्ध सब 
ठंडा कर डालती हे । प्रेमी ओर प्रेयसी जो एक कमरे में प्रणय के कुछ समय को भुनाने 
आंए हँ कि सामने लन में लगे गुलमोहर के नीचे पड़ मृत प्रायः गोलगप्पे वाले को 
देखकर उनका 'मूड" ठण्डा हो जाता हे । लड़का चाहता है कि कोई दूसरा उसे वर्हौँ से 
उठाकर ले जाए ताकि वह उसे भूलकर सुधा के संग इन क्षणो को पूरी तरह से जी सके 
अतः वह कोल्ड ङक बेचने वाले लड़के को उसे उठाने के लिए कहता हे पर अपने 
मालिक की टेढ़ी दृष्टि को देखकर वह लडका भी कन्नी काट लेता हे । दूसरी ओर सुधा भी 
उस गोलगप्पे वाले को देखकर ठन्डी हो आई हे । उसे संदेह होने लगता है कि कीं 
यह उसका भाई तो नहीं पर वह इस विचार को तुरंत अटक देती है ओर नरेश के गले 
मे बाहं डालकर उसे फिर उसी माल मे ठे आना चाहती है-यह कहकर कि हम दुनिया 
की चिंता क्यों करें। 

गृलमोहर शीराजा पूर्णाक 4 

इन कहानियों की सबसे बड़ी खूव्वा मानवीय रिशतों मे टूटते जुड़ते उन अहसरासों को 
पकड़ा गया है जो अनायास ही हमारे जीवन में ठण्डक भर देते ह । यह ठण्डापन कैसे, कब 
धीरे धीरे हमारे अन्तस्‌ मे घर कर जाता है कहना कठिन है पर हरिकृष्ण कौल का संवेदित 
मन उन क्षणो को न केवल पकडता है अपितु उनकी सहज ही अभिव्यक्ति भी कर डालता 
हे । कहानीकार की यह पकड़ इतनी सूक्ष्म है कि इसे शब्द नहीं दिए जा सकते । संदर्भ 
के तौर पर कहानी 'टोकरी भर धूप" ली जा सकती है जो एक मध्यवर्गी बूढी की कहानी 
हे जो अपनी परम्पराओं ओर अपनी मिटटी से इस सीमा तक जुडी है कि नए वैचारिक 
धरातल ओर तथाकथित आधुनिक सम्यता मे रंगे घटकं का व्यवहार उसे भीतर तक छील 
जाता हे । पोड्जकुज के दो बेटे हँ गाशा ओर सावा गाशा बड़ा है, उसकी बहु बडी अगडालु 
है अतः वह कश्मीर से दिल्ली अपने छोटे लड़के कं पास रहने के लिए आ गई हे । यहां 
छोटी मोटी घटनाएं जेसे फूल तोड़ने पर बहु का गुस्से होना, बहु का गाउन पहनना ओर 
पड़ोस मेँ रहती मिस कपूर के साथ घुलमिलकर वाते करना व ठट्‌ठा कर हंसना आदि 
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अच्छा नही लगता तथा पोञ्मकुज को लगने लगता हैँ कि उसने दिल्ली मे आकर अच्छा 
नही किया अतः उसी रोज वह वापिस श्रीनगर जाने का फेसला कर लेती हे। कथा 
मनोवेज्ञानिक धरातल पर अति सहज भाव से लिखी गई हे कीं पर कोई चमत्कार नहीं 
चौकाने वाली वात नहीं कहानीकार ने बहुत सहज ढंग से बड़ी सशक्त बात कही है । 


इरी प्रकार "बर्फ" कहानी में मात्र एक वाक्य के माध्यम से कहानीकार ने बहुत कुठ 
कह दिया हैः 


तीसरा कौन मैने हैरान होकर पूछा-पिता जी तो मेरे पैदा होने के पहले ही 


मां मुस्कराइ-“तुम्हारा पिता पहले भी नहीं था ओर अब भी नहीं है । मगर वह तीसरा 
पहले था अब नहीं रहा ।* 

कहानीकार किसी शिल्प विशेष की लीक से बधा नही है । जहां एक ओर सीधी-सहज 
ओर सरल अभिव्यक्ति हुई है वहीं पर अनेक कहानियां मे संकेतो प्रतीको ओर फतासियों के 
माध्यम से भी अपनी बात कहानीकार ने कही है ओर खूब कही है । "वर्फ॑' कहानी मे एक 
दुःस्वप्न अथवा फतासी कं माध्यम से अपने बासंती आंगन से टूटकर रेगीस्तानी जजीरे 
मँ चिलचिलाती धूप में लुढकना मात्र भोगोलिक नही है अपितु मानसिक वह दूरी है जिसे 
पाट पाने मे पात्र असमर्थ दहै; 

म ओर मां दोनो फिसल गए ओर सारी रात फिसलते रहे। फिसलते ही हमने जाने 
कितने पर्वत शिखरो को, चहेती घाटियों को, गूढ़ घने वनां को, टेढ़ी बल खाती नदियां 
को, लम्बी चुरंगो कौ, एतली पगङण्डियों ओर खुले मैदानो को पार किया (“ 

ये परिवेश से जुड़ी यादे है जो बार बार कहानीकार के मानस-पटल पर उभरती 
हैँ ओर उनसे अलगाने का दर्द उन सभी का सां्ञा दर्द जो कश्मीर से, अपने घर से 
विस्थापित हो गए ह । इस प्रकार हम देखते हँ कि कहानीकार फतासी, संकेतो ओर 


` प्रतीकं कं माध्यम से अपनी बात कहने में पूरी तरह समर्थ हे ।. 


संदेश कहानी मे बाबा की मृत्यु पर उसका संदेश पहुंचाने उनके अनुजों के घर 
जाता तो हे पर जिञ्जक वश कुछ कह नहीं पाता। वह बावा की तस्वीर को एक माला 
बनाकर पहना देता हे-बात मुंह से न कहकर संकेत द्वारा मृत्यु की घोषणा। 


अपनी बात कम से कम शब्द मे कहने ओर उसे स्थापित करने की सामर्थ्य विरलो 
मेँ ही होती हे। रिकृष्ण कौल इसमे सिदधहस्त है इसमे कोई संदेह नहीं 
"बाबा अमर हें । मने "अमर" शब्द पर इस विश्वास के साथ जोर देते हुए कहा कि 


मेरी तरह वह भी भलीभांति जानता होगा कि जो सही सलामत है उन्हें कभी अमर नहीं 
कहा जा सकता |“ 


167 





| रदे रीरा पू्णाकिठ। 
हरिकृष्ण कौल की अच्छी कहानियों मे वफ, 'टोकरी भर धूप कर्पयु ˆ आदि 
लीजा सकतीं हे। 
ओम गोस्वामीः ओम गोस्वामी इस प्रदेश कं ही नही राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 
प्राप्त कहानीकार हँ । डोगरी ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में समानान्तर रूप से लिखते रहे 
हे । इनकी कहानियां देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं सारिका, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि 
मे स्थान पातीं रहीं है । शीराजा (डोगरी ओर हिन्दी) का वर्षो सम्पादन करने के बाद 
सम्प्रति मुख्य सम्पादक डिक्शनरी प्रोजेक्ट के रूप मेँ कल्चर अकादमी मेँ कार्यरत। 
ओम गोस्वामी कृत तीन हिन्दी कहानी संग्रह निर्वासित, बारह कहानियां तथा सर्द 
आग प्रकाशित हो चुकं है । इनकं इलावा बीसिओं कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं में स्थान 
पाती रहीं है । सारिका में कमलेश्वर दारा चलाए गए `समान्तर कहानी आंदोलन के साथ 
भी वर्षो जुड़े रहे पर बाद में समान्तर आंदोलन से मोहभंग हो जाने पर प्रतिबद्धता 
उगमगाने लगी ओर तथाकथित दूसरे साहित्य की ओर उन्मुख हो आए । इनके कथ्य ओर 
शिल्प के विश्लेषण के लिए इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रहं के साथ साथ गोस्वामी 
कृत पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियों का अध्ययन जरूरी हो जाता है। 
निशित यह 74 पृष्ठीय कहानी संग्रह 1974 में प्रकाशित होकर सामने आया। 
इसमे कुल नौ कहानिर्यौँ संकलित हैँ । प्रथम कहानी ` समाजवादः मेँ व्यंग्य ओर कटाक्ष 
कं माध्यम से अपनी बात कही गई है । होस्टल मे नए छात्रों की रेगिंग हो रही है । बदमाश 
आर शतान लोग नए छात्रौ को तंग कर रहे हे ¡फ अचानक एक पतला दुबला लड़का 
उन संरक्षण कं लिए आगे आता है- षदमाश लड़के उसे दबोचना ही चाहते है कि 
ता दलता है क्रि ठह 'जनतादास मिनिस्टर रग र्गा भतीजा" था चुनाचे सभी की हवा 
निकल गई. ओर उस भतीजे की तूती होस्टल मेँ बोलने लगी । वह शहजादे का वक्तव्य 
कि. "कुत्तो मे भी अब समाजवाद चला आया है । वह दिन दूर नहीं, जब कूत्तों हारा काटे ¦ 
गए व्यक्तियों के रास्ते, मानव समाज मेँ भी यह फेल जाएगा...“ समाजवाद पर सशक्त . 
व्यंग्य हे । 
| वु्युआ' कहानी में एक भिखारी की डकैती पर समाज के तथाकथित सम्भ्रात घटवं 
इसकं लिए जिम्मेदार कालू को मजा चखाने की बात कहते हैँ । फिर वही लोग एक 
भिखारी की सडती हुई लाश की अनदेखी करते हुए तटस्थ रहते है तो कालू कहीं से 
अचानक आ धमकता हे ओर उसको कफन के टुकड़ से ठक देता है । कालू को सभी 
दबोच लेते हैँ ओर मारते मारते अधमरा कर देते हँ । लाश पर शून्यता पसर जाती है|. 
५ ध ५ लगता हे क्रति आते आते रह गई" लेखक के ये शब्द नपुंसक समाज की ओर संकेत 
ट | 
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-फरिश्ते की मौत कहानी लेखक की व्यथा कथा है जो कहानी लेखन से अपना 
गुजर नीं कर पाता ओर अधिरे का आदी हो जाता हे क्योकि रोशन समाज उसे चरमराता 
हुआ लगता है उसका रोशनी में बाहर निकलना उसे उचक्का बना देता है । ओर 
विडम्बना देखो कि वह जिस मनीआडर की प्रतीक्षा में था वह उसकी मृत्यु के बाद पहुंचता 
है जिसे उसका मालिक मकान हडप लेता है ओर उसकी कोठरी मे पड़ी उसकी 
पाण्डुलिपियों से बनी रददी को भी बेचकर कहानीकार के किराए में बचे पैसे निकालना 
चाहता हे । सांकेतिक भाषा मेँ. व्यग्यों के सहारे लिखी गई कहानी कटाक्ष कं साथ सम्पन्न 
होती हैः “राजनेता की शोभायात्रा मेँ एक मरा हुआ फरिश्ता भी शामिल था ॥“ 

"निर्वासित" कहानी मे भी वही भाषा का पेनापन हे । दौ कोढ़ी, एक गौरा ओर दूसरा 
काला निर्वासित से भीख मांग कर गुजर करते हँ पर दोनों में नस्ल अलगाव भरा पड़ा 
है ।श्वेतांग को यह गवारा नहीं कि नीग्रो को भी इतनी दही खैरात मिले जितनी उसे मिलती 
हे । भिखमंगा होने पर श्वेतांग अपने को नीग्रो से श्रेष्ठ मानता हे । 'जौक एक गरीब की 
कहानी है जो भूख का मारा किसी तरह घर जाने के लिए बस पकड़ता है कि उस पर 
पर्स उठाने का इलजाम जगा दिया जाता है-जामा तलाशी कराते कराते उसे गाडी में 
ही हाजत हो जाती है तो जामा तलाशी करने वाले सब भाग उठते हे। 

व्यक्ति" नियति से लडते एक महत्वाकांभी नौकर की कहानी है जो बड़ा बनने कं 
स्वप्न देखता नियति से लडता नौकर का नौकर रहता है `रामराज्य" मे मंत्रियों 
राजनेताओं तथा उनके चमचों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है कि किस तरह बाढ़ के 
चंदे से वे अपना उल्लू सीधा करते है । 'मुक्तिदूत' मे पल पल रंग बदलते नेता रूपी 
मुक्तिदूत की बात दंतकथा' शली में की गई है । 'नन्हा सीताराम" में लालाओं पर गहरा 
दार दै पमे अनेक हथकण्डे <;पनाकर अपे सिजौरिल स्य हं। 

उपर्युक्त अधिकांश कहानियां डोगरी में प्रकाशित हो चुकी है । 

बारह कदानियाः ओम गोस्वामी कृत "बारह कहानियां” कहानी संग्रह 1981 मं 
प्रकाशित होकर सामने आया । लगभग सभी कहानियों का विषय आर्थिक ओर सामाजिक 
शोषण है । आम आदमी पिसता जा रहा है ओर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए उसके 
पास कोई साधन नहीं । पहली कहानी मेँ गांव के मियां के ताने से भागा भोला किसान 
पन्द्रह वर्षो बाद लौटता है ओर पाता है कि उसकी पत्नी उसी मियां कं यहां बैठ गई 
है ओर उसके बच्चे मियां को ही अपना पिता कहते है । दूसरी कहानी अपनी भौतिक 
उन्नति के लिए अपनी स्त्री को भी दांव पर लगा देने वाले नादिया जैसे चरित्र हँ जिसका 
बोस श्रीमती नादिया को रखैल बनाए रखे है । तीसरी कहानी अपने मर्द से असन्तुष्ट 
दो महिलाओं की कहानी है जो अपनी हवस पूरी करने के लिए जगह जगह मुंह मारती 
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हं ओर इस सारी प्रक्रिया में हियरआर्की' अर्थात छोट से बड़ी मछली तक पहुंचती खुराक 
की दास्तां छिपी हे । चौथी कहानी मे शाह ओर पंडितं द्वारा किए जा जडे गरीब किसानों 
मजदूर कं शोषण की व्यथा कथा है जो उधार के बदले शादी की पहली रात लव्युसे 
माग लेते है ओर मजवृूरन उसे हां करनी पड़ती है । पांचवी कहानी एक सफाईवाली की 
दारुण कथा है । उसका पति बृढ़ा हो आया है, काम पर नहीं जा सकता तो उसे सेनीटरी 
इन्सपेक्टर को खुश कर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है । छटी कहानी पाकिस्तानी 
परिवेश की है । युद्ध मेँ अशरफ केद कर लिया जाता है ओर उसकी पत्नी बेगमां तथा 
वच्ये बुरी तरह प्रभावित होते हैँ ओर उस परिवार से सहानुभूति जितलाने में आगे काले 
खां दो साथियों सहित एक रोज घर मे बेगमां को न पाकर उसकी जवान लडकी सकीना 
से बलात्कार कर उसे मरने पर आमादा कर देता है । सांतवी कहानी मेँ युवा नेता को 
खुरा करने के लिए शोषित कतु की युवा बहन को बुलावा भेजा जाता है पर कतु इन्कार 
कर देता है परिणामस्वरूप उसे अपनी ओरत, बहन ओर अपनी जान देकर इसका मूल्य 
चुकाना पड़ता है| 


आठवीं कहानी प्रतीकात्मक है सियारों ओर भेडियों ओर शोषक वर्ग के माध्यमसे. 
आम्‌ आदम की बात कही गई है । नौवीं कहानी मेँ जवान होती अपनी बिटिया की शादी 
से चिंतातुर शर्मा आर्थिक सहायता के लिए अपने परिचित गुप्ता के यहां जाते हैँ जहां 
वह अपनी कोठी बनवा रहे है पर गुप्ता इमारत बनाने मेँ आने वाली दिक्कतां ओर पैसे 
की जरूरत पर बात करते हैँ कि शर्मा हां हू कर लौट आते हैँ। 


दसवीं ओर ग्यारहवीं कहानियां साधारण कहानिर्योँ हैँ जिनमें बेकारी के दिन, 
आर्थिक अभाव ओर लेखकीय दम्भ भरते तथाकथित लेखकों पर प्रहार भी किया गया है। 


बारहवीं कहानी मेँ भ्रष्टाचार से लिप्त व्यवस्था पर प्रहार किया गया हे। 

सर्द आग ओम गोस्वामी कृत तीसरा हिन्दी कहानी सं५€ (सर्द आग" 1983 मे 
प्रकाशित होकर सामने आया । यह नौ कहानियों का संग्रह हे। इस संग्रह के कथ्य का 
विषय निश्चय ही बदला है ओर शिल्प में भी प्रौढता आई है । ˆअजगर' कहानी मे मुख्य 
कथा तो भिखमंगे ओर उसके नाग देवता की है पर अनेक उपकथाएं साथ साथ चलती 
हुई वर्गं विषमता के कगार पर पहुचती हैँ । -स्मृति-भवंर' निर्मल वर्मा की शैली मे लिखी 
कहानी है जिसमें मुख्यपात्र एक तपेदिक की मरीज से स्नेह करने लगता है जो उस 
नगर से जब जाती है तो उसे उसकी प्रतीक्षा रहती है पर वह फिर कभी लौटकर नही ` 
आती। 'इाक्यूला' तिल तिलकर मरती एक एेसी लड़की की कहानी है जो शादी की 
प्रतीक्षा में अपने आपको बुढाया महसूस करती है माने हर किसी की शादी हो जाएगी 
ओर वह कवारी ही रह जाएगी | उससे कोई लडका प्यार भी नहीं करता । "भीगी मिट्टी, 
परिवार मेँ बनी सीमा रेखा की कहानी है जिसने हिन्दोस्तान ओर पाकिस्तान को विभाजित 
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कर रखा हे । जग्गा पाकिस्तान में रह गया था जहौ उसने धर्म बदलकर अपना परिवार 
बना लिया है। मुद्‌दत के बाद वह अपने पैतृक गांव मे आता है ओर अपने परिवार में 
सज्जनो ओर गांव के परिवेश को देखकर उसे कोई खुशी नहीं होती । 

हडताल" में मजदूर वर्ग की मजबृूरियां ओर राजनितिक स्थितियों से उभरते समाज 
की चरमराती तस्वीर कं व्योरे हे । खिलौना' में गूगे सोईदास की व्यथाकथा है जो उस 
दिन की प्रतीक्षा मे था कि कभी तो उसकी शादी होगी परन्तु जब उसका मोहभंग हो जाता 
है तो वह टूट जाता है । 'सर्द आगः मे सीमा पौर से आए एक चरित्र की कहानी है जो 
गलतफहमी वश सीमा के इस गांव में पकड़ लिया जाता है । शुरू शुरू मे उसकी धुनाईं 
होती है वाद में पूरे बाजे गाजे के साथ उसकी विदाई । "चीड' मे मीता नामक एसे चरित्र 
की कहानी है जो अनेक मर्दों की गोद गर्म कर चुकी है पर अत में उसे एक एेसे मदं 
की तलाश है जो उसे नीड बनाकर दे सके पर अंतिम आशा भी टूट जाती है। 
-जिम्नोस्पर्म्म" सुमन की ओर आकर्षित मुख्यपात्र की. कथा यात्रा के विभिन्न मुकामों का 
उल्लेख हे । 


हम देखते है । कि रफता.रफता इन कहानियां के माध्यम से कहानीकार की सोच, 
कथ्य ओर शिल्प में विकास हुआ हे । निर्वासित की कहानियों मे किसान मजदूर ओर गांव 
के आम व्यक्ति. छात्र ओर लेखक सभी या तो आर्थिक अभाव के साथ दोचीदा है या 
सामाजिक वर्जनाओं से पीडित ओर इन सभी मे अहम्‌ की एक फांक समान्तर रूप से 
फसी है । याहे वह समाजवाद का शहजादा है बुर्जुआ का कालू है या फरिश्ते का लेखक, 
निवासत का श्वेतांग या व्यक्ति का मुख्यपात्र सभी को अपने अस्तित्व की तलाश है । 
ये छोटी छोटी कहानियां अक्सर अंत मे जाकर जैसे एक निचोड छोड़ जाती हैँ जो सशक्त 
वाक्य फं पने अना, -;प छोड़ जाती हैँ समाजवादः में कुत्तो के माध्यम से इन्सान 
तक समाजवाद का पहुंचना वुर्जुआ में क्रति आते आते रह जाना, 'फरिश्ते की मौत में 
राजनेता की शोभायात्रा के साथ एक मरे हुए फरिश्ते का होना, निर्वासित मे नीग्रो की 
कटिया के बाहर 'आओ हम अन्तरराष्ट्रीय भाईचारे की बात करे” लिखा होना 'रामराज्य' 
में मंत्री जी प्रतीक्षा में है कि कब बाढ़ आए ओर वे.........मुक्तिदूत" मेँ आनन्द का बुद्ध 
से प्रश्न कि भावी भारत मेँ कहीं यह नेता नामक प्राणी तो नही ये सभी वक्तव्य, प्रश्न 
ओर तीखे प्रहार व्यंग्य का पुट लिए हुए हँ ओर कहानी को स्थापित करते दीखते हैं । 


दूसरे दौर की कहानियों मे जिन्दगी की तल्खियों से रचनाकार के पुख्ता टकराव 
ओर विरोध मे सही आक्रोश की बात उभरती दिखाई देती है । पहली सात कहानियां नारी 
के शोषण की जीती जागती तस्वीरें हैँ चाहे वह गृहणी हो, गरीब की बहन हो या कंद 
हो गए सैनिक की जवान बेटी हो, एक तरह से सभी कं साथ सामाजिक दीर्घाओं मे 
बलात्कार होता दिखाया गया है. जर्बदस्ती से या मजबूर किया जाता है । इस कं लिए 
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गांव के गाहुकार, जमींदार, राजनेता, अफसर, उपनगरो ओर नगरों कं गुण्डा तत्त्व सभी 
जिम्मेदार है ओर सवसे बड़ी मजबूरी है आर्थिक अभाव की । चौथी कहानी मेँ लव्य का 
कहना कि “हमने लीलो की शादी के वास्ते जव गांव के शाह से पैसा उघार लिया था 
तो उसने पहले जुवान ले ली थी किं शादी की पहली रात उसकी होगी....फिर जमानत 
देने वाले खजूरिया पुरोहित ने दूसरी रात मांग ली शी" इस ओर संकेत करता है । दूसरी 
बात जो इन कहानियाँ मेँ उभरती है वह है वर्ग विषमता ओर व्यवस्था के कारिन्दों का 
धिनौना रूप। संतवी कहानी मेँ युवा नेता को खुश करने के लिए उसके चमचे गरीब 
कतु की बहन को लेने आते हैँ पर जब वह इन्कार कर देता है तो उस की पत्नी. उसकी 
बहन ओर स्वयं कतु को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है । उसे इस इलजाम में 
गिरफ्तार किया जाता है कि वह सी.आई ए. का एजेंट है । लब्वू के बचपन मेँ यज्ञोपवीत 
पहनने की बात पर “एक पंडित ने हंसिया आग मेँ सुर्ख करके उसकी पुश्त को हमारी 
देह पर फेरकर जनेऊ कौ नक्शा छाप दिया |" इतनी वड़ी सजा इस वात की साक्षी है 
कि गावोँ में अभी भी वर्गो में संघर्ष चल रहा है| 

तीसरे दौर की कहानियों में एक वात वड़ी शिदत के साथ महसूस की जाती है कि 
अब समष्टि से वैयक्तिक चिन्तन ओर व्यक्ति मे हो रहे परिवेशगत परिवर्तन के साथ साथ 
वैयक्तिक सम्बधों की पहचान ओर उनके विश्लेषण की बात कहानीकार की रचनाओं मे 
उभरने लगी थी। कहानीकार उग्र के इस मोड पर आकर महसूस करता है कि आर्थिक, 
राजनैतिक ओर सामाजिक दुःख, दर्द, पीड़ा के साथ साथ व्यक्त्ति की अपनी भी एक 
"इकाई होती हे जो समाज से ज्यादा किलष्ट ओर पैनी है डस ईकाई का प्रभाव उसके 
चरित्र पर मनोवैज्ञानिक होता है |“ कभी रचनाकार इसे नकारता रहा है। ओर इसे दूसरे . 
दर्जे के साहित्य से अभिहित करता रहा है-जिसमे ... "पात्र या चरित्र की व्यक्तिगत 
समस्याओं को उकेरा जाता है |“ -पर परिपक्व होकर इसी ओर लौटना रचनाकार के 
इस वक्तव्य को गलत साबित करता है । “सर्द आग" संग्रह की कहानियां कहानीकार की 
सव से सशक्त कहानियां है । स्मृतिमंवर' 'इाक्युला" ओर 'नीड' विशेष रूप से उद्धृत 
की जा सकती हैँ जिनमे वैयक्तिक कुष्ठाओं का सटीक विश्लेषण हमे मिलता है। 
रचनाकार निश्चय ही इन कहानियों कं माध्यम से शिल्प ओर कथ्य की दृष्टि से मंजा 
हुआ दिखता है | 


इन कहानियों मे जम्मू का परिवेश खूब उभरा है । इसके गली मुहल्ले, भौगोलिक 
स्थितियां ओर इनसे जुड़े मानवीय सम्बन्धो के खाके उभरते चले जाते हेँ। 


ओम गोस्वामी की भाषा पर गहरी पकड़ है ओर अक्सर छोटे छोटे वाक्यों दारा 
व्यग्यवाण भाषा रूपी तुणीर में से निकलते अपने निशाने पर ठीक बैठते है। 'नन्हा 
सीतारामः में जब सीता राम पढ़ता है कि उस जमाने मे धोखा धडी करने वालों को सख्त 
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सजायं दी जाती थीं तो सेठजी को लगता है कि उनके हाथ पैर काट दिए गए हों । सेट 
सीताराम पर खीड्जने लगता है कि यह कैसी पढाई है । निर्वासित संग्रह की प्रस्तावना में 
ओम गोस्वामी के इस ओर संकेत बडे पुख्ता हैँ “श्री 'अमुक' फौलाद के कारखाने का 
उद्घाटन करते हुए......-ओर कारखाने से फौलाद की जगह ओलाद निकलने लगती 
हे । “एक बहुत वडा कटाक्षहे। 

ओ0पीएशर्मां सारथी: इस प्रदेश के कुछ कहानीकार ओर लेखक अनेक भाषाओं 
मे एक साथ रचना कर रहे है । दो भाषाओं के साथ जुडे तो अनेक लेखक है 
डोगरी-हिन्दी, कश्मीरी-हिन्दी, पंजाबी-हिन्दी, उर्दू-हिन्दी एसे अनेक मेल मिलते है पर 
डोगरी, पंजाबी, उदू ओर हिन्दी में एक साथ लिखने ओर वह भी थोक के भाव से, केवल 
सारथी ही है । ओपी शर्मा सारथी की कहानियां स्थानीय पात्र -पत्रिकाओं तथा संकलनों ` 
मेँ प्रकाशित होती रहती हैँ । "देवदार की छाया तले" संकलन में इनकी लिखी कहानी 
सड़क की यातना" चर्चित कहानी हे । ओएपीएशर्मा प्रतीकात्मक शैली के रचनाकार हैँ ओर 
बहुधा अपने वजूद की तलाश में रहते हँ जो सूना सा लगता हे । समस्त पाठकों को इनकी 
रचनाओं मे अतिशय बिखरोव लगेगा परन्तु अनुभवी ओर अध्ययन -शील पाठक इनकी 
रचनाओं मे प्रतीकात्मक शेल को पकड़ पाने मे सफल हो जाएगा । अक्सरं बहुत क्लिष्ठ 
प्रतीक कहीं कहीं गड़मड होकर अभूतं स्थितियों को जन्म देते है ओर रचना 'एन्सरड" रुप 
धारण कर लेती है । अभी इनकी कंहानियों के आकलन की जरूरत है | 

छत्रपाल : डोगरी ओर हिन्दी कहानी के हस्ताक्षार छत्रपाल का जन्म 1949 मे 
हुआ। जम्मू से ही बी.एस.सी. करने के बाद आकाशवाणी के जम्मू केन्द्र मे डोगरी के 
समाचार वाचक कं पद पर नियुक्त हूए । छत्रपाल की अनेक कहानियां देश की हिन्दी 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है इनमें धर्म युग, साप्ताहिक , शीराजा, योजना आदि 
प्रमुख हे । इनकी अनेक कहानियो का अनुवाद भारत की अनेक भाषाओं मे हो चुका है | 

छत्रपाल की कहानियों मे मनोवैज्ञानिक धरातल पर मानवीय मूल्यों का विश्लेषण 
` ही नहीं अपितु बनते, टूटते रिश्तों का यथार्थ चित्रण भी हुआ हे । इन कहानियों के पात्र 
जीवत पात्र हँ अपने सही रूप म व्यवहारिक अच्छाइयां बुराईयां लिए हुए। घटनापए 
मानवीय धरातल पर घटती है, कहीं नाटकीयता नदीं अपितु कथाधारा अति सहज रूप 
से चलती हे । भाषा की प्रौढता का इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीं पर 
भी व्योरे कहानी में नहीं लगते अपितु जीवन धारा का अनिवार्य अंग प्रतीत होते है । 
छत्रपाल द्वारा रचित कहानियों का एक संग्रह 'रोशनी से दूर" 1982 में प्रकाशित होकर 
सामने आया । इस 120 पृष्ठीय संग्रह मे कुल नौ कहानियां संकलित हैँ । इस संग्रह की 
प्रथम कहानी रोशनी से दूर' एक सशक्त रचना है जिसमे लेखक की आत्म व्यथा पाठकों 
के मर्मकोष्ट लेती है। मुख्य पात्र विकलांग है जिसे एक बस पर यात्रा करते एक प्रौढ़ 
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व्यक्ति बहुत सहानभूति पूर्व उससे इस पीडाजनक स्थिति के बारे में पूछता है ओर फिर 
अपने बेटे की दुःखद कथा उसे बताता है जो इस दुःखद स्थिति में से होकर गुजर रहा 
है । उसकी दोनों टागें बेकार हो गई हैँ । एक अन्य दिन वह व्यक्ति मुख्य पात्र को अपने 
घर ले जाता है ताकि वह वहां जाकर रुग्न पड़े बच्चे का साहस बढाए । पर वहां जाकर 
मुख्य पात्र को अपने विकलांग होने की व्यथा यात्रा को भोगना पड़ा । एक एक कर बीती 
दुःखद घटनाएं मुख्यपात्र के आगे से गुजर जातीं हँ । वह से वापिसी पर उसकी खिन्नता 
रोशनी मेँ अधेरे की सुरंग बन गई थी । दूसरी कहानी 'जंगल की आगः मेँ एक नन्ही 
लड़की की दुःखद दास्तां हे जिसके पिता जंगलो के ठेकं लेते थे ओर रईसों की तरह 
जीवन व्यतीत करते थे पर अचानक एक दिन जंगल मेँ आग लग जाती है ओर सब 
कुछ जलकर राख हो जाता है | परिवार की आशाएं आकाक्षांएं सभी ढह जाती हैँ जहां 
तक कि होस्टल में रह रही अपनी एक मात्र बेटी के लिए वे फीस भी मुहैया नहीं कर 
पाते। ओर बेटी टुदिटयोँ मेँ न ही घर आना चाहती है न ही होस्टल में रहना चाहती 
हे-” पापा, कुछ दिना में छुटिटयां हो रही हैँ । मँ न तो घर आना चाहती हू ओर न ही 
होस्टल मेँ रहना चाहती हू। इस स्थिति मेँ मुञ्चे कब तक रहना है ।* -ए़3ॐ5 

तीसरी कहानी "गांठदार धागे" एक महिला की मनौवैज्ञानिक विश्लेषण की कहानी 
हे जिसका पति एक दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है पर उस महिला की छोटी 
बहन ओर मां चाहती हैँ कि वह उसे चाहने -वाले रवि से ब॑ध जाए । वह अपने मृत पति 
की यादां ओर रवि के बीच ज्जूलती रहती है । वह रवि को चाहती है पर नैतिक धरातल 
पर अपने मृत पति के साथ जुड़ी है अतः उसी दन्द मेँ अपने आप को तोड़ती जोडती 
अन्ततः यह ही फेसला करतीं है कि नैतिक तौर पर वह अपने पति से ज्यादा जुड़ी है 
ओर बावजूद रवि कं आकर्षण के वह उसके साथ अपने आप को जोड़ नहीं सकती। 
कहानी मार्मिक है ओर इस सोच पर पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि नैतिक 
ओर यथार्थ के धरातल पर हम नैतिकता से अधिक जुड़ हैँ । 

इस संग्रह की चौथी कहानी “टापू का आदमी" भी एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक 
कहानी हे वह गांव के सरपंच के लिए चुनाव लड़ता है पर हार जाता है जिसका उसे 
इतना धक्का लगता है कि वह पहले तो अपने आगे पीष्ठे एक मोमजामी घेरा बना लेता 
हे ओर किसी से कोई बात नहीं करता ओर एक रोज घर से भाग जाता है । परिवार के 
लोग अथक प्रतीक्षारत रहते हैँ ओर वर्षो बाद वह घर लौटता है पर-तब तक उसका बेटा 


उस टापूमेँकेदहो जाता है जिस टापू मेँ वह स्वयं था अर्थात हर ओर से तटस्थ हो 
जाताहै। | 


पिघला हुआ गुस्सा एक बेबस ओर अवश किरदार की कहानी है जो अपने 
समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है । वह पत्नीटाप मे एक सरदार जी के ढावे में नौकर | 
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है जहां ट्रक रुकते हैँ इाइवर ओर कलीनर मुंह हाथ धोकर खाना खाते है ओर परमं 
को उनकी जूठन खानी पडती है । घर मे उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से तीन 
लोगों ने बलात्कार कर डाला परिणामस्वरूप पत्नी को बच्चा ठहर गया था । वह उसे 
बहुत प्यार करता है पर अब वह उसकं लिए अजनबी हो आई है वह अपना गुस्सा चीड़ 
कं वृक्षों पर रास्ते में पड़ पत्थरों ओर फिर अपने आप पर निकालता है । आम आदमी 
की व्यथा कथा का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में हुआ हे । 


अशोक जेरथः 1946 में जन्मे अशोक जेरथ छात्रकाल से ही साहित्य के प्रति 
उन्मुख रहे हैँ । बीएएस0सी0 करते हुए साईस कालेज की पत्रिका 'द तवी" की डोगरी 
सैक्शन ओर बाद में बी0एड० करते हुए कालेज के प्रकाशन के प्रवेशांक "द टीचर' के 
हिन्दी सम्पादक के तौर पर भी कार्यरत रहे है । एमणए०अग्रेजी व हिन्दी जम्मू विश्वविद्यालय 
से करने कं बाद वहीं से शोधकार्य भी सम्पनन किया। दो कहानी संग्रह ओर दो सम्पादित 
कहानी संकलनों के साथ साथ जेरथ की कम से कम पचास कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं 
ओर पत्रं के साहित्यिक संस्करणों में प्रकाशित हो चुकीं हैँ जिनमें से मुख्य हे साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान, मधुमती, हिमप्रस्थ, जागृति, हरियाणा संवाद, पंजाब सौरभ. योजना, श्रृतुचक्र, 
उत्तरप्रदेश, शीराजा, हमारा साहित्य आदि ओर अमर उजाला, स्वतंत्र भारत, दैनिक 
जागरण, नवभारत टाईम्स, दैनिक द्िव्यून, आज.आदि समाचार पत्रं के साहित्यिक 
संस्करणों में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हें | 

चेरी क फलः अशोक जेरथ द्वारा रचित संग्रह चेरी के फूल मे तरह कहानियां 
संग्रहित हैँ । अधिकांश कहानियां उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकीं है | 


प्रथम कहानी -शालवीथी के घेरों मे' एक अध्यापक की भूमिका हे | स्थानान्तरण हो 
जाने पर भी एक फांक सी अटकी रहती है कि वह घर जाए कि नहीं । विदाई के क्षण 
उसकं लिए ओर छात्रों तथा साथियों के लिए बडे मार्मिक क्षण होते हैँ वह चाहकर भी 
कुठ निश्चित नहीं कर पाता। 

धुधवाते देवदार" मे मुख्य पात्र एक अजनबी रोगी के रूप में एक सैनीटोरियम 
प्रवेश पाता है ओर लेडी डाक्टर को लगता है कि वह उसके प्रति अंतःचेतना से आकर्षित 
है । एक पहचान सी उनमें व्याप्त हो जाती है । एक रात, जब बर्फ पढ़ रही होती है कि 
वह अचानक बाहर जाकर बफमेंगुमदहो जाता है तो उसे लगने लगता है कि जिसे 
वह वर्षो तक नकारती रही हे उसे स्वीकारने के लिए मजबूर हो आई है । 


समाप्ति से पहलेः केन्सर पीडित लड़की की कहानी है पर उस लडकी को अपने 
इस असाध्य रोग के बारे मे कुछ नहीं बताया जाता वह बड़ी हैरान है कि उसकी मां हर 


समय उसे आद्र दृष्टि से क्यों देखती है । वहीं पर मेहमान के तौर पर एक लडका आता ` | 


है जिसके साथ वह स्नेह करने लगती है । जब लडके के जाने का समय आता हेतो 
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वह उसे कातर भरी दृष्टि से देखती है तो लडका अपना सामान फिर से खोल देता हे। 

कितने हाथ" अनुभूतियों के धरातल पर वुनी हई कहानी है कि मुख्य पात्र वर्षो बाद 
उस महिला से मिलता है जिसे वह कभी अपनाना चाहता था पर स्थितियां इस तरह 
बदलीं कि वर्षो तक वह उसे मिल नहीं सका कि अचानक उस रोज उसे पता चलता 
है कि उसकी तो शादी हो गई है वह अपने को अजनवी समञ्जन लगता है । उसके ओर 
अपने वीच दो हाथ की दूरी को वह मानसिक तौर पर मीलों की दूरी समञ्जता है ओर 
अपने को उससे काट लेता हे। 


कांटे" ओर “चेरी के फूल" विभिन्न धरातलं पर सम्बधों को तलाशतीं प्रतीकात्मक 
कहानियां हे | 

अपराजेय' इस संग्रह की एक एेसी कहानी है जो आंचलिक धरातल पर बुनी गई 
है । मास्टर ओर पहाड़ी गांव के एक निपट पंचू की आपस मेँ मित्रता हो जाती है। प॑चू 
अनपढ़ होने के बावजूद मास्टर को बड़ी अदभुत कहानियां सुनाता है ओर उसे उकसाता 
हे कि वह भी एसी कहानियां लिखे । पंचू बहुत गरीव है लेकिन कार्य के प्रति अति 
उत्साही । वह वरसाताों मेँ एक पुराने “घराट' (पनचक्की) को ठीक करके नया बनाता है 
ओर आटा चावल पीसने का काम शुरू कर देता हे । इसमें उसके अनेक रिशतेदार भी 
पेसे से उसकी सहायता करते हे । एक रोज बड़ी वर्षा पडती है सुबह मास्टर देखता है 
कि घराट पानी से नष्ट हो चुका है ओर पंचु अपना माथा थामे उसके पास ही बैठा है। 
वह उसे सांत्वना देने के लिए उसके कधे पर हाथ रखता है तो वह चिहुंक पड़ता है 
ओर तुरन्त अपने होंठों पर मुस्कूराहट लाकर उसे कहता है कि वह इस मुद्दे पर कुष 
नहीं कहेगा । क्या हुआ घराट नहीं रहा तो वह इसे फिर खडा करेगा ओर फिर से इसकी 
चक्की चलेगी तो मास्टर हैरान सा उसे देखता रहता है । 

इन कहानियों के कथानक आम जिन्दगी से लिए गए हैँ ओर भाषा कथानक के 
अनुकूल ही सहज हे एेसे ही कुछ सकेत उनकी कहानियों के बारे मे प्ररव्यात कहानीकार 
निर्मल वमी किए; 

पिछले दिनों मेँ बहुत ध्यान से आपकी कहानियां पढ़ता रहा । आपकी भाषा मे जो 
सादगी ओर भावप्रवणता हे, वह मुञ्चे बहुत अच्छी लगी । इन सीधी सादी कहानियों मेँ कोई 
बनावटी चौकाने वाली बात नहीं हे । अपने में इन कहानियाँ की यही शक्ति है | 

रचनाकार का दूसरा कहानी संग्रह 1989 मे अननाने क्षिति” नाम से प्रकाशित 
होकर सामने आया । दस कहानियों के संग्रह मेँ “अंतराल, "बीते दिन. "घरौंदा", 'नए 
क्षितिज की ओर' आदि कहानियां पुख्ता धरातल पर टिकीं यथार्थपरक स्थितियों मे बुने 
गए ताने बाने पर मनोवैज्ञानिक चेतना लिए हुए है। 
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अंतराल" कहानी में मुख्यपात्र एक पाश्चात्य महिला से जुडता है ओर दोनों मे एक 
पहचान स्थापित हो जाती हे । युलरीक भारतीय रिश्तों की मीमांसा से अति प्रभावित होती 
हे । उसकं अनुसार वे तो डिग्रियों मे जीते है, इस तरह पूर्णत्व मेँ जीना उसने कभी सोचा 
ही नहीं । वर्षो बाद जब मुख्य पात्र युलरीक को स्मरण करता है तो उसे युलरीक द्वारा 
दिए गए रिश्तों की मीमांसा याद आने लगती हे। 

-वीते दिन" कहानी मे मुख्यपात्र अपने परिवेश से कटा, दूर शिलांग मे, स्मृतियों के 
माध्यम से अपने अंतर में बैठे भावप्रवण क्षणो को एक एक कर टुकडों मे सहेजता हे । 
उसे लगता है कि जितना वह अपने परिवेश से कट कर दूर भागना चाहता है उतना 
ही उसके साथ जुड जाता हैः 

"वह भागा था अपने से, उससे, अपने परिवेश से पर क्या वह अपने को मुक्त कर 
पाया......उसे लगता कि हजारों मील की दूरी पर वह ओर शिद्‌दत से अपने परिवेश 
से जुड गयाहेः; 

'एक दुनिया" मायूस वृढ इन्सान की कहानी है जो अपने घर से विस्थापित हो चुका 
हे ओर यहां बहुत अकेला पड गया हे |: 

"उम्र के किसी मोड पर सही तरह से जीने के लिए एक साथी की आवश्यकता 
होने लगती हे जिसके साथ व्यतीत को उधेडकर जिया जा सके । "घरौंदा" एक ओर 
सशक्त रचना कटी जा सकती है | नारी की व्यथा यह है कि उसके लिए शादी के बाद, 
मां बनना एक अनिवार्य शर्त है । मां न बनने के लिए वही उत्तरदाई है चाहे कसूर किसी 
का भी हो। लम्बड़दारिन मास्टर से वह सहयोग चाहती है जो उसे लम्बड़दार नहीं दे 
सका। दोनो नैतिकता से बधे है ओर अनेक तरह के सवाल उन दोनों को छीजने लगते 
हें पर बाद में एक समञ्जोता कर लिया जाता है, विना किसी को सूचित किए पति पत्नी 
का रिशता कायम हो जात्रा है, फलस्वरूप लम्बड़दारिन मां बन जाती है । ' नए क्षितिज 
की ओर' रिशतों के नए धरातल को तलाशती कहानी है । जब तक पात्र नैतिकता से जुड़ 
रहते हैँ अधूरे से विचरते ह जब नैतिकता का चौला उतारकर यथार्थ कं धरातल पर 
उतरते है तो पूर्णत्व के करीब पहुंच जाते हैँ । बहुत आत्मीय होकर अधिकार के भाव से 
दूसरे को देखना रचनाकार के लिए अधूरा जीना हैः 

"जब हम बहुत 'पौजैसिव' हो जाते है । तो यह अभाव हमें शिद्‌द दत से काटने 
लगता है । हर व्यक्ति डग्रियों मे जीता है । डिग्रियों मे चाहत बिखेरी जाती है ओर अंशो 
में इसके सौरभ को ग्रहण किया.जाता है|“ | -कीते दिन पर ॐ 


“अनाम बधन” कहानी मे कहानीकार की सम्ब॑धों मे की गईं मीमांसा स्पष्टतः 
उभरकर सामने आती है- 
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यह सीमाओं का बंधन ही व्यक्ति को क्षुधित कर डालता है, तोड़ डालता है ओर 
धीरे धीरे वह स्वयं उन सीमाओं मेँ एसा फस जाता है कि अपनी पहचान ही भूल जाता 
हे" 
अनपाने क्षितिज ए 54 
रौंदा कहानी का कथानक ही इसका प्रमाण है- जब लम्बडदारिन मां न बन 
पाने पर कुण्ठित रहती है ओर यह अभिलाषा उसे नैतिक परीधियों को तोड़ देने के लिए 
बाध्य करती हे। 


ओर नए क्षितिज की ओर' कहानी मेँ यूरी का कहना -“जब सौंदर्य के प्रतिमान 
इन पाषाण मंदिरों की भीत्तियां आप लोगों के लिए इतनी आकर्षक हैँ तो जीवित ओर 
रतयक्ष सौन्दर्य के प्रति इतनी उदासीनता क्यो" यह वक्तव्य उन्मुक्त ओर अनाम रिशतों 
की ओर संकेत करता है| 


(चेरी के फूल" की कहानियां अकेलेपन की कहानियां है ऊब, भरे दिन, ठण्डी 
राते, किरमिर करती आतीं यादे, सन्नाटों को चीरती परिदों की आवाजें आदि बिम्बों के 
माध्यम से चुप्पी ओर अकेलेपन कं अहसास को इन कहानियों मेँ पकड़ा जा सकता है। 
एक नई दुनिया मे अंकल का कहना, “हां बिलासपुर दुबारा बसा दिया गया है लेकिन 
उसमे मेरा घर नहीं है । "उसकी उदासी ओर बहुत अकेले पड़ गए उसके वजूद की ओर 
संकेत है । इसी कहानी मे मुख्यपात्र मौनालाप मे कहता दीखता है- 

बहुत कुछ पी छोड़ आया हू- अपने से संघर्ष करती श्रूचा पिछली पत्तञ्जड मे 
ड़ पत्तों की चरमराहट ओर चैन की नींद सोए मृतकों का अहसास ।* इसी प्रकार "वीते 
दिन मेँ मुख्य मात्र का मौनालाप, घेरे मै. मुख्यपात्र का निर्वासित सा इन पहाड़ों मे 
घूमना" ओर हांके का खाली हो जाना ओर बिना मेमन के रता सा दिखना आदि अहसास 
अकेलेपन को मुखरित कर देते ह| 

इन कानि कं पात्र आम जिंदगी से जुड़े साधारण लोग हैँ, मास्टर, लेखकः, 
पत्रकार, बुदिधजीवी ओर निपट अनपढ़ लोग भी हैँ ।-अपराजेय' में पंचू अनपढ़ है पर 
मास्टर का वह रोज एसी अद्भुत कहानियां सुनाता है जिन्हे बहुत अध्ययन के बाद भी 
उसने कभी नहीं पढ़ा था। 


इन कहानियों में रिश्तों की मीमांसा अपने दंग से की गड़ं है- 


चाहत कभी घसीटी नहीं जा सकती-उसे जीना पडता है, भोगना पड़ता हे । उसमे ` 
सुख भी है ओर आंशिक दुःख भी ओर कभी कभी एेसी स्थितियां भी उभर आतीं हँ जिनमे 
न दुःख की प्रतीति होती हैन सुख कीः - 
-अतराल ए 4 
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ओर चाहत कभी बधन नहीं चाहती रिशतों की संज्ञा नहीं चाहती | 

“भ एक से जुडी ह्‌, दूसरे को चाहती हूं ओर तीसरे को भोग रही हू । तीनों के 

साथ मेरे सम्बन्ध हैँ पर बधकर नहीं खुलकर । ये सम्बध उन्मुक्त होते हैँ बंधकर खोलते 

अधिक है पर॒ यकीनन सन्नद नहीं मांगते ।......... अनाम रिशतां मे जीने का एक 
अपना सुख है जब चाहा जुड गए जब चाहा अजनबी हो आए ॥ 

अतयल ए 5 ` 

दीदार सिंहः आकाशवाणी मेँ वर्षा कार्य करने के बाद दीदार सिंह सम्प्रति 

दूरदर्शन केन्द्र जालन्धर में सहायक निदेशक के प्रद पर आसीन है । पंजाबी कथाकार के 

रूप मेँ एक प्रतिष्ठित नाम है ओर कालान्तर मे हिन्दी में भी लिखना शुरू किया ओर अपने 

आपको स्थापित'किया। इनके अब तक दो कहानी संग्रह धुधलके' ओर अनकही प्रकाशित 


हो चुके हँ ओर अनेक कहानिया शीराजा, हमारा साहित्य, योजना, डुग्गर समाचार, जागृति 
आदि में प्रकाशित हो चुकीं है। 


दीदार सिंह द्वारा रचित कहानियां हल्की फुल्की ओर सहज ही सम्पन्त होने वाली 
कहानियां हँ जिन्हे पढ़कर पाठक यह सोचता रहता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई पर 
उसे पता ही नहीं चलता कि कब अंतिम पंवित्त पूर्ण विराम मे बदल जाती है। 

उसका दर्द" एक एसे पात्र की व्यथा कथा है जो अपनों के स्नेह का आकांक्षी है पर 
वही सब उसे दूसरों से मिलता है जो अपनों से नहीं ओर अपनों से केवल अपेक्षा ही रहती 
है । 'फालत्‌ ओरत' भी लगभग इसी विषय को छूती हुई एक ओरत की कहानी है जो मृत्यु 
शय्‌या पर पड़ है ओर उसके लड़के तथा बहुएं उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए उसकी 


जायदाद ओर पैसों पर अपनी आंख गड़ाए हैँ लेकिन वह फिर जी उठती है परिणाम स्वरूप 
वह फिर दुत्कारी जाती है| 


'समड्ौता' कहानी भी सहज स्थितियों से उभरती हुई समस्या की कहानी है जिसमे 
मुख्य पात्र सन्यास धर्म अपना लेता है क्योकि उसकी पत्नी ओर बाद में उसकी संतान 
की अकस्मात मृत्यु ने उसे तोड़ कर रख दिया था। अचानक उसका परिचय एक बंगाली 
से होता है । मृत्यु शयया पर पड़ हुए अपने मित्र से वह वचन लेता है कि उसके बाद वह 
(मुख्य पात्र) बंगाली मित्र की विधवा बहनं की देखभाल करेगा लेकिन स्थितियां बहुत तेजी 
से करवट बदलतीं है ओर वह मित्र की बहन को विधवा आश्रम मेँ दाखिल करवाकर चिंतित 
रहने लगता है कि वह अपने मित्र को दिया .हुआ वचन नहीं निभा रहा । लेकिन किसी भी 
तरह वह उसे अपने जीवन में लाने मे समर्थ नहीं पा रहा था कि एक रोज सभी संकोचो 


को एक ओर रखकर वह उससे शादी कर लेता है ओर एक बार फिर से गृहस्थ आश्रम 
में प्रवेश कर जाता है| 
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अनकही संग्रह में इसी शीर्षक की कहानी इन सभी कहानियों मे एक अच्छी कहानी 
कही जा सकती है । जसदीप नाम का पात्र नए घरमे किराएदार कं तौर परआताहै 
ओर आंगण में फूलों की बहार कर देता है। इस आंगन कं दूसरी ओर एक ओर 
किराएदार. एक लड़की आती हे ओर जसदीप की तरह वह भी अपने वाले आंगण मे फूलों 
की क्यारियां लगाती है ओर उन दोनों में एक अनचीन्हा सा रिशता कायम हो जाता है। 
पर जसदीप के मन में एक कुण्ठा घर करने लगती है कि बार वार बगीचे की ओर जाने 
से कहीं लडकी यह न सोचे कि वह उसे ही देखने कं लिए क्यारियो की ओर जाता है 
अतः जब लडकी बाहर होती है तो वह बाहर न निकलता पर मन ही मन अनेक योजनाएं 
बनाता रहता कि उसकी क्यारी को ओर अच्छा करने के लिए वह क्या करे। एक रोज 
उसकी क्यारियो मे एक गाय घुस जाती है ओर उसके बगीचे को तहस नहस कर रही 
होती है कि लड़की वहां पहुंचकर उस गाय को बाहर निकालती है परिणाम स्वरूप उसके 
मन मेँ लड़की के प्रति संवेदनाएं जाग उठती हैँ ओर फूलों कं पौधे आंगन में दोनो ओर 
महकने लगते हैँ । जसदीप को कई दिन तक लडकी नहीं दिखती ओर एक दिन वह 
देखता है कि बड़ी कमजोरी की हालत में वह क्यारियों को पानी दे रही है । वह समड् 
जाता है कि लड़की बीमार है । वह उसका हाल पूछता है ओर उसकी क्यारियों को भी 
पानी देता है पर यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल पाता। लड़की अपना घर बदल 
लेती है ओर वह मन मसोस कर रह जाता है । नए किराएदार फिर आंगन मेँ कोयले 
के ढेर ओर लकडियां बिखरा देते हैँ ओर जसदीप चुपचाप यह मंजर देखता रहता है | 

इस कहानी मेँ अनेक फूल के पौधों के नाम आए हैँ जो इस बात का संकेत है 
कि कहानीकार इनके वारे मेँ अच्छी जानकारी रखता है ओर दूसरी बड़ी बात यह है कि 
फूलों के माध्यम से लेखक ने बहुत सुन्दरता के साथ इन्सानी रिशतों के बनते ओर टूटते 
आयामो की ओर संकेत किए हँ । दीदार सिंह की लेखनी मे सवसे बड़ी खूबी उनकी सहज 
अभिव्यक्ति हे । मात्र थोडे से शब्दों मेँ वह अपनी बात कह जाते हैँ ओर किसी भी प्रकार 
की कोई अतिश्योक्ति उनके बात कहने मेँ दिखाई नहीं देती । छोटी छोटी घटना प्रधान 
कहानियां कहीं कहीं पर मन को छू लेती हँ पर एसा नही लगता कि सायास प्रयास इस 
ओर किया गया हो। 

दीदार सिंह का दूसरा कहानी संग्रह धुंघलके' के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 
इस कहानी संग्रह की रचनाएं ज्यादातर रोमांस की धारा को लिए हुए हैँ लेकिन कषक 
रचनाएं मन के अन्तरतम कोने को छीलकर निफल जातीं है । पहाड़ी दृश्य सेनीटोरियम, 
अनजाने मेँ बनते विगडते रिश्ते आदि कुछेक विषेशताएं इन कहानियों की आंकी जा 
सकती है । इन कहानियों की भाषा.भी सरल ओर व्योरे बहुत संक्षिप्त हैँ कीं पर भी यह 
प्रतीत नहीं होता कि निरदथक इन व्योरों को जबरण खींचा गया हो | 
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संजना कौलः 1956 में श्रीनगर मे जन्मी संजना कौल ने हिन्दी में एम०0ए० करने 
के बाद कुछ समय अनुसंधान व्यस्त रहीं । स्थानीय पत्रिकाओं, नीलजा, शीराजा ओर 
वितस्ता कं कथाचरण मं कहानियां एवं दूसरी रचनाएं प्रकाशित । संजना कौल पारिवारिक 
स्थितियों से बड़ साधारण कथानक उठातीं हैँ पर इन कथानकं का द्रीटमेट- कुछ सीमा 
` तक मनोवैज्ञानिक होता हे ओर इस सहजता से होता है कि कथा पठने वाले को अपना 
लगता हे। संजना कौल के पास चुस्त भाषा है ओर वह सटीक शब्दों को चयन कर अपनी 
बात कहने मे न केवल समर्थ हे अपितु एक सलीका भी है । थोडे शब्दों मे बहुत कुछ 
कह जाना ओर ज्यादा व्योरों को सहज ही समेट लेना उनकी प्रतिभा की ओर संकेत 
करते हें। | 
भीत सन्ाटाः शीराजा पूर्णाक 55 मेँ प्रकाशित कहानी मे विशाल ललिता 
ओर उसकं परिवार के सामंती संस्कारों ओर विशिष्टता से न केवल कुढता था अपितु 
मन ही मन कुण्ठित होता रहता था। मध्यवर्गी मानसिकता से धिरा हुआ विशाल ललिता 
के बहुत चाहने पर भी सामान्य नहीं हो पाता। ललिता यही सब सोचकर मन ही मन 
दुःखी होती हैः 
“मम्मी पापा, उर्मिल ओर ललिता के साथ रहते हुए चौबीसों घण्टे अपने परिवेश 
के निशानों को मिटाने के लिए तत्पर रहते थे ओर कंचुल उतारने के इस प्रयत्न में इतने 
हाख्यास्पद बन जाते थे कि ललिता पानी-पानी हो जाती थी" कीराजः एू्णाक ॐ 
परिवेश क निशान" को मिटाने का प्रयास ओर कुल उतारने" जैसे शब्दों का प्रयोग 
सटीक ही नहीं हुआ अपितु यह कुण्ठित मन की व्यथा को बहुत अच्छे ढंग से उजागर 
करता गया हे। 


छोटे आकाश तले" शीराजा, पूर्णाक 59, यद्यपि एक दूसरे परिवेश की कहानी है 
तथापि कुण्ठित मन की व्यथा समानान्तर चलती हई दिखाई देती है । तुषार वर्षो बाद 
कश्मीर लौटा है । वह अब एक बड़ी कम्पनी मे ओहदे पर है । अपनी बम्बडया बहु साथ 
लाया है । घर पर छोटे बाबू यानिकि उसके चाचा की बात चलती है कि अनन्तनाग में 
वह बड़े अभाव मेँ रह रहे हैँ । तुषार को छोटे बाबू का स्नेहिल व्यवहार, दोस्ताना ओर 
मीता का मासूम चेहरा, सब एक एक. कर याद आने लगते हैँ पर वह अपने मेँ कही 
उत्साह नहीं पाता । उसके मन मे उन्हे मिलने के लिए कोई उमंग नहीं । अब "भावुकता 
के स्थान पर उन सब कं प्रति तटस्थ भाव हँ" अपनी मां के कहने से वह. अपनी पत्नी 
गीता के साथ अनन्तनाग पहुंचता है । छोटे बाबू के घर मेँ खलबली मच जाती है, मीता 
उसके सामने से भागकर भीतर चली जाती है ओर चाची खाट पर पड़ी चादरों को जल्दी 
जल्दी बदलने लगती हे घर की अभाव ग्रस्त हालत को प्रयास से प्राने की कोशिश । 
तुषार क) बद्धा अजीब लगता हे कि वह ओपचारिकता क्यों ! वह तो वही है उनका तुषार । 
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जहां तक कि मीता भी कपडे बदलकर उनसे अजनबियों की तरह मिलती है । तुषार के 
मन मेँ एक द्वन्द्व सा मच जाता है-“ मन मे कोई भावोद्वेलन नही, चाची से गले 
मिलने मुञ्चे कोशिश क्यों करनी पड़ रही है जीवन के सत्ताईस वर्षो तक जो मेरे रहे हैँ 
उन्हीं कं साथ पूरे बारह वर्षो के बाद आ जुडने का यह क्षण मेरे भीतर अपनापन...... ` 
क्यों नहीं बिखेर रहा ? कहानी मेँ मानसिक दृवन्द्‌व की अभिव्यक्ति हुई हे । 


“अपनी पगडण्डी" (शीराजा पूर्णाक 68) सामान्य बहु की कहानी है जो आर्थिक 
संरक्षण के लिए शादी के बाद भी नौकरी करते रहना चाहती है पर उसका पति नहीं 
चाहता कि वह नौकरी करे क्योकि वह उन पैसों से अपने मां बाप का कर्ज उतार रही 
थी । पति पत्नी के सम्बधों में शैथिल्य आना शुरू हो जाता है तो पत्नी उसका एक मात्र 
कारण अपनी नौकरी को मानती है ओर पति को अवगत करवाती है कि वह नौकरी छोड 
रही है तो पति उसे आर्थिक सहयोग देने की बात कहकर नौकरी करते रहने की बात 
कहता है । वस्तुतः वह मन से चाहता है कि वह नौकरी करती रहे पर उन पैसों से अपने 
मायके की सहायता न करके उसका आर्थिक सहयोग दे। कहानी यद्‌यपि आम घटनाओं 
ओर कथानक पर आधारित है पर इसकी वाणगी स्तुत्य है । कछ नए शब्दों का प्रयोग 
सटीक बात कहने में पूरा उतरता है: बनिया संस्कृति “.इस्तीफा देकर अपंग बन जाए" 
आदि का प्रयोग अच्छा हुआ है। 


संजना कृत सतह (शीराजा पूर्णाक 78) कहानी वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित 
हे । रीमा ओर सरिता दो सहेलियां हँ । रीमा यद्यपि पढ़ने मे तेज है पर दब्बू किस्म की 
लड़की है ओर अपने मां बाप के कहने से वहीं बध जाती है जहां वे चाहते हैँ तो सरिता 
को बड़ा अजीब लगता है । उसके जीवन में एक लड़का आता है जिसके खुले व्यवहार 
से वह बड़ प्रभावित होती है ओर उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाती है पर शीघ्र 
ही उसे पता लग जाता है कि जो वह दिखाई देता है एेसा नहीं है तो वह उससे अपनी 
बदनामी के बावजूद नाता तोड लेती हे | 

संजना कौल का परिवेश कश्मीर का समाज होते हुए भी भारत का समाज लगता 
है वस्त्तः ये कहानियां भारतीय समाज की कहानियां हैँ जिसके पात्र हर समय अपनी 
अस्मिता की खोज मेँ रहते हैँ जो कभी उन्हे प्राप्त होती है कभी नहीं | 


अवतजार कुष्ण राजदान : 1942 में श्रीनगर में जन्मे अवतार कृष्ण राजदानं 
नियति के क्रूर खेल के अंश के रूप मे अपाहिज जीवन बिताने पर मजबूर हैँ लेकिन 
यह मजबूरी उनके अध्ययन ओर लेखन मेँ कभी आड नहीं आई । अभी तक सैकड़ों लेख 
संस्कृतिक ओर साहित्यिक विषयों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित । कश्मीरं की 
कलाओं ओर संस्कृति पर गहरी पकड ओर कथा लेखन में सफल प्रयास । देश की अनेक 
स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशित जिनमें कादम्बिनी, आजकल, भाषा आदि प्रमुख है । जम्मू 
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कश्मीर कल्चरल अकादमी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ओर उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
(लखनऊ) दारा हिन्दी सेवार्थं पुरुस्कृत। 


अवतार कृष्ण राजदान कृत अभी तक एक कहानी संग्रह -सौगात- प्रकाशित हुआ 
है । यह 12 कहानियों का संग्रह है ओर अनेक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं मे 
प्रकाशित हो चुकी है । 'कीमती चीज" अपाहिज जीवन के यथार्थ के ठोस धरातल से 
टकराने की कहानी है । मुख्य पात्र जो विकलांग है चल नहीं सकता, रोज अपने कमरे 
की खिडकी मे से एक लड़की को अपनी ओर निहारते देखता है तो उसका मन भी 
कसकने लगता है वह उठने का प्रयास करते गिर पड़ता है ओर उसे व्हील चेयर पर 
बेठाकर हस्पताल से जाया जाता हे । अचानक वह देखता है कि वही लड़की उस की 
ओर बढ़ रही हे । वह उसकी ओर देखती रहती है-उसमे सात्वनां है. सहानुभूति हे या 
बेचारगी कं भाव- वह समञ्ने की कोशिश मे रहता है । 


इस सग्रह की इसी नाम से लिखी गई कहानी -सौगात., एक अच्छी कहानी है ¦ 
बचपन में मुख्यपात्र न ठाकुर द्वारे मे पड़े एक काले चरस पत्थर पर तीन आकृतियों 
को देखते हए पूजा करने से इन्कार कर दिया था परिणमस्वरूप उसे अपने पिता से मार 
खानी पड़ी। पिता की मृत्यु के बाद जब वह ठाकुर द्वारे का मालिक हो गया तो उस 
पत्थर को हटाने ठाकर द्वारे पहुंचा तो वह पत्थर ओंधा पड़ा थां । वह यत्न से उठाता 
है तो देखता है नीचे एक पत्र पड़ा था जिसमे उसके पिता ने लिखा था कि इस पत्थर 
पर उकेरी गई तस्वीरें जीवन के तीन पक्ष हैँ - बचपन दूध पीते बच्चे कं तौर पर, 
जवानी, स्त्रीपुरूष के आलिंगनबद्ध तस्वीर के रूप मे ओर अत-अर्थीं के तौर पर। ओर 
यह कि बचपन में मुख्यपात्र इसे समञ्ञ नहीं सका था अब समञ्ेगा ओर पूजा करेगा । 
चुनौती" एक ओर अच्छी कहानी है जिसमे आशा अपने ससुराल नहीं जाना चाहती क्योकि 
उसका पति उसके शरीर को इस कदर चाहता है कि वह उसे दर्जन बच्चों की मां बना 
` देगा ओर वह अस्थिपिंजर बन कर रह जाएगी । | 

पत्नी पसा ओर प्यार' कहानी मेँ पति ओर पत्नी के बीच आत्मिक रिश्ते को स्थापित 
करता मुख्यपात्र अंत में बिखर जाता है जब उसे सरे बाजार एक पत्नी अपने पति पर 
लांछन लगाती मिलती है कि उसका पति बेकार है ओर उसे जरूरत का सामान ओर 
उसकं नाजो नखरों का ख्याल नहीं रख पाता अतः वह उसके साथ नहीं रहना चाहती 
तो मुख्य पात्र के मन मे काशीनाथ के शब्द गूजने लगते हैः 


दोनों के प्रेम को पैसों की वैसाखियां चाहिए, 
ज्यों ही छूट गई तो न पति पत्नी का, न ही पत्नी पति की = ए८35 


अगतार कृष्ण राजदान की कहानियां अति सहज ओर सीधी सादी कहानियां है जहां 
जिन्दगी से जुड़े पात्र यथार्थ के ठोस धरातल पर पांव जमाते दीखते हैँ । इस ओर लेखक 
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ने अपने वक्तव्य में यह माना है कि "कहानी कं लिए मेँ कृत्रिम परिवेश का निर्माण नही 
करता बल्कि इसको अपने परिवेश के सांचे में ढालने की कोशिश करता हू." -... ८ 6 
कहीं कहीं पर हिन्दी पर कश्मीरी “एक्सेंट' हावी होता दीखता है ओर भाषा की 
कमजोरी सहज ही उभर आती है । वाक्य विन्यास मे अक्सर ये ब्ुटियां देखने को मिलती 
है । कश्मीर की धरती की सुंगध, इसकी गलियां, गलियारे आंचलिकता की पुट ले आते 
हैं पर जितना वर्णन कश्मीर क नैसार्गिक सौन्दर्य का होना चाहिए नहीं हुआ । जरूरी नही 
है कि सीधे वाक्यों से इस सौन्दर्य का वर्णन किया जाए, अपितु प्रतीक कं तौर पर भी 
इसके पहाड, ले, नदियां, फलपूल आदि का प्रयोग किया जा सकता था । इधर नई 
पीढ़ी के कश्मीर से जुड़े कवियों की रचनाओं में एसे सुन्दर प्रयोग पढ़ने को मिल जाएगे। 
कुल मिलाकर एसी स्थितियों मे यह एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है| 
यह कहानीकारों के व्यक्तिगत संग्रहं के लेखन की बात थी । इस प्रदेश में कुष्ठ 
संस्थागत प्रयास से प्रकाशित कहानी संकलन भी प्रकाश में आए है 'प्रिज्मो मे बटीं 
किरणो" "देवदार की छाया' तले' अधूरी कहानी का हीरो". "जम्मू कश्मीर की श्रष्ठ हिन्दी 
कहानियां. "वितस्ता कं कथा चरण" ओर *अभिव्यक्त होने दो" आदि । 
प्रिज्मों में बटी किरणें : मार्च 1974 में युवा हिन्दी लेखक संघ, जम्मू द्वारा 
प्रकाशित कहानी संग्रह स्थानीय नौ कहानीकारों की रचनाओं का संकलन है जिसमें 
परम्परागत कहानी से लेकर नई कहानी के संदर्भ मिलते हैँ । इस संग्रह की पहली कहानी 
प्रायश्चित' परम्परागत कोटि में ली जा सकती हैँ जिसमें ढेर से आंसू. भावप्रवण क्षण ओर 
मानवीय अनुभूतियों का दर्द बिखरा पड़ा है | प्रकाश बाबू को एक पुरानी परिचिता मिल 
जाती है जिसने कभी उनकी धर्मपत्नी की खूब सेवा की थी पर समय की धारा मेँ उसे 
भूल गए थे उसके बारे मेँ जानने की बात उनके मन में नहीं आई । अब अचानक पूर्णिमा . 
को अपने सामने पाकर वह कुण्ठित हो जाते हैँ । पूर्णिमा अपने बच्चे के इलाज के लिए 
वहौ आई हे । उसे सेनीटोरियम मेँ दाखिल करवा कर वे उद्विग्न मन से घर आतेहैतो 
उनकी पत्नी बोल उठती है “तुम ने तो रात भर प्रायश्चित करके शुद्धि करली पर मुञ्च 
पवित्र नहीं होने दिया" ओर कहानी सम्पन्न हो जाती है । दूसरी कहानी 'बहन की असीस 
वक्त पर साथ देने वाले अजनबियों को भी असीस लग जाती है ओर उनका सूना आंगन 
भी महकने लगता है- इस कहानी का केन्द्रीय भाव है | यह कहानी भी परम्परागत कहानी 
कही जा सकती है । दोनों कहानियों के लेखक पं दुर्गादत्त शास्त्री है । इस संग्रह की 
तीसरी कहानी "माथे की रेखाः युद्ध विभीषिका ओर प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न मतोँ के 
लोगों के बीच उठता न्द्ध तथा उस हन्द मेँ कसमसाते निरीह प्रणियोँ की दास्तां है जो 
इन सबसे निंस्पृश्य होने पर भी मन ही मन कुष्ठित हैँ कि जिस दुश्मन देश कं साथ 
उनके देश का युद्ध हो रहा है वह देश उस मत को आधार बना कर बना हे । खालिद 
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अनु को बहुत चाहता है युद्ध के दिनों मे अचानक उसके पिता के चले जाने पर वह 
उसका बहुत ख्याल रखने लगा है ओर एक रोज जब बाहर जाता है तो अनु की फर्मायश 
पूरी करने वाजार में 'नैट' खरीदने जाता है जो 'सेबरे' को मार गिराते हें । वहां उसे अपने 
मत के लोगों की गद्दारी के बारे में सुनने को मिलता है- वह कुण्ठित हो उठता हे 
कि शायद उसे भी लोग गद्‌दार समञ्जते हैँ | गदार को उसके माथे की लकीरों से पहचाना 
जा सकता है उसके हाथ अनायास ही अपने माथे पर चले जाते हें । वापिस लौटने पर 
वह अनु को नैट' जहाज देता है तो वह खुश हो जाती है पर साथ ही उसे 'गदार' कहते 
हुए "चोरी पकड़ी गई गाने लगती है । खालिद भौंचका खडा रहता है कि उसे असलीयत 
पता चलती है कि चाय की दुकान पर खाए टोस्ट का मक्खन खालिद की दाई आंख 
के ऊपर माथे पर लगा हुआ था। वह अपने में लौटता हे। 


एक छोटी सी घटना को लेकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे बुन देना लेखक की 
सामर्थ्यं की ओर संकेत करता है । कहानी के लेखक हैँ डं० ओम गुप्त । सुतीक्ष्न कुमार 
आनन्दम्‌ द्वारा रचित 'तेदुआ' एक बिखरे हुए व्यक्ति की मानसिक उथलपुथल की व्यथा 
कथा है जो अपने ही अंतर में उठने वाली चिंताओं से आतंकित हे । 'एक मछली जेहलम 
की" जरीना की दटूटती जिन्दगी की कहानी है । वह अपने ममेरे भाई रशीद से प्यार करती 
हे ओर दोनों शादी की तैयारी मेंथे कि रशीद लडाई मे काम आ जाता है । ओर जरीना 
केवल अपनी सहेलियों के डोले विदा करती कसकती रहती है । यह कहानी ज्योतीश्वर 
पथिक दारा रचित है| 


रमेश मेहता कृत सन्दर्भहीन' कहानी 'फलैशवैक' शेली में लिखी गई एक अच्छी 
कहानी है जिसमे कहानी का मुख्य पात्र अमरेश्वर-बार, बार अतीत मे, अर्पिता कं साथ 
बिताए गए. मधुर क्षणो की ओर लौट जाता है ओर. अर्पिता भविष्य कं सुनहरे स्वप्नो मे 
खोई उसे बार बार वर्तमान की ओर लौटा लाती है पर उन दोनों के बीच वर्तमान की 
कोई रेखा पल्लवित नहीं होती । अर्पिता के साथ बैठे हुए भौ अमरेश बार बार अपने कार्य 
की चिंता मेँ डूब जाता है ओर अर्पिता सुनहरे स्वप्नो को बीनती रहती हे । यह बिडम्बना 
उन दोनों के बीच व्याप्त रहती हे 

अन्य कहानियां में निर्मल विनोद की एक टुकड़ा चैन राजमल्ला की" सिकुडे कोबों 
का अल्बम" ओर दयानन्द शर्मा की 'मेकअप' साधारण कहानियां है । इस संग्रह की सब 
से सशक्त रचना जगमोहन द्वारा रचित कहानी "एक फला हुआ बरगद एक घुटी हुई 
सांस' है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक स्तर पर पनपने वाली कुण्ठा है, यथार्थ के खाके 
पर पूरी उतरती है । कहानी का मुख्य पात्र पिता जी के प्रभाव क्षेत्र मे इतना बंधा है कि 
उसकी अपनी सोच उसमें उभर नहीं पाती है । एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पनपने 
वाले पौधों के समान जो हवा पानी ओर धूप न पाने के कारण मूरा जाते हैँ क्योकि उनकी 
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धूप ओर खुली हवा को बरगद ने रोक रखा हे । कहानी में हर तरफ दन्द व्याप्त है-पात्रं 
के बीच, पात्रों के अंतर में ओर बाहर । खाट पर पड़ा मुख्य पात्र इसी दन्द भे उलज्जा 
अपना जीवन व्यर्थ मानता हुआ छटपटाता रहता है ओर अकेलेपन कं अहसास में डूबता 
उतराता रहता है-यही आज का यथार्थ है जिसे हम चाहकर भी तोड़ नहीं पाते। 

इस कहानी संग्रह का महत्व इसमे है कि तत्कालीन जम्मू कं महानीकारो ` का एक 
अक्स हमं इसमें दिखाई देता है । संग्रह कं सम्पादक जवाहर रेणा ने अपनी बात मेँ जम्मू 
के कहानीकारों को दो प्रकोष्ठों मेँ रखा हि एक वे जो हिन्दी मे लिखते ह ओर दूसरे वर्ग 
मे वे कहानीकार आते हैँ जो हिन्दी के साथ पंजाबी अथवा डोगरी भाषा मेँ लिखते रहे 
हें । हिन्दी कहानीकारों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है| 

देक्दार क्री छाया तले 1976 में हिन्दी साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित जम्मू 
के चौदह कहानीकारों की कहानियां का संग्रह प्रकाशित हुआ । इस संग्रह में मंडल की 
गोष्ठियो मे पढ़ी गई स्तरीय कहानियों को संकलित किया गया है । परम्परागत शैली से 
लेकर आधुनिक कहानी की प्रवृत्तियों पर पूरी उतरने वाली इन कहानियां मे एक ओर 
तो प्रतीकात्मक शेली पर लिखी गई कहानि्यो हैँ जैसे ओ.पी.शर्मा सारथी की सडक की 
यातना" सुभाष शर्मा द्वारा जेम्स एक पैथेटिक करेक्टर.“ इन्द्रजीत सिंह पुजारी हारा 
रचित 'एक दिन का सूर्य" ओर कुछ कहानियां सोच के धरातल पर -फलैशवैक' तकनीक 
से खुलती हैँ जैसे अमर नंदा की "घर कीं ओर" ओर अशोक जेरथ कृत "एक बिखरी हुई 
शाम'। तो हन्द ओर आंतरिक ऊहा पोह से लैस हैँ निर्मल विनोद ओर बलनीलदेवम्‌ की 
कहानियां । इन कहानिया मे जम्मू के कहानीकारों का प्रतिनिधित्व दढा जा सकता है। 
परम्परागत शैली मेँ लिखी गई डा० गंगादत्त विनोद कृत दादी" में मद्‌दो नामक एक 
बुढिया की व्यथा कथा है जो जवानी में ही विधवा हो गई ओर अयने गुजर के लिए उसे 
गाव कें घरों मेँ कार्य करना पड़ता हे । अपनी कर्मठता से वह सब का मन मोह लेती 
है । घर पर कोई भी अनुष्ठान हो उसे ही काम काज चूल्हा चौका करने के लिए बुलाया 
जाता। एक दिन जब उसका आना नहीं हुआ तो गांव की ओरते उसकी कुटिया मे 
पहुचती हे ओर क्या देखती हैँ कि वह अंतिम सांस ले रही है । ओ.पी. शर्मा सारथी द्वारा 
रचित सड़क की यातना मेँ सड़क का मानवीकरण कर प्रतीकात्मक शेली मे कहानी को 
खोला गया है तो अशोक जैरथ कृत “एक बिखरी हुई शामः में फलैश वेक, तकनीक से 
मुख्यपात्र कं अतीत को खोला गया है | इन्द्रजीत सिंह पुजारी कृत "एक दिन का सूर्य 
एक सशक्त कहानी है जिसमे प्रतीकं के माध्यम से न केवल इसे गति दी गई हे अपितु 
पारिवारिक इकाईयों मे व्याप्त सामाजिक वर्जनाओं को बखूबी से उभारा गया है । भूखी 


राधा बार बार पानी पी कर अपने दिमाग को समञ्जाने लगती है कि अपना ध्यान भूख ` 


सेहटा लो तो चैन पाओगी । पर भूख तो अंतडियो' को निचोड़ रही है जो दिमाग को 
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। 
॥ 
| 





बार बार कुछ खाने कं लिए कहती हँ ओर य॑त्र चालित राधा कं हाथ चलने लगते हं 
एक ओर गिलास पानी का ओर दर्द का असहनीय सागर। 

सुभाष शर्मा द्वारा रचित कहानी "जेम्स एक पैथेटिक करेक्टर मे जेम्स को गेंद की 
तहं को उधेडते हुए दर्शाया गया है । वस्तुतः गेंद उसका अतीत है जिसकी परते वह 
अक्सर एकांत में वैठा उधेडा करता है । मेरी. लूसी ओर न जाने कौन- 2 उसकी तहां 
मँ दवे पड़ हैँ पर वह अभी भी उसी तरह अकेला है जिस तरह पहले था। बलनील देवम्‌ 
दारा रचित "भरा पूरा पुरुष एक ओर अच्छी कहानी है जिसमे मुख्य पात्र तरसेम चाचा 
के गुस्सीले व्यक्तित्व के सामने बहुत बौना हो आया है ओर उनके सामने आते ही वह 
कुण्ठित हो जाता है । अपने आप को निरर्थक जानते हुए वह मन ही मन कुढ़ता जाता 
टै- 

"जन्म देने के बाद अगर टुकड़े -टुकड़े करकं मारना ही था तो क्यों दिया जन्म। 
मैने मांगा नहीं था.....डनके शारीरिक सुख के क्षणो मे. मेँ यू ही टपक पड़ाथा तो तब 
ही क्यों नहीं किया इस का इलाज...“ पर किरण के साथ सम्पकं हो जाने पर वह 
अपने आप को “भूरा पूरा पुरुष" मानने लगता है ओर उसका स्वाभिमान जाग उठता हे 
यही कारण है कि वह अब चाचा के सामने दब्बू नहीं होता अपितु प्रतिक्रिया स्वरूप बोल 
उठता है तो चाचा बहुत हैरान होते है कि अचानक एेसा परिवर्तन क्यो। 

राजकऋषि शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी 'गुमे हुए दरख्तों के बीच' आंचलिक कहानी 
हे जो इस अंचल की विशेष समस्या की ओर संकेत करती है । लकड़ी के चोरी से कटने 
की बात से पन्सालिया (गाड) परेशान है पर वह चाहकर भी इन लोगो की रिपोर्ट नहीं 
करवा पाता क्योकि इनमे से बहुत इसके परिचित भी हँ पर वह अनमना होकर पड़ा रहता 
हे ओर जंगल की लकड़ी कटती रहती है । यह संग्रह अशोक जेरथ द्वारा सम्पादित किया 
गया । 

अष्ूरी कलाली का हीरोः सन 1978 में अनिल सहगल द्वारा सम्पादित अधूरी 
कहानी का हीरो चार कहानीकारों द्वारा रचित सात कहानियो का सग्रह हे । ये कहानीकार 
हें सर्वश्री रमेश मेहता, निर्मल विनोद, अनिल सहगल ओर कू. नीलम खोसला । 

इस संग्रह की इसी शीर्षक की कहानी, रमेश मेहता कृत, सोच के दुक, .अर्न्तदन्द 
ओर आंतरिक कुण्ठा की ओर संकेत करती है । मुख्य पात्र किसी अनदेखी स्थिति के प्रति 
भयभीत है ओर घर आकर अपनी पत्नी के सामीप्य से भी उसका अध्य समाप्त नहीं होता 


अपितु उसे लेकर भी वह आंतकित हो जाता हे कि कहीं वे लोग जो उसके पीछे लगे 


है उसकी पत्नी को भी चाक न मार दें । उसी उहापोह ओर आतंक से वह अचेत हो जाता 
है । कहानी मनोविकास की ओर संकेत करती हुई एक मनोवैज्ञानिक पक्ष को हमारे सामने 
खोल देती है व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर अपने माहौल से ओर अपने ही अनुग्रहियों 
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से त्रस्त रहता हे, अनेक वार यह आतंक उस पर हावी नहीं हो पाता पर अनेक अकेले क्षणो 
मेँ अक्सर वह जीवन की निरर्थकता के प्रति उन्मुख हो कर विखर जाता हे । इसी का उच्च 
स्वर बाद में मृत्युबोध की ओर व्यक्ति को धकलने लगता है- निराशावादी स्वर। निर्मल 
विनोद रचित सहज असहज' एक अच्छी कहानी कही जा सकती है जिसमे सामाजिकं 
दीघाओं में टूटते सम्बल, अभाव, बेकारी, मंहगाई ओर अपने न होने की बेवसी सारे कथानक 
पर छाई रहती है । मजे की बात यह हे कि कहीं पर भी कथाकार सामने प्रतीत नहीं होता 
सम्वादों, मानसिक दन्द ओर अंतर की टूटन से कहानी गति पकडती हुईं मुख्यः पात्र की 
अवशता मेँ जाकर चुक जाती है। भाषा में प्रवाह है ओर स्थितियों को बीनकर बोधने में 
कहानीकार सक्षम हे। 

खिड़की से आंकता दर्द" इस संग्रह की एक सशक्त कहानी है जिसमे बीमार हुए 
मुख्यपात्र की मनोदशा का यथार्थ चित्रण चित्रित हे | बीमारी के कारण धीरे धीरे उससे अपने 
करीबी रिश्तेदारी कटने लगते हैँ जहां तक कि अपने सगे भी अलगाने लगते है ओर सहसा 
मुख्य पात्र की बेबसी ञजलकने लगती है- 

अवकं ठेके के काम पर से लौटने पर पिताजी को कह दंगा कि वे मुञ्जे किसी 

सेनिटोरियम मे छोड आये ।...घर से दूर....अपने जैसे रोगियों की बिरादरी मे...एक भरे 
पूरे परिवार में.......(पु. 28 ) कहानी के रचनाकार निर्मल विनोद हे | 

अनिल सहगल की कृति -कोहरे मे से" कोहरे मेँ गुम होने की बात कहती है- यह 
कोहरा धुन नहीं है अपितु सोचों का कोहरा है जिसमे मुख्यपात्र कैद हो जाता है सोचो 
कं दायरे मे अनेक पात्र उसके आसपास से गुजरते रहते है ओर वह एक तो सारे आदमी 
की तरह उन्हे खडा देखता रहता है ओर विष्लेषण करने लगता है कि उसे कुछ लड़कियां 
ओर कुछ लडके क्यों अच्छे लगते हैँ उनके व्यक्तित्व का अंग अथवा उनके कपड़े या उमर 
१ 1९ अचानक हस्पताल के बाहर मृत व्यक्तियों को देख कर उसका सौन्दर्य बोध चरमराने 
लगता हे। 

कु. नीलम खोसला कृत -अलगाव' एक साधारण सी कहानी है जिसे मनोवैज्ञानिक रंग 
देने का प्रयत्न किया गया है पर मात्र खाका सा ही बन पाया है। बृढ होने पर पत्नी को 
अपने पति पर संदेह होने लगता है कि वह किसी ओर से प्यार करता है अतः वार बार उसकी 
बात कौ खाल उधेड़ती रहती है | 


नीलम खोसला कृत ही "बोधिसत्व" एक दिलचस्प कहानी हे जिसमे मुख्य पात्र को 
अचानक एक दिन आधा पत्र मिलता है पर इसका दूसरा भाग गायब हे । वह प्रेम पत्र पटठ़कर 
अध्ूरापन पूरा करना चाहता है- होटल के लड़के से पषछठताछछ करता है, थोड़ा संकेत मिलता 
हे कि कोडं कालेज से एक लड़की यहां आई थी | पर वह स्मरण नहीं कर पाता कि अचानक 
उक्त पत्र का आधा हिस्सा उसे निबन्ध की पुस्तक से मिलता है ओर कहानी पूरी हो जाती 
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हे ओर पाठक की जिज्ञासा भी शांत हो जाती है । कहानी कौतुहलपूर्ण स्थितियों को लिए 
हुए साधारण रचना है । 

इस संग्रह की विशेषता यह है कि इसमें चारों कहानीकारों की शेली, शिल्प ओर 
काव्य अलग हे ओर स्तर के हिसाब से एक सीमा या रेखा नहीं बाधी जा सकती । गेटअप 
अच्छा है। 

इन कहानी संकलनं कं साथ साथ संस्थाओं द्वारा प्रकाशित कृ पत्रिकाओं ने भी 
कहानी विशेषांक निकाले । हिन्दी साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित "मधुरिमा" का भी एक 
कहानी विशेषांक निकाला गया था यह अंक जनवरी 1975 में प्रतिभा पुष्प 6 के शीर्षकं 
से प्रकाशित हुआ । इस अंक मे तीन कहानियां, चार लघु कथायं ओर एक व्यंग्य कथा 
संकलित हे । कहानियां मे इन्द्रजीत सिंह "पुजारी" हारा रचित 'मजबूरी" एक अच्छी कहानी 
है यथार्थ कं ठोस धरातल से टकराती हरिया ओर उसकी पत्नी रूपा बहुत गरीब है दो 
वक्त का खाना नसीब नहीं ऊपर से हरिया बीमार है | वह कभी कभी अपने हाथ की रेखाएं 
देखकर बुरे दिनों कं जल्दी भाग जाने की बात सोचता है पर दूसरे ही पल इस सोच 
से उस का दम घुटने लगता हैः - “वह भूल गया था कि गरीब की किस्मत की रेखाएं 
हथेली पर नहीं होतीं उसके पेट पर होती है * रूपा बेबस हे । वह पड़ोसन से बीस रुपए 
उधार मांगने जाती हे पर पड़ोसन के कहने पर कि चुकाओगी कैसे वह चुप हो जाती 
हे | फिर पड़ोसन ही रास्ता बताती हैः- 


"ऊंची हवेली यहां से दस कदम की दूरी पर तो है । तीन बार दरवाजा खटखटाना, 
फिर कपडे उतारने ओर पहनने मेँ समय ही कितना लगता है. ओर वीस का नोट 


वि वह चिल्लाई । नहीं मजबूरी पड़ोसन ने कहा... (प० 21) 


ओर वह पाप नहीं कर सकी परिणाम स्वरूप हरिया नहीं बच सका । हरिया की 
लाश उसके सामने पड़ी है पर वह उसकी अंत्येष्टी नहीं कर सकती- पैसे नहीं है- 

"उसने मुंह धोया, तीन बार ठक ठक... कपडे उतारने मे ओर पहनने मेँ समय 
ही कितना लगता हे फिर बीस रुपये... । कफन ओर लकड़ी का प्रबन्ध तो हो 
जाएगा” (पृ 21) ओर वह दरवाजा खोलकर ऊंची हवेली की ओरं चल दी । दलित वर्ग 
की पीडाजनक स्थिति ओर अंत तक लडते रहने के बाद टट जाना इनकी नियति बन 
गई है । भाषा चुस्त हे ओर कहीं पर भी शब्द अखरते नहीं | 


इस अंक की दूसरी कहानी 'टूटे हुए रास्ते, टूट हुए लोग' अलंकार दारा रचित 
एक ओर अच्छी कहानी है जिसमें चार चरित्रं की आत्मव्यथा को अभिव्यक्त किया गया 
है | चौथा चरित्र तीन व्यक्तियों के प्रश्नों का केन्द्र विन्दु है- 


“तुम कौन हो 2“ कोई एक पूछता है | 
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"पहले बहुत कछ था अब सिफ़ पति वन गया हुं |“ 
"हां, दिन मेरे साथ रहता है, रात बीच में ही कहीं कट जाती है।“ 
"यदि तुम जानते थे कि रात को तुम नहीं फिसला सकते तो तुमने शादी ही क्यो की॥' 


सभी उठकर चले जाते हैँ लेकिन चौथा व्यक्ति नहीं जाता-^.......... इसलिए कि 
रात मेरी नहीं रहती, मेरे सामने ही किसी ओर की दहो जाती है| 


कहानी संवादो मेँ शुरू हौकर आत्मावलोकन पर आकर खत्म होती हे पर पाठकों 
के सामने सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैँ । 

तीसरी कहानी फकीर चंद निर्मोही कृत 'राम कहानी" आर्थिक अभाव के कारण 
अनायास आ गई विपदाओं की कहानी है जिसमें चंदन ओर रजनी उनमें मथ जाते है। 
चंदन की नौकरी चले जाने पर वह मानसिक दबाव में तो रहता ही है, शरीरिक व्या 
यां भी घेर लेती हैँ । पर बाद मेँ रजनी के भाई राजनाथ के सहयोग से स्वस्थ्य हो कर 
एक नया जीवन शुरू करते है । कहानी का स्वर यद्यपि निराशावादी हे पर अंत आशावादी 
स्वर के साथ हुआ है। 

कल्वरल अकादमी दवारा प्रकाशित जुलाई- दिसम्बर 1978 का शीराजा (हिन्दी) 
कहानी विशेषांक के तौर पर सामने आया । इसमें छः कहानियां, कहानी विधा पर पांच 
लेख ओर कहानी को लेकर ही दो परिचर्चाए प्रकाशित हैँ । कहानियों मे रतन लाल शांत 
कृत मुक्ति. ओम गोस्वामी कृत "बनवास' तथा सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌ द्वारा रचित 
(बंवडर' स्थानीय लेखकों की रचनाएं संकलित हैँ । परिचर्चा ओं मे “नई हिन्दी कहानी 
उपलब्धी ओर सम्भावनाये, तथा (आवश्यकता है, कहानी का असली चेहरा तलाशने कीं 
भी संकलित हें । इनकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी हे। 

कश्मीर मेँ कहानी लेखन मेँ यद्यपि इतना कार्य नहीं हुआ हे तथापि हरिकृष्ण कौल, 
श्रीमती शामा सौधी, डा० अयूब प्रेमी, डा0 सोमनाथ कौल, सुश्री संजना कौल, अग्निशेखर 
तथा महाराज कृष्ण शाह आदि नाम इस विधा में उभरे हँ । कहानीकारों का वैयक्तिक 
प्रयास भी रहा है छुटपुट कहानियां लिखने ओर उन्हें प्रकाशित करने का | कुष्ठ कहानी 
अंक भी सामने आए हैँ डो० आयू प्रेमी, प्रो. हरिकृष्ण कौल, श्रीमती शामा सौधी आदि 
ने अपने कहानी संग्रह भी प्रकाशित किए हैँ । इससे पहले 1935 के आसपास श्रीमती 
सत्यवती मल्लिक का एक कहानी संग्रह "दो फूल' प्रकाशित हो चुका था । कथा साहित्य 
लेखन मेँ सुश्री चन्द्रकांता का भी संदर्भ लिया जा सकता हे यद्यपि वह अब इस प्रदेश 
से बाहर हरियाणा में चली गई हैँ तथापि उनके लेखन का आगाज जम्मू कश्मीर मेँ ही 
हुआ था। इनके अनेक कहानी संग्रह तथा उपन्यास प्रकाशित हुए है । कश्मीर के 
कहानीकारों की रचनाओं के संकलन का प्रयास न के बराबर हुआ हे । इस ओर दो प्रयास 
ही चर्चा कें विषय है एक संकलन जम्मू कश्मीर के कहानीकारों का "जम्मू कश्मीर की 
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श्रेष्ट कहानियां के नाम से प्रकाशित हुआ था 1979 मे ओर दूसरा संकलन कश्मीर 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा "वितस्ता के कथारचण' के नाम से प्रकाशित हुआ । पहले 
हम वितस्ता के कथाचरण का उल्लेख करते है 
वितस्ता के कथाचरणः ˆ कश्मीर विश्विद्यालय के हिन्दी विभाग की ओर से 

"वितस्ता के कथाचरण' 1980 में प्रकाशित हआ । इसमें कश्मीर के सतरह कहानीकारों 
की रचनाएं संग्रहित हे वस्तुतः एक तरह से यह कहानी संग्रह कश्मीर के कहानीकारों 
का प्रतिनिधि संग्रह कहा जा सकता है । आरम्भ मे अपने लेख कश्मीर में हिन्दी तथा 
हिन्दी कहानी मे डा० सोमनाथ कोल ने कश्मीर मे हिन्दी तथा हिन्दी कहानी के इतिहास 
को तलाशा ह ।पर जो नाम उन्होने नई कहानी के आरम्भ में बताएं हैँ उनमेसेश्री 
हरिकृष्ण कौल को छोडकार ओर किसी की भी रचना कीं बाहर छपी हो- संदेह की 
काफी गुजायश है । हां कहानी संग्रहो के रूप मे डा० अयूब प्रेमी" का 'राजमार्ग के यात्री 
श्रीमती शामा सौधी दवारा प्रकाशित “जेहलम के मोड' कहानी संग्रह अवश्य प्रकाशित हो 
चुके हैँ । अधिकतर ये कहानीकार वितस्ता. नीलजा ओर शीराजा आदि पत्रिकाओं मे छपे 
है। 

डा० भूषण लाल कौल कृत 'वायलपुल' एक साधारण कहानी है- घुसपेवियों ने एक 
घोडेवाले को लालच ओर आतंकित कर अपनी ओर मिला लिया हे । वे दूसरे रोज घुसपैठ 
करने वाले थे ओर वायल के पुल कं उड़ाने के साथ साथ लूटमार ओर आगजनी की 
उनकी योजना थी कि उनके लीडर की बात चीत एक हवलदार सुन लेता है ओर पुलिस 
ओर सेना के सूचित कर देता है जिसके फलस्वरूप इस हमले को न केवल असफल 
कर दिया जाता है अपितु उनके अनेक आदमी मारे जाते हे । हवलदार घोडे वाले को 
बचा लेना चाहता है पर अचानक उसकी लडकी घुसपैठियों के लीडर के मृत शरीर को 
देखकर चिल्ला उठती है जिससे भेद खुल जाता हे ओर पुलिस उसके पिता को रस्सी 
से बाधकर ले जाती हे। 

डा0 बिमला कुमारी मुंशी कृत रूपसि' एक एेसी सुन्दर ओर लाड प्यार में पली 
लडकी की कहानी है जो स्वच्छद ख्यालों की है ओर लड़कों का मजाक उडाना तथा 
उसे देखने आए लोगो को अस्वीकार कर देना उसके लिए आम बातें थी पर बाद में वह 
उससे ही शादी कर लेती है जिसको वह बदसूरत कह कर कर मजाक उडाती रही है । 
साधारण कहानी है- किस्से कहानी की शैली मे लिखी गई । 


मोहन लाल बाबू कृत "कबिरा खडा बाजार मे" यथार्थ से टकराते एसे युवक की 
व्यथा कथा है जो अपने पिता के गलत व्यवसाय को सहन नहीं कर पाता पर पिता उसे 
पागल करार दे देता है ओर पागलखाने भिजवा देता है जहां पहुंच कर वह अर्धं विक्षिप्त 
हो जाता है। तो “ज्ञेलम के मोड' श्रीमती शामा सौधी द्वारा रचित एक अच्छी कहानी है 
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दो सहेलियो, निन्नी ओर रोशनी, का दोनों की नियति एक जैसी है उनके प्रेमी उन्हे 
छोडकर दूसरों से शादी कर लेते हे इस पीडा को पहले निन्नी सहन न कर गुमसुम हो 
जातीहै वाद में रोशनी के साथभीएेसादही होता हे तो वह उन क्षणो को पहचानने लगती 
हे जिन क्षणो मे वह निन्नी को गुमसुम हुए देखती रही थी । कहानी की भाषा ओर कलेवर 
दोनों ही प्रौढ़ कहानीकार की मनोव्यथा की ओर संकेत करते हैँ । हरिकृष्ण कोल द्वारा रचित 
जुडवा' एक ओर अच्छी कहानी इस संग्रह की कही जा सकती है अभाव की रेखा को पकडते 
हुए पात्र अपनी पीडा अपने अहम्‌ में घोल देते हैँ ओर नशे मेँ लखपति ओर करोड़पति होने 
की मीमांसा प्रस्तुत करते हें । कहानी मेँ भाषा का प्रवाह हे ओर सम्वादों कं सहारे टुकड मे 
इसे गति दी गई हे | 

डा0 रमेश कुमार शर्मा द्वारा रचित कहानी "चीख' एक तिलरमी कहानी लगती है । एक 
सज्जन ने उन्हं पीय का इतिहास बताते हुए एक शारदा लिपि मे छोटी पाण्डुलिपि अनुवाद 
के लिए दी जिसे उसके पिता रोज पढ़ा करते थे ओर गाढ़कुचा नामक रथान पर जाने से 
उरते थ पर उनकी मृत्यु भी वहीं हुई । उस पाण्डुलिपि मे इसकी कथा दी गृई थी कि गाढ़कूचा 
मे एक सर्पं वास करता था जिसे मुख्य पात्र के किसी पूर्वज ने अपनी पटारी मे बंद कर लिया 
था। पर घर वालों ने उसे गर्म पानी से जला डाला ओर उसी रोज मुख्य पात्र के उक्त पूर्वज 
की भी मृत्यु हो गई । वाद मँ यह सिलसिला चल पड़ा । कहानी तिलस्मी कहानी की तरह ही 
दिलचस्प लगती है ओर आगे क्या है कि उत्सुकता लिए है। 

कुमारो संजना कोल कृत "विभाजित रेखाए भी एक अच्छी कहानी कदी जा सकती है।- 
आर्थिक अभाव ओर संयुक्त परिवार मेँ धीरे धीरे उठने वाले प्रश्न चिन्ह ओर विभाजन रेखाएं 
मुख्य पात्रा अपने ओर अपनी बड़ी दीदी सुशीला के मध्य भी महसूस करने लगती हे । एक 
परिवार के सदस्य होने पर भी सभी ने अपने आप को अपने अपने मुखोटे में छुपा रखा है ओर 
समय. रिथिति तथा व्यक्ति को लेकर वे मुखौटे बदलती रहती हैँ पर इस ओपचारिकता का 
दरदं मुख्यपात्रा को सालता रहता है तो दूसरी ओर आगे पढाई न जारी कर पाने की मजबूरी 
की कसमसाहट उसे तोड़ देती है- एक निम्नमध्यवर्गाय परिवार का यथार्थ खाका । 

डा० अयूब प्रेमी दारा रचित कहानी "कहो केसी तबीयत है? नारी के विविध रूपों 
को खोलती दिखती है । उपन्यासकार के यहां जश्न की रात ओर सुरा ओर सुन्दरी का 
दोर चल रहा हे । मुख्यपात्र को शराब पीने से मना करने वाली उसके मित्र की पत्नी 
स्वयं पीने लगती है ओर अधेरे मेँ उसके बिस्तर मेँ घुस जाती हे । प्रातः उसका सौम्य 
रूप देखने को मिलता है जो मुख्यपात्र से उसकी तबीयत के वारे मेँ जानना चाहती है । 
संवादं ओर सोच के सहारे कहानी को बुना गया है ओर एक अच्छे कहानीकार की 
सम्भावनाएं इस रचना से दृष्टिगोचर होती हैँ । 

डा० सोमनाथ कौल कृत “एक घण्टे लम्बी सडक की नियति" एक बाबू की दास्तां 
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है जो दिन भर पिसता रहता है ओर केवल छुट्टी वाले दिन ही बच्चों को दिखता है 
क्योकि, प्राताः उनके उठने से पहले ही वह चला जाता हे ओर गई रात लौटता है जब 
बच्चे सो चुकं होते हें इसीलिए बच्चे संडे फादर' के तौर पर उसे जानते हँ । एक बार 
शनिवार को ही वह रह जाता है तो सारे परिवार को आश्चर्य होता हे यहौ तकं कि उसकी 
धर्म पत्नी भी उसे आश्चर्य से ताकती रहती हे । 


वितरता के कथाचरण मे 'वितस्ता' की महक ओर उसके आसपास बिखरी संस्कृति 
अभिव्यक्त हुई हे- कांगड़ी, फिरन, जेहलम, ओील डल, कश्मीर कं गांव, गलियारे, नगरः. 
हाउसबोट, बजरे आदि इन कहानियों दारा मुखरित हुए हे । 

कछ कहानियां मात्र किस्सागोई लगती है तो कुछ कहानी बनने की ओर अग्रसर 
हैँ तो कुेक अच्छी कहानियां कही जा सकती है शायद इस संग्रह की यही सबसे बड़ी 
विशेषता हे । | | 

जम्म्‌ कर्कीर करी शरष्ठ हिन्वी कलहानिर्यो - जम्मू कश्मीर के कहानीकारों को 
एक सामूहिक मंच प्रदान करने हेतु जम्मू कश्मीर की श्रेष्ठ हिन्दी कहानियों की योजना 
बनाई गई ओर डा० अशोक जेरथ के संयोजन मे इसे कार्यरूप दिया गया । इस कहानी 
संकलन मे इस प्रदेश कं प्रतिष्ठित ओर चर्चित कहानीकारों की रचनाएँ संकलित हैँ । 
कश्मीर से सर्वश्री हरिकृष्ण कौल, अग्निशेखर ओर महाराज कृष्ण शाह की कहानिर्यौ हे 
तो जम्मू से सर्वश्री वेद राही , ओ पी0 शर्मा सारथी, ओम गोस्वामी, छत्रपाल, बलनील 
देवम्‌, इन्द्रजीत सिंह, डा० अशोक जेरथ आदि की कहानि्यौ संकलित हैँ । इन कहानियां 
के कथा फलक अलग अलग धरातल पर लिए है पर अधिकांश कहानियों में से अपने 
वातास की सुगन्ध को महसूस किया जा सकता हे । 


प्रो हरिकृष्ण कौल की कहानी में व्यंग्य ओर सामाजिक विसंगतियों पर अपने मा 
यम से सशक्त कटाक्ष किया गया है । क्लासरूम मे पहुंचे एक अर्धनंगे अध्यापक की मनः 
स्थिति का यथार्थं वर्णन इस कहानी मे हुआ है । वस्तुतः यह हमारे तथा कथित उन्नायकों 
का स्वरूप है जो मानसिक रूप से नंगे होकर क्लास रूपी समाज में अपने आपको ढकने 
का अथक प्रयास करते हँ । महाराज कृष्ण शाह ओर अग्निशेखर की कहानिर्यौ एक ओर 
तो सामाजिक वर्जनाओं पर प्रहार करतीं दीखतीं ह तो दूसरी ओर व्यक्ति के वजूद के 
स्थापन की भी बात कहतीं हे । वेद राही की कहानियां अपने परिवेश से जुडकर भी समष्टि 
की बात करतीं हँ तो ओ0 पी0 शर्मा की कहानियां प्रतीकात्मक तो हैँ. पर अपने सशक्त 
ढंग से, हमारे आसपास स्थित विषैले वातावरण ओर इसके लिए जिम्मेदार घटकों ओर 
तथाकथित सामाजिक ठेकेदारों पर प्रहार करने में नहीं चूकतीं । सांकेतात्मक भाषा मे, 
थोडे से शब्दों द्वारा बहुत सी स्थितियों को समेटने की क्षमता ओ पी0 की कहानियो में 
है । यह दुरूहता इनके जीवन में भी व्याप्त है । शायद ये कथानक इन्हें आपने आप से 
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ही सहज रूप से मिल जातें हैँ । यद्यपि इनकी कहानियो मेँ मरुरथल की खुश्की को ही 
फैला हुआ देखा जाता है -पर कहीं न कहीं से अपने मानसिक एश्वर्य के लिए सरस 
स्थितियां, स्त्री पात्रीं के रूप मेँ, या फिर उनके अहसास कं रूपमे गढ ही लेते है जो 
इनकं लेखन की खूबी हे | 

इन्द्रजीत ओर बलनील देवम्‌ की कहानियां अपने वजूद की कहानियां है जहां 
रता रफ़्ता जीवन की परतो को रचनाकार उधेडता लगता है । ओम गोस्वामी की 
कहानियां तथाकथित आम आदमी की कहानियां है । जिन्हे यह यथार्थ कहते हैँ क्या उस 
यथार्थं कं प्रति इनकी संवेदनाएं बहती रहतीं है पर जो यथार्थ इनका अपना है उनके 
वारे में इनकी कहानियां चुप है । छत्रपाल की कहानियां वस्तुतः यथार्थ की रचनाएं है । 
संकलन का सम्पादन किया था आशोक जेरथ ने। गेटअप वहुत अच्छा बना हे। 

अशरिव्यक्त होने दो . डा. राज कुमार द्वारा सम्पादित पाच रचनाकारों की कहानियों 
का यह संकलन 1984 में प्रकाशित हो कर सामने आया । पांच रचनाकार हैँ डँ. आदर्श, 
डी. ओम गुप्त, ड. राजकुमार , श्री ज्योतीश्वर पथिक ओर श्री रमेश मेहता । अपने 
सम्पादकीय मेँ राज कमार लिखते है । अभिव्यक्त होने दो' मेँ उन कहानीकारों को लिया 
गया है जौ मूलतः कवि हैँ बड़ा हास्यस्पद वक्तव्य है । उन्हें क्या बाध्य करता है कि 
कवियों को कहानीकार बनाना है । वैसे भी इन रचनाकारों मेँ से अधिकांश की कहानियां 
छपीं है । ङ. ओम गुप्त द्वारा रचित कानियों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, आदर्श का 
भी एक कहानी संग्रह इधर प्रकाशित हुआ हे । रमेश मेहता की कहानियां भी अधूरी 
कहानी का हीरो" संकलन मेँ संकलित हैँ । ज्योतीश्वर पथिक की एक दो कहानियां भी 
प्रकाशित हुड हैँ तो बाकी कौन सा रचनाकार केवल कवि रह गया हे। 

डो. आदर्शं की तीन कहानियां "उधार", "समञ्मदारी का सबूत' ओर "गिद्ध" इस 
संकलन में संकलित हैँ | "उधार" एक आम सी कहानी है जिसमें डाक्टर सहानुभूतिपूर्ण 
एक गरीब मरीज के परिवार का इलाज करता है तो वह व्यक्ति उसके उधार कोन 
केवल पैसा देकर चुकाता है अपितु ईद पर उन्हें खीर का मसौदा भी सौपदेता हे। डा. 
खीर नहीं खाता पर उस रोज उस मसौदे से बनाई गई खीर उसे अच्छी लगती है] 
'समञ्जदारी का सबूत" एक एसे माहौल की कहानी है जो हमारे आस पास वरपा है| 
रिश्वत ओर घूसखोरी का एसा बाजार गर्म है कि दफतरों मेँ बाबू तब तक कार्य नहीं 
करते जब तब उनकं हाथ पर कुछ रख न दिया जाए । अब्दुल, अर्दली को अपनी लड़की 
के निकाह पर एक माह की छुट्टी दरकार है । वह एक माह एडवस ही छुट्टी के लिए 
दरख्वास्त देता है जो बी.एम. ओ. के आफिस मेँ पहुचती हैँ । वहां का बाबू देसराज 
निहायत घटिया स्तर का घूसखोर है । वह अब्दुल से आकांक्षा रखे है कि वह कुछ देगा 
पर जब कुछ हासिल नहीं होता तो टाल देता है । जब तंग आकर अब्दुल बी.एम, ओ. 


के पास पहुचता है तो वहां गाली गलोच से उसका स्वागत होता हे । बाहर आकर वह 
समञ्च लेता है कि जव तक देसराज को कुष्ठ देगा नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी ओर वह 
देसराज के आगे वढ़े हाथ पर थूक देता है. दृश्य परिवर्तन । तीसरी कहानी गिद्ध" एक 
अच्छी कहानी कही जा सकती हे । एक व्यक्ति रात्रि मे बस को लुढकते देखकर सवारियों 
को बचाने की गर्ज से खड्ड की ओर उतरता है तो देखता हे कि एक बडे पत्थर पर 
एक लाश पडी है जिसके हाथ में एक सुन्दर घड़ी चमक रही है । वह न्द्र मेँ उलज्ञा 
उसे उतार लेता है तो अचानक उसे लगता है कि आदमी मरा नहीं अपितु वह अपनी 
जेब से रुपयों की एक गड्डी निकालकर कहता हे कि इसे भी ले लो ओर मेरे दो बच्चों 
को देखो ओर यह कहकर वह एक ओर लुढक जाता है । वह अब मुतमयन है कि अब 
घडी कं साथ रुपयों को भी ले सकता है क्योकि वह तो मर गया हे । तीनों कहानियै 
सामूहिक शोषण ओर वैयक्तिक लालसा को ओर संकेत करती हे । अपने अपने संदर्भ में 
लेखक बात कहने में समर्थ हें । शिल्प अति साधारण हे पाठकों को बाधता कम हे। 


डो. ओम गुप्त द्वारा रचित तीन कहानिर्यो मोन संदा का चौखटा' माथे की रेखाएं 
ओर "पीरियड से पहले" इस संकलन में संकलित है जिनमे से “माथे की रेखाएं पूर्वं 
प्रकाशित रचना हे । बाकी दो रचनाओं की पृष्ठ भूमि कालेज अथवा युनिवर्सिटी है । "मौन 
संदर्भो का चौखटा' एक अच्छी कहानी कही जा सकती है । डा. भटनागर एक गम्भीर 
प्रवृत्ति के कठोर प्रोफेसर हैँ जिनके पास आकलन के लिए -बहुत कम थीसिस आते है| 
इस बार वह श्रीनगर मे एक मौखिक परीक्षा हेतु आए है विभागाष्यक्ष प्रो. शर्मा मन ही 
मन शंकित हे कि कहीं उनका केन्डीडेट फेल न हो जाए अतः प्रो. भटनागर को प्रसन्न 
करने के लिए हर तरह का हथकण्डा अपनाते है पर प्रो भटनागर टस से मस नहीं होते। 
मौखिक परीक्षा के समय जब परीक्षार्थी स्कोलर, जो कि एक लडकी थी, भीतर आई तो 
प्रो. भटनागर को अचानक बीते दिन स्मरण हो आते है । उनका छात्र जीवन भी श्रीनगर 
मँ बीता था ओर यह लड़की जो कि विधवा थी उनके घर के सामने रहती थी इससे 
बतियाने का उनका मन बहुत होता पर वह अपनी निर्धनता को देखते उसे मात्र देख 
लेते थे। लड़की खामोश वैटी रहती है ओर भटनागर अनमने से, अचानक उन्हे लगता 
हे कि कोड प्रश्न करना चाहिए पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो प्रो. शर्मा लडकी पर 
खीड्च उठते हैँ कि भटनागर उन्हें सममाते हैँ कि कभी मोन चिन्तन वार्ता से श्रेयस्कर 
होता हे ओर इस तरह विभाग का थीसिस अप्रूव हो जाता हे । संवेदनशील क्षणो की बहुत 
सुन्दर अभिव्यक्ति इस कहानी में हुई है यद्यपि विभा ओर डा. भटनागर का मिलन बडी 
चमत्कारिक स्थितियों मे हुआ हे पर इसे संयोग कहा जा सकता है । भाषा चुस्त है ओर 
शिल्प रवानी लिए है | 'पीरियड से पहले' स्वभाविक है कि किसी कालेज अथवा शिक्षालय 
की बात होगी । नीता अध्यापिका है- युनिवर्सिटी के प्रांगण तक पहुंचते पहुंचते उसे 
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कितनी दुरूह र्थितियों का सामना करना पडता है पर ये दुरूहताए स्टाफरूम । मेभी 
उसका पीछा नहीं छोडती जब उसके दूसरे साथी उस पर फवतियां कसते रहते हें । वह 
क्लास लेना चाहती हे पर होली के हुडदंग में रंगी जाती है ओर अपने साथी अध्यापकों 
के ताने सुनने पडते हँ कि उसने न केवल खुद को रंग डाला अपितु उन्हे भी उसी स्थिति 
मे लाने के लिए उत्तरदायी है | 

यूनिवर्सिटी का माहौल. अध्यापकों का संकुचित व्यवहार ओर कूचित सोच का 
यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है| | 

डा.राजकुमार की भी तीन कहानियां "वेटिग रूम "पीले गुलाब" ओर फिलासफर 
संकलित हें । 'वेटिंग रूम' वस के अड्डे का जीवत स्वरूप प्रस्तुत करती कहानी है| 
जहां बसचालको, परिचालकों, सवारियों दूकानदारों ओर इस माहौल मे पल रहे दूसरे 
लोगौँ का यथार्थ खाका उभरता है । एक ओरत को आकर्षित करने मेँ चालक, परिचालक 
सभ्भ्रात व्यक्ति. अधेड़, वृढे सभी संलग्न हें ओर ओरत उन सवको उकसाती दिखती हे | 
बाद में कुठ न वनता देखकर इाईवर ओर कंडक्टर उठ जाते है ओर महिला अकेली 
पड़ जाती है । कहानी परिवेशगत स्थितियों को उजागर करती है पर वैयक्तिक व्योरे कहीं 
कहीं पर चुभते है । कथ्य बहुत संकुचित हो आया हे । कीं कहीं पर शब्दों के माध्यम 
से बिम्ब उभारे गए है | 

भक्तनुमा बुदबुदाहट* ओर 'ओरत नोच निगाह" का सिलसिला जारी था- एक 
वाक्य मं एक खाका उभर आता है ओर “ वह कुछ कह रहा था, जिसे भे सुन रहा था। 
मं भी कुछ कह रहा था जिसे वह सुन रहा था. परन्तु सम्म कोई नहीं रहा था," अच्छी 
पक्तियां कहीं जा सकती है 

दूसरी कहानी "पीले गुलाब मेँ एक हस्पताल का दृश्य है । मुख्य पात्र अटारहवीं 
मरीज के प्रति आकर्षित हो जाता है। मरीज की बेटी उसके साथ घुलमिल जाती है ओर 
मरीज के जाने के बाद कभी हस्पताल नहीं आती तो वह बहुत अकेला महसूस करने 
लगता हे । साधारण सी कहानी है | | 

फिलासफर' एक अच्छी कहानी कही जा सकती है जिसमें तीन पात्र हे मालिक 
जो मकान मालिक है ओर मदन तथा अनुभा, पति, पत्नी मालिक के किराएदार | मदन 
ओर अनुभा मे अनुभूतिपूर्ण क्षणो मेँ बीच बीच मे, कहीं ठण्डक पेठ पा जाती है कारण 
` ¶दन का तटस्थ व्यवहार है अतः दोनों म कही एक तनाव घर कर गया हे । मालिक 
जानता है ओर एक बार अपने विचार व्यक्त भी कर देता है- 

-ओरत भावुकता से भरपूर प्यार मांगती हे मर्द शिथिल हुआ नहीं कि वह भटकी 
नही“ । मालिक का यह कथन मदन को चुभ जाता है पर अनुभा मालिक के करीब आ 
जाती हे । मदन पहले तो एक पति की तरह इस रिश्ते के बनता देख कढता है पर एक 
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दार्शनिक सोच उसे फिलास्फर वना जाती है । कहानी में मनोवैज्ञानिक रिथतियां उभरी 
है जो कहानी को सशक्त बना देती है । 

ज्योतीश्वर पथिक द्वारा रचित तीन संकलित कहानियां है "गीली दीवार' -बनजारे 
ओर "दायरे'4 पहली दो कहानियां आम सी कहानियां .है जब कि "दायरे एक अच्छी 
कहानी हे जिसमे वनते टूटते रिश्तों ओर पल पल मेँ बदलते व्यक्ति के भावुक क्षणो की 
अभिव्यक्ति बड़ी सटीक हुई है । नागपाल परिवार की दो लडकियों का स्वभाव एक दम 
भिन्न हे । बड़ी लडकी कल्पना गंभीर प्रवृत्ति की है तो छोटी बहन प्रेरणा शोख मिजाज 
हे । मुख्य पात्र प्रेरणा को चाहता है पर शादी कल्पना से कर डालता है ओर प्रेरणा जो 
बहुत स्पफूर्तं हे बाद में एक साइंस मास्टर कं साथ बंध जाती है । सहज भाव से लिखी 
कहानी सम्बन्धो की अनेक परतो को खोलती चली जाती है। 


रमेश मेहता कृत मृत्यु गन्ध 'उखडने से पहले' ओर "एक दीवार की दूरी तीन 
कहानियां भी इस संकलन में संकलित हें । 'मृत्युगन्ध मृत्युबोध की कहानी हे । मुख्य पात्र 
की पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है ओर जो मृत्यु गन्ध कभी वह पुरी के सागरतट 
पर महसूस करता हे अब घर पर भी करने लगा है | 'उखडने से पहले साधारण सी | 
कहानी हे जिसमें मृत्यु आसन्न बृढ की गाली गलोज से तंग आ चुकी उसकी दो पोतियां 
मन हौ मन उसकी मृत्यु की कामना करने लगती हैं । "एक दीवार की दूरी" एक अच्छी 
कहानी हे । पड़ोस में रहने वाला परिवार गृह कलह से दुःखी हे । पिता अपनी बेटियों को 
ओर उनकी मँ को मारता है, तंग करता हे ओर वे सब सहती हुई बिलखती रहती ह 
उसका कोई उपाय नहीं करतीं । जब पड़ोसी इस बात को सहानुभूतिपूर्णं हो कर पुलिस 
तक पहुचना चाहता है तो वे उसे रोक लेते हँ तो मुख्यपात्र असमञ्जस मेँ फंस जाता 
हे । उसे लगता है कि यह कलह दीवार की दूरी लोघकर उसके यहां भी पहुंच जाएगी । 
अंतिम पंक्त्यां प्रतीकात्मक कही गई है 

"पड़ोसी देश की लड़ाई मेरे अपने देश की सीमाएं लोघ आई है ओर दूरी को बनाए 
रखने वाली दीवार अब तक टूटने वाली है. | 

सम्पादक ने इन कहानियों को 'मूड' की कहानियां कहा है वैसे तो हर कहानी 
रचनाकार कं मूड पर ही स्थिर है पर अच्छा होता कहानियाँ के कथ्य ओर शिल्प पर कुछ 
कहा जाता । पुस्तक का गेटअप अच्छा बना है । प्रकाशन है युवा हिन्दी लेखक संघ का। 
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हिन्दी रंगमंच ओर नाटक 

यह बहुत दुःखद स्थिति है कि हिन्दी नाटक मे बहुत कम. लगभग नहीं कं बराबर 
कार्य हुआ हे । यद्यपि रेडियो नाटक के लिए अनेक नाट्‌यकर्मा लिखते रहं हं पर मंचीय 
नाटक न के बराबर रहे है । नाट्यकर्मियो की यह शिकायत रही है कि या तो उन्हे दूसरो 
भाषाओं डोगरी, उर्द्‌, पंजावी से रूपान्तर करना पडता है या फिर देश के दूसरे हिन्दी 
लेखकों की ओर देखना पडता है । एेसा व्यो हे? शायद लेखक वता सकं । पर मे 
समञ्जता हूं कि हर रचनाकार तुरन्त परिणाम चाहता है । चूकि हिन्दी मे यहां एसे आयाम 
नहीं के बराबर हैँ मात्र रेडियो ओर दूरदर्शन के लिए लिख लेना नाकाफी है। मात्र 
आर्थिक लाभ के लिए लिखे गए नाटक कहां ओर कब तक लेखक को स्थापित कर 
पाएंगे इस सिलसिले मेँ निरन्तर लिखने वालों मे मात्र दो लेखक अभी तक सामने आए 
है । एक हैँ मोती लाल क्यमू ओर दूसरे सुतीक्ष्ण आनन्दम्‌ जिनके नाद्‌य आलेख अनेक 
मंचीय संस्थाओं दारा उपयोग किए गए हैँ ओर उनके परिणाम बहुत आश्चर्यजनक रहें 
है । आईए पहले इस प्रदेश कं रंगमंच की बात करें बाद में इन रचनाकारों कं बारे में 
सोचें | 

रगखवः जम्मू कश्मीर प्रदेश में रंगमंच की परम्परा बहुत पुरानी नहीं है । शुरू शुर 
मेँ लोकमंच दारा ही विशेष अनुष्ठानो, पर्व ओर मेलोंँ में स्वांग आदि से समां बांधा जाता 
था। जम्मू मेँ इन स्वांग कर्मियों की भाषा ठेठ डोगरी ओर कश्मीर में कश्मीरी रही हे । 
लद्दाख मेँ यह प्रक्रिया धार्मिक स्थानों, बौद्ध मठँ ओर गोम्पाओं से जुडी रही है अतः 
जौ भी धार्मिक अनुष्ठान होता उसमें मुखौटा नृत्य की भूमिका प्रमुख रूप से उभरकर 
सामने आती | 


जम्मू मेँ लोक रंगमंच के तीन प्रमुख रूप हमें मिलते है- ये है 'टड्ड' 'जागरणाः 
ओर भगता' । 'टङ्‌ड' मेँ अक्सर किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर उसके ससुराल वाले 
आकर उक्त मृत व्यक्ति का स्वांग रचते हैँ । इसमें ससुराल की स्त्रीयां बढ्चढ़ कर भाग 
लेती हैँ ओर गीत आदि के साथ नृत्य भी किया जाता है । कई बार पुरूष भी इस स्वांग 
मे भाग लेते हे । इस स्वांग का उद्देश्य शोक मेँ डूबे परिवार को उस स्थिति से उभारना 
होता था । यह प्रचलन अब लगभग समाप्त प्राय है । कीं दूर दराज गांवों में होता हो 
तो कहा नहीं जा सकता । 


जागरण यह एक लोक नाटक है जिसके सभी चालक व निदेशक स्त्रयां होती 
है । लडके की शादी मे जब बारात चली जाती है तो घर में स्त्रीयां रह जाती हैँ जो अनेक 
मुद्राएं बनाकर नाचतीं है, गाती हैँ ओर अनेकं बार बृढ, बृढियां, समधिन के प्रेमी. जोकर 
आदि का स्वांग रचती हँ । अक्सर, दुल्हे के नानके की स्प्रीयां दुल्हे के दादकं की स्त्रीयों 
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से छेडखानी करती हँ ओर बदले में वेसा ही व्यवहार पाती है । चूंकि यह कार्यक्रम गई 
रात तक चलता रहता है अतः इसे 'जागरना' की संज्ञा दी जाती है । इस लोकनाटक 
की नादट्यकर्मी महिलाएं ही होती है ओर देखने वाली भी महिलाएं ही होती है, पुरुषों के 
देखने की मनाही होती है । यह लोकनाटक आज भी गांवों ओर कस्वों में प्रचलित हे। 
कहीं कहीं पर नगरों में भी देखने को मिल जाता हे। । 

मगतौ- तीसरा लोकनाटक जो जम्मू के कण्डी इलाकों मेँ खेला जाता रहा है 
उसे भगतां की संज्ञा दी जाती है । भगतां के करदार, जिन्हं 'भगतिए' कहा जाता है. अनेक 
तरह क स्वांग रचते हें । कुटिल नेता. सूदखोर. कपटी सामाजिक घटक तथा कथित 
समाजसुधारक, पाखंडी धर्म नेता आदि इन भगतयों के व्यंग्य एवं कटाक्ष का केन्द्रविन्दु 


` होते हें । भगतां का एक रूप हिमाचल प्रदेश में भी प्रचलित हे । इनके लिए कोई मंच 
, की आवश्यकता नहीं होती अपितु किसी भी पठार, मेदान में ऊचे स्थान पर इनका मंचन 


होता हे | मेकअप भी साधारण कपड़ों, जटा-जूट, टोपी, रस्सियों की बनी चप्पले आदि 
इनकं वस्त्र हे । ओर किसी निदेशक को निश्चित संवाद की आवश्यकता भी नहीं होती 
अपितु वार्तालाप में से स्वयं घट लेते है । कई बार इतने हाजिर जबाव होते है ये लोग 
कि दर्शकों कोभी एक पात्र की तरह मिलाकर उन्हें उकसाते है कि वे कु कहं ओर 
बदले मेँ अपना उपहास उड़ाए । अक्सर दो भगतिए एक समय, मंच पर आते ह । भगतो 
का लोक नाटक, रात्रि के समय, अलाव में खेला जाता हे । अक्सर गांव का मुखिया अथवा 
स्वयं भगतिए अपनी ओर से प्रचार कर यह कार्यक्रम बनाते हँ । कई बार गांव अथवा कस्वे 
के लोग अथवा जिसके घर मे कोई अनुष्ठान हो इन भगतियों को न्योता देते हे | पर 
अब इसका प्रचलन खत्म होता जा रहा है| 

उपर्युक्त स्थानीय लोकनाटयों के अतिरिक्त प्रदेश से बाहर से अनेक रास मंडलियां 
यहां आती रही हैँ । हमे याद है कि ब्रज से श्री कृष्ण लीला को मंचित करने अक्सर रास 
मंडलियां यहा आती थीं ओर इसी प्रकार राम लीला दशनि के लिए कड मंडलियां यहां 
आती रहीं है । लेकिन मंडलियों का मुख्य उदेश्य पैसा बटोरना होता था | श्री गणेश पूजा 
ओर इष्ट देवताओं की पूजा के बाद पूजा की थाली दर्शकों में फेरी जाती थी जिसमे वे 
कुछ न कुछ यथाशक्ति डाल देते थे बाद में नाम ले लेकर दर्शकों को उकसाया जाता 
कि वे दस बीस रुपए किसी विशेष दृश्य पर दें अथवा किसी विशेष पात्र का कार्य देख 
कर अर्पित करें । इन मंडलियाों द्वारा स्त्री कारोलभी पुरुष ही करते थे। वाद मे इस 
प्रदेश में स्थान स्थान पर राम लीला क्लब बने ओर अनेक स्थानों पर रामलीला मंचित 
होने लगीं । बसोहली, गढ़ी, उधमपुर तथा जम्मू. दीवान मंदिर हारा मंचित रामलीलाए 
इसकं प्रत्यक्ष उदाहरण है | इन क्लबों दवारा समय समय पर अनेक नाटक भी खेले गए। 

जम्मू के प्रौढ विद्धानो श्री प्रशान्त, विजय सुमन आदि के अनुसार जम्मू मेँ 1860 
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कं आस पास रघुनाथ कम्पनी" नामक एक संस्था रथापित हो चुकी शी जिसे स्थानीय 
व्यवस्था की ओर से प्रोत्साहन था । श्री जितेन्द्र शर्मा क अनुसार (शीराजा पूर्णाक 39-40) 
श्री रामनाथ शास्त्री ने श्री चेतराम चोपड़ा ओर श्री निवास से मिलकर वहुत सी सूचनाए 
इस कम्पनी कं वार मे इकट्ठी की थीं कि इसका मंचन श्री रघुनाथ मंदिर के प्रागंण होता 
था | श्री प्रशान्त के अनुसार कम्पनी की आर्थिक सहायता धर्माथ ट्रस्ट के खातों से की 
जाती शी | वाद मेँ इसे ही "रघुनाथ थिएद्विकल कम्पनी" मे परिर्वतित कर दिया गया | 
0 गौरी शंकर कं अनुसार सर्वश्री सुखदेव, संतराम पलासर (संभवतया पराशर) ठाकर 
दास, गंगाराम , भगत जगतराम तथा इनके छोटे भाई देवी दास आदि कलाकार इसी 
कम्पनी की उपलब्धि कहे जा सकते है | 

1898 ई0 मं महाराजा हरिसिंह के मुण्डन संस्कार के समय वम्बई से विक्टोरिया 
कम्पनी का जम्मू मेँ आगमन हुआ- यह फारसी थिएटर की सूप्रसिद्ध कम्पनी थी । इस 
कम्पनी को श्री धर्मचंद प्रशांत के अनुसार सरकारी खर्च पर जम्मू बुलाया गया था । इस 
कम्पनी ने जम्मू में ग्रीन होल मेँ अनेक नाटकं का प्रदर्शन किया। श्री मोतीलाल क्यमू 
के अनुसार यह कम्पनी श्रीनगर भी भेजी गई ओर वहां पर भी इसने अनेक नाटकं का 
मचन किया । यहीं से पारसी थिएटर का आगाज जम्मू कश्मीर में हुआ । परिणाम स्वरूप 
कर्मीर मेँ आगा हश्र कश्मीरी द्वारा लिखित तथा निर्देशित अनेक नाटकं का मंचन किया 
गया। जम्मू में भी इसका प्रभाव पड़ा ओर दीवान बद्रीनाथ, श्री दीवान ज्वाला सहाय मंदिर 
कं प्रांगण मेँ मंच की स्थापना हुई । ओर साथ ही 'एमैवयोर कलव की स्थापना भी । इस 
क्लब ने दीवान मंदिर रंगमंच पर अपने प्रथम नाटक चन्द्रावली का प्रदर्शन किया ।“. 
"वः इस क्लव कं निर्देशक श्री राम कृष्ण श्रे जो अभिनय कला में निपुण थे। 
वह उदू के सफल कवि भी थे ओर उनका उपनाम "गाफिलः था......इस क्लब क कुक 
शलाकार सचमुच वेजोड़ थे इनमें कैप्टन रामकृष्ण के अतिरिक्त सर्वश्री कृष्ण चंद 
रत्याल, बाल मुकुन्द, ज्ञान चंद कत्याल एवं घनश्याम के नाम विशेष रूप से उल्लेखीय 


ॐ जिकतैन्द छमा खरा एक 59-4 
श्री मोती लाल क्यमू के अनुसार इसी क्लव द्वारा कुषेक नाटक जैसे चन्द्रावली, 
विलवा मंगल आदि श्रीनगर मेँ भी खेले गए | अर्थात यह कलव (दरवार मूव' के साथ 
श्रीनगर भी अपने खेल दिखाता रहा हे | 
इस क्लव के अतिरिक्त जम्मू मेँ बाद मेँ, फ्रैडस क्लव, कृष्ण डमेटिक क्लब आदि 
सामने आए पर 'एमेच्योर कलव" का स्थान कोई क्लव नहीं ले सका। कालान्तर में इसी 
प्लव का सनातन धर्म नाटक समाज" के नाम से पुनर्जन्म हुआ जो अपना मंचन दीवान 
मंदिर मंच से ही करता रहा । आज भी यह क्लव सफलतापूर्वं मंचन करता आ रहा है। 
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आजादी के वाद अनेक परिवर्तन हुए जिनमें रंगमंच की तकनीक पर भौ प्रभाव पड़ा | 
फारसी थिएटर धीरे धीरे लुप्त होने लगा उसके स्थान पर आधुनिक रगमच उभर कर 
सामने आया । "जम्मू में "पृथ्वी थिएटर' के कलाकारों ने उत्तर टाकीज मं नवीन भाववो 
1 कं नाटक-पठान दीवार तथा अनहोनी नई तकनीक के साथ प्रस्तुत किए । धीरे धीरे 
जनता ने अपने प्रांत की भाषा की उन्नति की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया |“ (वही 
पृण 43) 

कल्चर अकादमी के वजूद मेँ आने के साथ साथ लगभग 1965 से लेकर 1977 
तक नाटक समारोहों मे अनेक स्थानीय लेखकों द्वारा हिन्दी मे नाटक लिखे गए ओर 
मंचित भी किए गए । इन नाटकं में दीन्‌ भाई पेत द्वारा रचित (स्वगं की खोज' को 
कल्वरल फोरम वे अभीनीत किया, एवं नरेन्द्र खजूरिया कृत "रास्ता, कांटे ओर हाथः 
भारत कला मंदिर ने, तथा धरती ओर हम' रामकमार अबरोल कृत नाटक को जम्मू 
आर्टस क्लब" ने अभिनीत किया | ¦ । 

1969 में श्री कवि रत्न अकादमी मे ङामा इस्द्रक्टर के पद पर नियुक्त हुए तो 
अकादमी की रंगमंचीय गतिविधियों मे जान आई । इन्होनें स्थानीय कलाकारों को लेकर 
राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नाटककारों के नाटकं को सीधे या अनुवाद कर मंचित किया 
पर खेद की बात यह है कि किसी भी स्थानीय नाटककार का नाटक इनमें नहीं था। 

रंगमंचीय सस्थाओं मे जो इस ओर कार्यरत रहीं हँ ओर अभी भी इनमे कुछ कार्य 
कर रही हे में बहुरंगी, नटरंग, अमेच्योर थिएटर ग्रुप, रंगमंच, डुग्गर मंच आदि चर्चित 
हैँ । इन संस्थाओं मे बहुरंगी ने शुरू शुरू मे काफी हलचल पेदा की पर धीरे धीरे सब 
सुस्त पड गए । नटरंग ने बाड़ी थिएटर' की शेली को अपना कर कुछ बहुत अच्छे नाटक 
मंचित किए जिनमें "चौराहा", *ओर गान्धी भर .गया", 'महाभोज' ओर 'बावा जित्तो' प्रमुख 
है । इन नाटकों के माघ्यम से इस संस्था ने अपना वजूद स्थापित किया | अमेच्योर थिएटर 
ग्रुप के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी ओर बच्चों दारा अभिनीत *अधेर नगरी चोपट 
राजा, विशेष उपलब्धियां हे | 

इन संस्थाओं से जुडे अनेक कलाकार हमारे सामने आते हं बलवंत ठाकर, कलसी 
मुश्ताक काक, दीपक कुमार, मोहन सिंह. सच्चर, सुरेश शर्मा, युगल कौल, संजीव कू, 
थापा, श्रीमती सुदेश कमारी, आशा अरोड़ा आदि जो रंगमंच क स्थापित हस्ताक्षर हे । मजे 
की बात यह हे कि नौवें दशक मे जम्मू से अनेक प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों 
मे भी आमंत्रित की जाने लगी थीं । इनमें बलवंत ठाकर तो संगीत नाटक अकादमी की 
अनेक योजनाओं में भाग लेते रहे हैँ । इनके इलावा मुश्ताक काक ओर दीपकं कमार ने 
भी, राष्ट्रीय स्तर के समारोहं में भाग लिया हे । इन नाटककर्मियों द्वारा हिन्दी मे भी अनेक, 
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मंचन किए जाते रहे हैँ जो सराहे गए हँ । स्थानीय नाटकारों की डोगरी रचनाओं का हिन्दी 
मेँ रूपान्तर कर उनका सफल मंचन भी किया गया है । परन्तु खेद की बात है कि हिन्दी 
मेँ मौलिक प्रयास न के बराबर हुआ हे। 
हिन्दी साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित मधुरिमा का अंक 21.1992 रंगमंच को समर्पित 
हे । इसमे स्थानीय कषठ रगकार्मियोँ सर्वश्री कविरत्न, बलवंत ठाकुर, दीपक कुमार ओर 
मोहन सिंह से किए गए साक्षात्कारो पर आधारित उनके परिचय दिए गए है । जम्मू के 
रंगमंच पर प्रो0 रीता जितेन्द्र कृत लेख के साथ साथ नाटय कला संसार, रंगमंच ओर 
दूरदर्शन, रंगमंच की प्रकृति, प्रतीकवादी रंगमंच , ओर अंत में मनोज शर्मा कृत एक 
लघुनाटक , एक आदिम चीख' आदि संकलित हे । रंगमंच ओर नाटकं से जुड़ी 
पत्रिकाओं की सूची ओर नुक्कड़ नाटक से जुडी संस्थाओं का पता दिया गया है । हिन्दी 
साहित्य मंडल का यह प्रयास सचमुच एक अच्छा प्रयास है । आवरण ओर छपाई बहुत 
बढ़िया है । रंगकर्म पर निरन्तर पत्रिका निकालने का साहस यह संस्था कर सकी यह 
उसकी सामर्थ्य की ओर संकेत करता है । पर इस पत्रिका में एक कमी खलती है कि 
किसी भी स्थानीय नाटककार या लेखक का परिचय अथवा साक्षात्कार इसमें नहीं दिया 
गया हे । क्या हम यह मानकर चलें कि यहां कोई नाटककार है ही नहीं । है दो एक 
उनकी बात हम कर रहे हें | 
कश्मीर में रंगमंच का आगाज यद्यपि कश्मीरी फोक थिएटर से माना जाता है जो 
सदियों से गावो कस्बों आदि में खेला जाता रहा है । इसका मुख्य रूप हमें भांड पाथर 
म मिलता है पर आधुनिक थिएटर * पारसी थिएटर' से शुरू माना जाता है । 1924 के 
आसपास विभिन्न रास मंडलिरयो का यहां आना हुआ था इनमें सावनमल्ल की रास मंडली 
विशेष तौर पर चर्चित हुई । ये मंडलियां विभिन्न स्वांग मंच पर रचती ओर नकलों के 
माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया जाता था। पारसी थिएटर को ही आधार मानकर कश्मीर 
मेँ *अमेच्योर इैमेटिक क्लब" की स्थापना 1924 मेँ हुई ओर पहला नाटक -सुदामा चरित 
खेला गया। इसे आगा हश्च कश्मीरी ने लिखा था। इस क्लब की सरपरस्ती स्वयं 
महाराजा प्रताप सिंह कर रहे थे ओर उनके बाद महाराजा हरि सिंह इस क्लब के 
सरपरस्त वने । इस क्लब के साथ बड़ी बड़ी हस्तियां जुडी हुई थी । मसलन इस क्लब 
के प्रधान श्री अमर नाथ पूर्वी थे जो उस समय कस्टम के विभाग मेँ आई० जीणपी थे। 
निदेशक थे कष्टन राम कृष्ण, स्टेज मैनेजर श्री चेत राम चोपड़ा ओर संगीत निदेशक 
थ मास्टर ण्डे खान । अक्सर इस क्लब द्वारा आगा हश्च कश्मीरी दारा लिखे नाटक 
मंचित किए जाते रहे हैँ । मुख्य नाटकों में -खूबसूरत बला.“ अष्ूत की लडकी शारदा 
महाभारत, 'बावफा कातिल," वीर अभिमन्यु.“ "दानवीर कर्णः आदि लिए जा सकते हेँ। 
यह क्लब 1937 तक अपने कार्यक्रम देता रहा ओर दर्शकों की भीड़ इन नाटकं को 
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देखने उमड़ आती थी । धीरे धीरे दूसरे लेखक भी अब उभरने लगे थे । इसके साथ साथ 
अनेक नए क्लब भी अब मैदान मे आ चुके थे जिनमे से सरस्वती डेमेटिक क्लब, पेड 
डेमेटिक क्लब, कश्मीर थिएटर, हिमालय यिएटर, नेशनल थिएटर आदि | इन क्लब 
द्वारा पं” नारायण प्रसाद बेताब द्वारा रचित 'कृष्ण सुदामा" ओर पत्नी प्रताप' आदि नाटक 
खेले गए। 

"कश्मीर हमारा" नाटक तो खूब चर्चित हुआ । इसे द्रावियार क्लब ने सैनिकों के 
लिए कई स्थानों पर खेला । यह नाटक सुदामा कौल द्वारा लिखा गया था। दूसरे चर्चित 
नाटकं में "समाज की भूल' ओर “चित्र' लिए जा सकते हैँ इन दोनों नाटकों के लेखक 
थे श्री त्रिलोकी नाथ वैश्नवी 'रफीक" ओर इन्हें उक्त क्लबों ने 1945, 46 मे खेला । एक 
ओर नाटक बहुत चर्चित हुआ विशेषकर छात्रौ ओर छात्राओं मे यह था सुदामा कौल द्वारा 
रचित “शंकर पार्वती" । इन नाटकं मे आश्चर्यजनक द्विक सीन' दिए जाते थे मसलन 
शिव लिंग का बीच में टूटना ओर भगवान शिव का उसमें से प्रकट होना आदि | इन 
आश्चर्यजनक दृश्यों को मास्टर काशी नाथ सुनियोजित करते थे। 


जम्मू में उन दिनों एक नाटककार का नाम आता है जिसके कई नाटक कश्मीर 
मेँ खेले गए यह थे, श्री नूर इलाही जो उन दिनों वजीरे वजारत के ओहदे पर कार्य कर 
रहे थे। इनकी दो नाटकं की पुस्तके भी बाद मेँ प्रकाशित हुईं तख्ते ताउस ओर 
महाबली । जम्मू मं एक प्रसिद्ध प्रकाशन घर था. राज महल, प्रकाशन । पहली पुस्तक वही 
पर प्रकाशित की गड ओर दूसरी पुस्तक उर्दू बुक स्टाल लाहौर से छाया हुई थी। इन 
दोनों पुस्तकों की भाषा उर्दू थी सरल उर्दू जिसे उन दिनों हिन्दुस्तानी की संज्ञा दी जाती 
थी। 

इस लेख को सम्पन्न करने से पहले आगा हश्च कश्मीरी द्वारा लिखे हुए एक नाटक 
'यहूदी की बेटी" का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योकि इस नाटक को अनेक 
क्लबोँ द्वारा खेला गया कि वाद मेँ आगा हथ कश्मीरी ने लाहौर मेँ जाकर इस पर एक 
फिल्म भी बनाई थी । यह फिल्म भी अच्छी खासी चर्चित फिल्मों मे से एक थी । इस फिल्म 
के बाद तो आगा हश्च साहब लाहौर मेँ ही फिल्म संसार में एेसे रच बस गए कि थिएटर 
की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया लेकिन कश्मीर के रंगमंच के लिए उनका योगदान 
भुलाया नहीं जा सकता । यह बात अलग है कि वे स्वयं कश्मीरी नहीं थे। कभी उनके 
पुरखे कश्मीर में रहते रहे होंगे पर॒ उनका कश्मीर मे प्रवास बहुत कम रहा है । 


इस प्रकार कश्मीर मे रगमंच की नीव लगभग 1924 मे पडी थी | स्वतंत्रता के बाद 
अनेक रंगकर्मी इस क्षेत्र मे जुडे ओर रंगमंच को अनेक नए आयाम दिए । इनकी चर्चा 
हम आगे कर रहे हे | 
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नाटककार सुतीक्ष्ण आनन्दम्‌: जम्मू कश्मीर में हिन्दी मंचीय नाटक रेडियो ` 
नाटक, एकांकी आदि मेँ नितान्त अभाव रहा है । अक्सर यहां की रंगमंचीय संस्थाएं नाटकं 
के आलेख के लिए प्रदेश के बाहर देखती हैँ । पर इस अभाव में सुतीक्ष्ण कुमार (आनन्दम्‌ 
ने अपना स्थान बनाया है । रंगमंचीय पूर्ण नाटक, रेडियो नाटक, एकांकी आदि निरन्तर 
इस प्रदेश को आनन्दम्‌ ने दिए हैँ । रेडियो नाटकों के लेखक के रूप में सुतीक्ष्ण विशेष 
तौर पर जाने जाते है । इनके लिखे अनेक हिन्दी नाटक आकाशवाणी से प्रसारित हो चुके 
है । रेडियो नाटकों में *आखरी पन्ने" ओर भमुट्ठी भर धूप' उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते 
है । इन नाटकं मे सामाजिक विघटन, टकराव ओर यथार्थ परक स्थितियों से आदर्शोन्मुख 
चेतना की ओर अग्रसर कथानक सुखान्त कलेवर लेकर सम्पनन होता हे । आखरी पन्ने 
मेँ एक निस्वार्थ युवक की कहानी है जो एक रोगी होते हुए भी अपना एक गर्दा दान मं 
दे देता है ओर बदले मेँ कुछ स्वीकारता नहीं इसी प्रकार मुट्ठी भर धूपः मेँ दो एसे 
आदर्शोन्मुख युवाओं की कहानी है जो विभिन्न आर्थिक धरातलं पर टिके रह कर भी 
सामान्य मानवीय धरातल तलाशते हुए एक दूसरे से एकाकार हो जाते हैँ । इन नाटकों 
का प्रवाह सहज एवं गतिशील है । सुतीक्ष्ण कमार आनन्दम्‌ के मचीय नाटकं में 
समाजपरक सत्य की तलाश है । 'सांञ्चे मंच पर' 1975 में प्रकाशित त्रिदृश्यीय इस नाटक 
मेँ अनेक पात्रँ के बीच सत्य के संधान मेँ लगे एक पागल का चरित्र केन्द्रीय भाव कहा 
जा सकता हे। इस पात्र कं माध्यम से लेखक ने अपने आदर्शौन्मुख विचार रखे है- । 
"सत्य सदा ही सत्य रहता है * सत्य का खण्डन करने के भले ही यत्न होते रहे बीच 
मेँ एक पात्रा भिक्षुणी भी आती है जिसके माध्यम से लेखक ने शायद दुःखती रग को छेड़ा 
है -“सत्य ही मस्तिक का धर्म है" 


“आप सब मेँ जीवन का संचार तभी सम्भव दै जब आप सही व्यक्ति को उसका 
प्राप्य प्रदान करें ॥“ लेखक को नाटककार के रूप मेँ उचित पहचान नहीं मिली है इस 
ओर प्रबुद्ध लेखक स्व. सुभाष भारद्वाज ने नाटककार की रचना प्रकिया, नाटकों का 
विश्लेषण करते हुए, एक स्थानीय समाचार पत्र मे संकेत किए हैँ- 

“जम्मू मे पिछले दिनों आयोजित एक नाट्य कार्यशाला मे.......जो विशेष लेख 
पढ़े गए उनमें आनन्दम्‌ नाम तक का उल्लेख न देख कर बहुत दुःख हुआ । जम्मू 
के कुछ फर्मायशी समीक्षक इस स्पृहनीय व्यक्ति का नामोलृलेख तक से न जाने 
किस आंतरिक विवशता के कारण कतरा जाते हैँ |“ शरिकुटा एक्सप्रेस 22766. अक। 

इसी प्रकार आनन्दम्‌ द्वारा रचित 'ताकन लागे काग", में हरिश्चन्द्र की कथा को 
आघुनिक सन्दर्भ मेँ पिरोया है तो मगर यह सच है" में भ्रष्टाचार में निमग्न सत्ता के 
रखवाले पुलिस कर्मियों का यथार्थ चित्रण हमे. मिलता है । “मुंडू में नगरीय परिवेश की 
अकर्मन्यता , नौकरों पर निरर्भ विषय पर एक तीखा कटाक्ष है । अनके इलावा “आहत 
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स्वर, कच्चे पक्के धागे". "टूटा हुआ आदमी" आदि नाटक आनन्दम्‌ को एक नाटककार 
के रूप में स्थापित करते हँ । आनन्दम्‌ के कई नाटकों का सफल मंचन हुआ है । सूचना 
विभाग, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित नाटक समारोह मे आनन्दम्‌ द्वारा रचित 
नाटक “सांञ्ा मंच' का सफल मंचन 1976 में किया गया। 1986 में जम्मू कश्मीर 
कलचरल अकादमी द्वारा आनन्दम्‌ द्वारा रचित "हां पिता जी' नाट्‌यालेख को पुरस्कृत 
किया गया । 1984 में जम्मू कश्मीर कलचरल अकादमी ने ही इनकी नाटकों की एक 
पुस्तक पर उत्तम कृति के रूप मे पुरुस्कृत कर आनन्दम्‌ को सम्मानित किया था। 


हिन्दी के इलावा डोगरी मे भी इनके अनेक नाटक प्रसारित एवं पुरुस्कृत हो चुके 
है। 


मोती लाल क्यम्‌ : जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित नाटककारों मे एक नामहे श्री 
मोती लाल क्यमू का | 24.6.1933 को श्रीनगर मे जन्मे मोती लाल क्यम्‌ कत्थक ओर 
डभेदिक्स में शिक्षा ग्रहण कर कार्यकषेत्र मे उतरे। कलचरल आकदमी के जम्मू परिसर 
से अतिरिक्त सचिव पर से सेवानिवृत होकर सम्प्रति स्वतंत्र लेखन । इनके प्रकाशित 
संग्रहो में "तीन असंगत एकांकी" , 'त्रुनोव ओर छाया' किसी न किसी रूप में मंचित हो 
चुके है । मोती लाल क्यम्‌ व्यंग्य ओर कटाक्ष के माध्यम से अपनी नाट्य सृष्टि करते 
हैँ जो धीरे धीरे, मंथर गति से अग्रसर होता हुआ अंत मे एक विस्फोट का रूप ग्रहण 
कर जाता है ओर पाठकों के सम्मुख सारी स्थितियां स्पष्ट होने लगती हैँ । यह स्वयं भी 
बहुत अच्छे नाट्यकर्मी रहे हैँ । । 


महेश शमाः हिन्दी मे नाटकं लिखने वालों मे एक नाम महेश शर्मा का भी लिया 
जाता है। इनकी एक नाटक कृति तमाशा पुतली का प्रकाशित हो चुकी है । 
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निबन्ध साहित्य 


हिन्दी साहित्य की अनेक विघाओं मेँ सबसे लोकप्रिय विधा निबन्ध रही है । इस विधा मे 
लिखा गया प्रचुर साहित्य इस प्रदेश मेँ भी उपलब्ध है । स्वतन्त्रता से पहले ओर बाद 
में भी निरन्तर इस विधा मेँ कार्य हुआ है । कारण चाहे कोई भी हो पर एक बात निश्चित 
हे कि इस विधा मेँ अक्सर सभी लेखक लिखते आ रहे हैँ - चूकि इस तरह के लेखन 
म कोड विशेष बन्धन या विशेष शिल्प का अनुशासन नहीं होता, ओर यदि कोई परिधि है 
भी तो इतनी शूष्म कि उसका स्थूल रूप हमे नहीं दिखता अतः इस विधा पर सर्वाधिक 
कार्य हुआ है| 


निबन्ध के अन्तर्गत लेख संदर्भित व्योरे, आत्म कथ्य, बाह्य स्थितियों का विवेचन. 
संस्मरण आदि लिए जा सकते है । विषय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता 
हे । साहित्यिक, विवेचनात्मक, सामाजिक राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक निबन्ध आदि ओर 
यदि निबन्ध लालित्य लिए हो तो उसे हम ललित निबन्ध की परिधि में रखते हे । 


चूकि निबन्धकारों की भाषा, शेली, विषय नियोजन, शिल्प ओर विशलेषण अपनी 


अपनी विशेषता लिए होता है अतः इसी आधार पर इन निबन्धो का आकलन भी किया 
जाता हे। 


किसी भी पत्रिका अथवा पत्र के प्रकाशन के साथ निबन्ध, लेख स्वतः ही अपना 
स्थान पा जाते हैँ । अतः इन पत्रिकाओं ओर पत्रों के प्रकाशन के साथ इनका इतिहास 
जुड़ा हे। इन छुटपुट प्रयासों के साथ साथ कुछ निबन्धकारों ने अपने निबन्धो को 
पृस्तकाकार मं भी संजोया है । श्री मोहन कृष्ण द्वारा रचित केसर के एूल' ओर `चिनार 
कं पत्ते' प्रो, चमन लाल सप्रू दारा रचित संतूर कं स्वर' ओर "कमलः प्रो. देवरत्न शास्त्री 
दवारा रचित अभिव्यक्ति" श्री श्यामलाल शर्मा द्वारा रचित निबन्धाबली' 0 वेदघई कृत 
निबन्धावली' आदि इस संदर्भ मे निबन्ध संग्रह लिए जा सकते हें । रमेश मेहता द्वारा 
सम्पादित एक मात्र ललित निबन्धो का संग्रह 'शब्द जो तुमने दिए इस ओर एक अच्छा 
प्रयास हे । इन संग्रहो पर चर्चा बाद मेँ होगी पहले विषय के आधार पर रचित निबन्धो 
पर हुए कार्य का आकलन किया जाए। प्रकाशित हिन्दी निबन्ध अधिकतर साहित्य ओर 
लोक संस्कृति विषयों को लिए हुए हैँ। 
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साहित्यिक विषयों को लेकर जहां शोधपूरक लेख शीराजा हिन्दी, नीलजा, वितस्ता, 
मन्तव्य. घोषवती, मधुरिमा. योजना. डुग्गर समाचार आदि स्थानीय पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
हुए हैँ वहां पर कछ विद्तापूर्ण लेख, निबन्ध, स्थानीय लेखकों के, राष्ट्रीय स्तर की 
पत्रिकाओं ओर समाचार पत्रों के साहित्यिक संस्करणों मे भी पटने को मिलते रहे हँ । इन 
पत्रिकाओं मे मधुमती, आजकल, हिमप्रस्थ, विपाशा, संस्कृति, कादम्बिनी जागृति, हरियाणा 
संवाद, उत्तर प्रदेश, समकालीन साहित्य, इन्द्रप्रस्थ भारती, सोमसी, साप्ताहिक आदि 
पत्रिकाएं ओर जनसत्ता, दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाईम्स, आज, अमर उजाला, 
दैनिक जागरण. स्वतंत्र भारत, दैनिक द्िव्यून, दैनिक कश्मीर टाईम्स आदि समाचार पत्रों 
के साहित्यिक अंक इस बात के गवाह हैँ । प्रो. सुभाष भारद्वाज, ड ओम गुप्त, ड० वेदघई, 
0 निजामुद्दीन, प्रो रतन लाल शान्त. 0 देवराज बाली, डो0 अनिल गोयल, कृष्णा 
रेणा ड0 भूषण लाल कौल, प्रो. कशीनाथ दर, परमानन्द शास्त्री , ड अशोक जेरथ आदि 
इस संदर्भ मे कुछ नाम लिए जा सकते है जिन्होने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लेख, 
निवन्ध लिखे है ओर प्रकाशित होते रहे है| 


प्रो. पुथ्वी नाथ पुष्प विद्वान लेखक है, इनके अनेक लेखों की विशेषता प्रकाण्ड 
पांडित्य ओर सटीक अनुशीलन हे । इनके अनेक लेख स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए हैँ । प्रो. राम नाथ शास्त्री हिन्दी ओर डोगरी के विद्वान साहित्यकार है । इनके लेख 
सारगर्भित ओर सूचनात्मक होते हैँ- 'परम्पराएं ' साक्षर प्रवेशांक 'नई जवान लेखनियों 
निस्तंद्र जम्मू अंक ओर शीराजा तथा हमारा साहित्य मेँ प्रकाशित अनेक लेख इस ओर 
संकेत करते हे । सुभाष भारद्वाज ने जम्मू की कविता को लेकर तीन चार लेख लिखे है 
जो इनकी मौलिकता की ओर संकेत करते हे । ड0 ओम गुप्त का कार्यकषत्र कविता है 
जिसमें इनकी पहचान अभूतपूर्वं है । जम्मू कश्मीर की काव्य प्रवृत्तियों तथा रचनाकारों 
को लेकर इनके अनेक लेख शीराजा ओर हमारा साहित्य मे प्रकाशित हुए हैँ । ङ0 वेद 
घई विदूषी महिला हँ ओर संस्कृत साहित्य की अध्येता । संस्कृत साहित्य के आचार्या तथा 
संस्कृत साहित्य के विभिन्न आयामों पर इनका पारखी के रूप मे कार्य प्रशंसनीय है । डं0 
निजामुद्दीन हिन्दी के विद्वान लेखक ओर. समीक्षक है । जम्मू कश्मीर में हिन्दी पत्रकारिता 
ओर स्थानीय हिन्दी रचनाकारों के कार्य पर इनके अनेक लेख शीराजा, योजना, वितस्ता, 
नीलजा आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हए हैँ । प्रो. रतन लाल शान्त एक प्रभुद्ध आलोचक 
हैँ अतः इनके लेखों में सूक्ष्म विष्लेषण तथा साहित्यिक कृतियों का आकलन मौलिक 
धरातल पर हुआ हे । डा कृष्णा रेणा कथा साहित्य की मर्मज्ञ हैँ तो ई0 शिबन कृष्ण 
रेणा, ड0 भूषण लाल कौल तथा प्रो0. काशीनाथ कश्मीरी साहित्य के विद्वान हैँ अतः 
इनकी रचनाओं मेँ कश्मीरी साहित्य के कवियों मकबूल शाह, लक्ष्मण ज्‌ रेणा बुल बुल. 
रहमान राही अब्दुल अहद आजाद, मिर्जा गुलाम हसन बेग आदि कवियों की चर्चा हमे 
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मिलती हे । प्रो0 हरिकृष्ण कौल, डो0 अनिल तथा ङो० अशोक जेरथ कथा साहित्य के 
मर्मज्ञ हैँ इनके कुछ लेख तथा टिप्पणियां हिन्दी कथा साहित्य को लेकर विभिन्न पत्रिकाओं 
मे उभरी हैँ । ङो0 देवराज बाली दर्शन के विषय पर लिखते हें तो प्रो परमानन्द शास्त्री 
देविक ग्रन्थों के अध्येता हैँ अतः इनके लेखों में शास्त्रीय ज्ञान का अजस्र भण्डार हमें 
मिलता है । ० जेरथ के निबन्ध साहित्य की विभिन्न विधाओं से जुड हैँ । बंगला, डोगरी 
हिन्दी ओर पाश्चात्य साहित्य के अनेक पक्षों पर इनके लेख स्थानीय ओर राष्ट्रीय स्तर पर 
अनेक पत्रिकाओं मं प्रकाशित होते रहते है। 


दूसरा मुख्य विषय इन निबन्धो का है संस्कृति एवं लोक संस्कृति । जम्मू कश्मीर 

प्रदेश मुख्यतः तीन खित्तों में बंटा है- जम्मू. कश्मीर ओर लदाख इन तीनों उपप्रदेशों 
की अपनी लोक संस्कृति है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग । जम्मू के क्षेत्र को डुग्गर प्रदेश 
की संज्ञा दी जाती हे। इसकी बड़ी विशद सांस्कृतिक धारा हे । इस पर यथेष्टकार्य भी 
हुआ हे । वैयक्तिक तौर पर भी पुस्तकं लिखी गई है । प्रो शिव निर्मोही दारा रचित लोक 
गाथाओं ओर डुग्गर के लोक देवताओं तथा लोक संस्कृति के अनेक पक्षों पर चार पुस्तके 
रची गड हें । इनके इलावा (हमारा साहित्य" ओर शीराजा के अंको में भी इन विषयों पर 
इनकी छुटपुट रचनाएं प्रकाशित हई हैँ । 0 प्रियत्तम कृष्ण कौल ने भद्रवाही लोक 
संस्कृति पर कार्य किया है तो ओम गोस्वामी द्वारा डोगरी लोक कथाओं मेँ भाग्य की देवी, 
विद्धमाता' (हमारा साहित्य 1975) "बलि ओर बलिदान डोगरी लोकगीतों के संन्दर्भ मे 
( हमारा साहित्य 1979) डुग्गर कुल देवता" (हमारा साहित्य 1980 आदि लेख प्रकाशित 

हए हैँ । ड0 गंगा दत्त विनोद ने डुग्गर कं रीतिरिवाजों ओर विवाह विधि पर लेख लिखे 
है शीराजा जून 1974) प्रो. रामनाथ शास्त्री दवारा पंजाबी ओर डोगरी टप्पा (हमारा साहित्य 
1975} प्रो.देवरत्न शास्त्री द्वारा डोगरी लोकगीत मेँ वनस्पति प्रतीक (हमारा साहित्य 75) 

श्री विश्वनाथ खजूरिया द्वारा डुग्गर के लोकनाचों पर दौ एक लेखु प्रकाशित किए गए 
हँ (हमारा साहित्य 1980) ड चम्पा शर्मा तथा डा. वीणा गुप्ता दारा भी छुटपुट लेख इस 
विषय पर लिखे गए हें । श्री जितेन्द्र शर्मा ने लोक रंगमंच पर अच्छा कार्य किया है (हमारा 
साहित्य 76 अंक) ड0 वेद घई द्वारा रचित डोगरी लोकगीतों पर नाथ पंथ का प्रभाव 
एक अच्छा लेख है । इनके इलावा ड0 सत्य पाल श्रीवत्स द्वारा रचित भारत के संस्कृतिक 
मानचित्र पर प्राचीन डुग्गर का स्वरूप (शीराजा पूर्णाक 94) एक अच्छा सूचनाप्रद लेख 
है । डो0 अशोक जेरथ द्वारा डुग्गर की संस्कृति को लेकर अनेक क्षेत्रो मेँ कार्य हुआ हे। 
पणघट के पत्थर, लोकगाथा, डुग्गर संस्कृति के वाहक रूमाल एवं चोलियां, डुग्गर के 
लोकगायक, डुग्गर की लोककलाएं आदि । इनकी रचनाएं, लोक संस्कृति पर शीराजा `. 
ओर हमारा साहित्य के साथ साथ सोमसी, विपाशा, कादम्बिनी, अमर उजाला, स्वतन्त्र 
भारत, आज, जागृति, दैनिक जागरण अमृत प्रभात, दैनिक हिन्दोस्तान, जनसत्ता, 
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हिमप्रस्थ आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हे । इस क्षेत्र मँ सूरज सराफ का 
भी कार्य प्रशंसनीय है । इनके लेख योजना, डुग्गर समाचार तथा अनेक समाचार पत्रं 
मेँ छपते रहते हैँ । 
कश्मीरी लोक संस्कृति को लेकर अनेक विद्वानों के लेख योजना. शीराजा. 
नीलजा, हमारा साहित्य आदि में प्रकाशित हए हँ । इन विद्वानों में प्रो. चमन लाल सप्र 
कृत कश्मीरी लोकगीत एक परिचय (शीराजा, पूर्णाक जून 1976) नाग, हमारा साहित्य 
1964. ङ0 शिवन कृष्ण रेणा द्वारा कश्मीर. का लोकसाहित्य, शीराजा 1959 कश्मीरी 
लोकगीतों का संकलन तथा अध्ययन कार्य (शीराजा सित 1974) कश्मीरी संगीत धारा 
(हमारा साहित्य 1967 })आदि । इस क्षेत्र में एक नाम हे श्री अवतार कृष्ण राजदान का ` 
जिन्होंने अनेकं अभावों के बावजूद बहुत अच्छा कार्य किया है- "कश्मीर मे नृत्य-इतिहास 
के दर्पण मे शीराजा, पूर्णाक 44. कश्मीर के केसर कुसुम (योजना, दिसम्बर, 89) 
"कश्मीरी ललित कलाएं "कुछ प्रवृत्तियां (हमारा. साहित्य 1980) प्राचीन ग्रंथों मे कश्मीर 
(हमारा साहित्य 1974) कश्मीर सुफियाना संगीत (शीराजा, मार्च 1975) ईश भट्ट. गुप्त 
गंगा (योजना अप्रेल, 1989) आदि लेख इसकी ओर संकेत करते हें । श्री अग्नि शेखर 
का भी इस ओर यथेष्ट कार्य है । इनके लेख कश्मीरी कोसनों का समाज शास्त्र (शीराजा, 
जून 86) तथा कश्मीरी लोकोक्त्ियों मेँ वर्णित भट्टो का चारित्रिक संदर्भ - शीरजा, 
दिसम्बर 83 सूचनाप्रद रहे हे | श्री मोती लाल क्यम्‌ द्वारा रचित लेख कश्मीर मे देवदासी 
नृत्य (शीराजा, अक्तूबर 90) तथा कश्मीर के लोकनृत्य (शीराजा, जनवरी 79) तथा 
कश्मीर लोक नाट्य परम्परा (शीराजा, पूर्णाक 80) डा० प्राणनाथ तृच्छल द्वारा लिखित 
कश्मीर लोक साहित्य में बहू बेटी (हमारा साहित्य, 1978) जवाहर लाल ण्डु दवारा रचित 
कश्मीरी लोकगीत में प्रकृतिचित्रण (शीराजा, 1965) शशि शेखर तोषखानी द्वारा रचित 
नदी नाव माज्जी ओर कश्मीरी लोक जीवन, हमारा साहित्य 1975 आदि लेख उल्लेखनीय 
कहे जा सकते हँ । इस ओर ॐ बृजप्रेमी, श्री पृथ्वी नाथ मधुप, श्री अर्जुनदेव मजबूर आदि 
के भी छुटपुट लेख प्रकाशित हुए हैँ । लदाख की संस्कृति को लेकर यद्यपि अंग्रेजी ओर 
उर्दू में पर्याप्त कार्य मिलता है पर हिन्दी में बहुत कम कार्य इस ओर हुआं है । इसके 
बरक्स लोग लददाख के बारे मे बहुत कुछ जानने को उत्सुक हँ । दो नाम मुख्य रूप 
से इस क्षेत्र मे उभर कर सामने आए हैँ ~ छेवांग रिगजिन ओर डा. प्रेमसिंह जीना । छेवांग 
रिगजिन स्वयं लदाखी हैँ अतः इस ओर इनका कार्य प्रामाणिक है । इनके लेख लोसर 
( शीराजा, पूर्णाक 44) तथा लदाखी भाषा ओर साहित्य का परिचय (शी0, अंक 44) अच्छे 
सूचनाप्रद लेख है । ॐ प्रेमसिंह जीना लदाख में किसी संस्थान से जुड़े है । इनके दो 
लेख-लदाख मे थंका का उद्भव ओर विकास (शीराजा, पूर्णाक 94) तथा लद्ाख में बौद्ध 
कला का उद्भव ओर विकास (शीराजा, पूर्णाक 106) प्रकाशित हुए है । डा० अशोक जेरथ 
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दारा लद्दाख की संस्कृति पर रचित बारह लेखों की एक सचित्र श्रुंखला दैनिक ट्िवब्यून 
के इलावा कादम्बिनी , अमर उजाला, स्वतंत्र भारत आदि में भी लदाखी संस्कृति पर 
इनके लेख प्रकाशित हुए है| 


चित्रकला, स्थापत्य तथा मूर्तिकला को लेकर भी अनेक लेख एवं स्वतंत्र निबन्ध 
लिखे गए है । इनके लेखकों मे स्व श्री विधारल खजूरिया, श्री सूरज सराफ ओर ड0 
अशोक जेरथ मुख्य तौर पर लिए जा सकते है । श्री विधारत्न खजूरिया का क्षेत्र चित्रकला 
ओर मूर्तिकला रहा है । इनका एक लेख बसोहली चित्र मेँ लोकपरम्परा (हमारा साहित्य 
1975) एक अच्छा रोचक लेख है । श्री सूरज सराफ ने स्थायत्य तथा मूर्तिकला विषयों 
पर अनेक लेख लिखे हैँ । इनके लेख योजना, इग्गर समाचार, दैनिक द्विव्यून, नवभारत 
टाइम्स आदि पत्रिकाओं ओर पत्रों में छपते रहे हैँ । ड० अशोक जेरथ दारा चश्मों के 
कलात्मक पत्थरों तथा तघुचित्र कला पर काफी कार्य किया गया हे । इनके दारा रचित 
लघु चित्रकला पर लेखो की एक श्रृंखला जनसत्ता दिल्ली मे प्रकाशित हुई है ओर अनेक 
लेख सोमसी, विपाशा , संस्कृति, दैनिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी नवभारत टाइम्स आदि 
मेँ प्रकाशित हुए हैँ । 

व्य॑ग्यात्मक निबन्धो एवं लेखो में सिद्धहस्त शिवरेणा क अनेक लेख राष्ट्रीय स्तर 
की अनेक पत्रिकाओं ओर समाचार पत्रों के साहित्थिक संस्करणों में प्रकाशित हुए है। श्री 
ज्योतीश्वर पथिक घुम्मकड़ हैँ अतः इनके अनेक रिपोतीज तथा संस्मरण इन पत्र ` 
पत्रिकाओं ओर समाचार पत्रों के साहित्यक संस्करणों मे प्रकाशित हुए है। व्यंग्यमेड़ा. 
संसार चंद मात्र एक एसा नाम है जिसका इस प्रदेश में कोई सानी नहीं । इनके 
व्यग्यात्मक लेख शीराजा, हमारा साहित्य कादम्बिनी, दैनिक द्विव्यून, जागृति, हरियाणा 
सम्बाद. पंजाब सौरभ आदि पत्र पत्रिकाओं मे छपते रहे हैं| 

आइए अब निबन्ध संकलनं एवं संग्रहो की बात करते है :- 

कसर के एूल व चिनार कर पत्तः कश्मीर कौ धड़कन को समोए ये दो निबन्ध 
संग्रह अपने नाम से ही इस ओर संकेत करते है। लेकमानस का बहुत अच्छा चित्रण इन निबन्धो में 
हुआ हे । कश्मीर की धरती का सौन्दर्य भोले भाले इस धरती के घटक, इनके रीतिरिवाज 
तीज त्योहार, अनुष्ठान, इसकी नदियां डले, पहाड, पेड-पौधे अर्थात कश्मीर का जीवन 
स्वरूप इन निबन्धो मेँ हमे मिलता है । निबन्धकार श्री मोहन कृष्ण दर की भाषा सीधी 
सादौ ओर सटीक है जो निबन्धो की प्रकृति के अनुरूप है । सहज एवं सरल अभिव्यक्ति 
सामान्य पाठकों को कश्मीर के वारे मे ठेर सी सूचनाएं देती है | 

अच्यन्त: 0 देवरत्न शास्त्री द्वारा रचित 16 लेख का संग्रह 1988 में प्रकाशित 
होकर सामने आया । इन निबन्धो मे अधिकतर निबन्ध साहित्यिक धरातल पर लिखे गए 
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है- सूर के नैन, कालीदास का मेघदूत.एक अध्ययन, (रामायण डोगरी) राम चरित मानस 
मेँ रावण, गुरू गोविन्द सिंह की हिन्दी साहित्य को देन आदि । दूसरा विषय है लोक 
संस्कृति, डोगरी लोकगीत मे वनस्पति प्रतीक, डोगरी लोकगीत मे श्रंगार रस आदि लेखों 
के माध्यम से शास्त्री जी ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षो को अंशो में पकड़ा हे । धर्म, 
प्रवृत्ति, ललित कलाएं, शास्त्रीय संगीत, साहित्य ओर लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर 
इन लेखों मे साधिकार बात हुई है । इस ओर अपने "विमर्श में पुस्तक कं आरम्भमें श्री 
बलराज पुरी ने भी संकेत किए है" यह पुस्तक डा० देवरत्न शास्त्री के लेखों का संग्रह 
है जो उन्होने विभिन्न विषयों पर समय समय पर लिखे थे । विषयों का चुनाव किसी पूर्वं 
निर्धारित योजना के अनुसार नहीं किया गया ।....अलग अलग लेखों में विद्धान लेखक 
ने भारती की विशाल विविध प्राचीन ओर पेचीदा संस्कृति के कुछ अंगो मेँ ्ञंकने का 
प्रयास किया है। 


लेख या निबन्ध लेखन में लेखक की अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ा रोल अदा 
करती हे । आरम्भ शक्तिशाली हो ताकि पाठकों को बांधकर उसे पढ़ने के लिए बाध्य करे 
ओर लेख का अंत स्वाभाविक किन्तु सार्थक हो ताकि लेखक का मन्तव्य स्पष्ट हो सके, 
इसमे लेखक की विशलेषणात्मक प्रतिभा ओर भाषा की सही पकड. दोनों खूबियों का होना 
अनिवार्य है । इसके साथ यदि अध्ययन की कोई सीमा न बांधी जाए तो यह कार्य सुचारु 
रूप से किया जा सकता है । 0 देवरत्न शास्त्री का गहन अध्ययन, पृष्ठभूमि तथा भाषा 
की पकड़ इनके सफल लेखन की ओर संकेत करती हे । बीच बीच मे एेसा भी लगता 
है कि कुछ कहते कहते लेखक ने एक सीमा बाध ली है । ओर भी कुछ कहा जा सकता 
था। 


नीलाः जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा समिति की ओर से वार्षिकी के रूप में 
नीलजा का प्रकाश्न किया जाता रहा है । अभी तक इसके इस श्रुखला मे 4 अंक प्रकाशित 
हो चुके है ।अक्सर इन अंकों मे साहित्य की दूसरी विधाओं के साथ साथ निबन्ध ओर लेख 
भी प्रकाशित किए जाते रहे हैँ । कुछ अंक व्यक्ति विशेष पर भी प्रकाशित किए गए हे । 
जिसमें कश्मीरी के प्रतिष्ठित कवि दीनानाथ नादिम पर प्रकाशित अंक विशेष रूप से 
चर्चित हुआ। इस अंक में कवि के परिचय के साथ उसकी रचना प्रकिया को लेकर 
विभिन्न विद्वान लेखकों ने लेख लिखे हैँ | 
नीलजा-12 कश्यय भारती इस श्रंखला मे प्रकाशित कश्मीर भारती में 16 लेख 
संकलित है । अधिकतर लेख कश्मीर की लोक संस्कूर्तिं को मुखरित करते है । पृथ्वी नाथ 
मधुप कृत कांगड़ी, अली मुहम्मद लोन कृत कश्मीरी लोक नृत्य , ड० शशिशेखर 
तोषखानी कृत नदी नाव माञ्जी ओर कश्मीरी लोक जीवन, श्रीमती सरिता तोषखानी कत 
कश्मीर वसन्तोत्सव, डो बाल कृष्ण रेणा कृत वितस्ता एवं कश्मीर आदि लेखों मे कश्मीर 
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की लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागार किया गया है । इसमें संकलित 
रचनाओं का दूसरा विषय है कश्मीर साहित्य ओर संस्कृति । इस विषय कं अंतर्गत ङौ 
वेद कुमारी घई कृत संस्कृतानुरागी सुल्तान जैनुलाब्दीन, बड़शाह, मोतीलाल शास्त्री 
पुष्कर कृत चिरंतन कश्मीर, प्रो. चन्द्र मोहन कौल कृत कश्मीरी कवि"राही"", डो0 रतन 
लाल शांत कृत कश्मीरी अधरों पर हिन्दी कं बोल, श्रीमती राज रेणा कृत ललेश्वरी का 
समकालीन समाज आदि लेख लिए जा सकते हैँ । लददाख पर एक मात्र लेख छेरिग 
` सोनम का है, लद्दाख में छोरतेन, स्तूप । सम्पादकीय मेँ सम्पादक का कहना है कि 
“इसमें जम्मू कश्मीर कं प्रतिष्ठित हिन्दी लेखकों एवं लेखिकाओं के कश्मीर की संस्कृति 
कं विष्यो पर शोधपूर्णं रोचक एवं ज्ञानवर्धक लेख संकलित है ।' युक्ति संगत नहीं लगता 
क्योकि इस में संकलित लेखों के रचनाकार कश्मीर कं ही है । ड० वेद कमारी घई को 
छोडकर जम्मू कं किसी भी रचनाकार की रचना इसमे संकलित नहीं है । ओर अनेक 
लेखक तो जाने पहचाने ही नहीं है प्रतिष्ठित की तो बात दूर की है। हां कश्मीर की 
लोक संस्कृति को लेकर अच्छी सामग्री है पर अधिकतर लेख पूर्व प्रकाशित हैँ । मसलन 
0 शशिशेखर तोषखानी का लेख नदी नाव, मां्जी ओर कश्मीर लोक जीवनः शीराजा 
हिन्दी ओर हमारा साहित्य में प्रकाशित हो चुका है । छेरिग कृत लददाख मेँ छोरतेन स्तूप 
भी पूर्व प्रकाशित हे । अच्छा होता इसमे अप्रकाशित रचनाएं ही प्रकाशित की जातीं | 

नीला -17 के अन्तर्गत नौ लेख प्रकाशित हैँ जिनमें कश्मीरी भाषा साहित्य ओर 
दर्शन पर ही अधिकतर लिखित सामग्री संजोई गई है । इन लेखों मेँ दर्शन पर ड 
बलजिन्नाथ पण्डित, प्रो. नीलकंठ गुरुट्‌, कश्मीरी भाषा ओर संस्कृति पर प्रो. चमन लाल 
सप्रू, ड त्रिलोकनाथ गंजू, श्री अवतार कृष्ण राजदान, डो बदरी नाथ कल्ला आदि 
रचनाकारों के लेख संयोजित हे । 

नीलजा--10 यह अंक कष्मीरी कवि स्व. श्री दीनानाथ नादिम को समर्पित है। 
लेख संस्मरण के अन्तर्गत नादिम के व्यक्तित्व ओर कृतित्व पर 18 लेख ओर संस्मरण 
प्रकाशित हे । इन लेखो के माध्यम से नादिम के व्यवित्ित्व ओर कृतित्व पर एक खाका 


र जा सकता है । लेख नादिम की रचनाप्रक्रिया को विभिन्न कोनो से स्थापित करते 
| 


इसी प्रकार नीलजा के अन्य अंकों मे भी निबन्ध ओर लेख पठने को मिलँगे। 


नीलजा के सम्पादन ओर संयोजन मेँ प्रो? चमन लाल सप्रू का महत्वपूर्णं योगदान 
रहा है | । | 


तवी क आर गारः 1976 में जम्मू कश्मीर कल्वरल अकादमी के आर्थिक सहयोग 
से निर्मल विनोद के सम्पादन में 'तवी कं आर-पार' नामक निबन्ध लेख संग्रह प्रकाशित 
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किया गया । जैसा कि नाम से ही प्रतीत होत है इसमे जम्मू के आसपास के व्योरे डोगरी 
भाषा, साहित्य, कला दर्शनीय स्थलों आदि पर नौ लेख „^ निबन्ध संकलित हैँ । डो 
प्रियतम कृष्ण कौल कृत एक लेख 'भद्रवाह की हिन्दू जातियों के उपनाम ्शषिक.से भी 
संकलित है । डोगरी भाषा ओर डोगरी कविता पर क्रमशः 0 गंगादत्त विनोद, ङँ .. 
ओमगुप्त ओर ओ.पी . शर्मा सारथी के निबन्ध संकलित हैँ । पर्यटन कला ओर स्थापत्य 
पर क्रमशः शिवरैना, दयानन्दशर्मा तथा विश्वनाथ खजूरिया के निबन्ध संकलित हँ ओर ` 
हिन्दी में हुए शोध कार्य तथा जम्मू की हिंदी कविता पर क्रमाशः विजय कुमार शर्मा ओर 
ज्वाहर रैना कं लेख संकलित हे । एक समूचा लेख आज के जम्मू पर जगमोहन द्वारा 
लिखा गया हे । इन रचनाओं के आधार पर जम्मू तथा उसके आसपास का सांस्कृतिक 
साहित्यिक ओर लोकपक्षी स्थितियों कां हमें विहंगम्‌ दृश्य मिल जाता हे। लगभग सौ 
पृष्ठीय इस पुस्तिका की छपाई यद्यपि जम्मू में ही हुई हे पर सुरुचिपूर्णं है । अच्छा होता 
इसमें जम्मू की लोक संस्कृति को भी उजागर किया जाता पर इसकी कमी खटकती 
नहीं| | 

डोगरी रिसर्च इन्सटीच्यूट निबन्धावलियाः डोगरी रियर्च इन्स्टीच्यूट द्वारा 
शोध कार्य के अन्तर्गत अनेक शोध कार्यो में निबन्धावलियों के निरन्तर प्रकाशन भी अपने 
आप मेँ एक महत्वपूर्णं क्षेत्र रहा है| 


त्रिके - प्रो. शक्ति शर्मा ओर श्याम लाल शर्मा का सामूहिक प्रयास त्रिवेणी के . 
रूप में सामने आया । इस पुस्तक में डोगरी भाषा,. संस्कृति ओर साहित्य पर निबन्ध 
संकलित कर इस दम्पत्ति ने डोगरी संस्कृति को सर्वप्रथम निबन्धो मे संजोया है । श्री 
श्याम लाल शर्मा तो डोगरी भाषा ओर संस्कृति को समर्पित एक एसे व्यक्तिव का नाम 
है जो वर्षो से इस क्षेत्र में निर्लिप्त भाव से संलग्न है । यद्यपि इनके अनेक निबन्ध शीराजा 
हिन्दी ओर डोगरी के साथ साथ हमारा साहित्य में प्रकाशित हो चुके हेँ पर इस क्षेत्र में 
सर्वप्रथम प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से हुआ हे । प्रो. शक्ति शर्मा डोगरी लोक संस्कृति 
की वाहक हैँ ओर इस क्षेत्र मे उनका कार्य एकं अनुभवी ओर पारखी कं तौर पर जाना 
जाता है जौ इस संकलन के निबन्धों के माध्यम से परखा जा सकता हेै। 


डोगरी रिसर्च निवन्धावली 1965 डोगरी रिसर्च संस्थान द्वारा शोध पत्रों के वाचन 
ओर तदुपरान्त इनके प्रकाशन का कार्य, अपने हाथ मे 1965 से लिया गया। जो शोधः 


कार्य इस क्षेत्र में विद्वानों दवारा किया जाता उसकी च्चा संस्थान के प्रांगण, श्री रघुनाथ 


मन्दिर कं परिसर मे की जाती, प्रबुद्ध श्रोताओं ओर विद्वानों के विचारों को भी उसमें 
संयोजित किया जाता ओर बद में शोधन कर खन्हं निबन्धावली मे प्रकाशित किया जाता 
रहा है । 1965 में प्रथम संकलन सामने आया । इसके सम्पादक मंडल मे डो0 वेद घई, 
श्री केदार नाथ शास्त्री ओर श्री श्याम लालः शर्मा थे प्रथम निबन्धावली डोगरी भांषा 
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साहित्य ओर संस्कृति को समर्पित है। ` 

निकन्छाकली 2, अंक -दो 1967 में प्रकाशित हो कर सामने आया । यह अंक 
प्रबुद्ध भाषाविद्‌ ड सिदेश्वर वर्मा, पद्मभूषण को समर्पित है अतः इसे डां सिदेश्वर वर्मा 
अभिनन्दन अंक की संज्ञा दी गई है । इस अंक को दो भागों मेँ संजोया गया हे । प्रथम 
भाग मं ड साहब के प्रकाशित साहित्य ओर उनके व्यक्तित्व पर सामग्री प्रकाशित है 
ओर दूसरे भाग मेँ डोगरी भाषा पर अनेकायामी लेख ओर निबन्ध संकलित हैँ । इस अंक 
के सम्पादक मंडल में श्रीमती शक्ति शर्मा श्री शभू नाथ शास्त्री ओर श्री श्याम लाल शर्मा 
0 सिदश्वर वर्मा के कृतित्व ओर व्यवित्तत्व पर प्रो. गौरीशेकर ओर डोंक्टर धर्म स्वरूप 
गुप्त के लेख संकलित हैँ तो डोगरी भाषा पर सर्वश्री रामनाथ शास्त्री, धर्मचंद प्रशान्त, 
शिवकुमार शर्मा, सत्य पाल शास्त्री, श्रीमती शक्ति शर्मा, श्याम लाल शर्मा, चरण सिंह 
श्री कार्तिक प्रसाद डोगरा आदि के लेख संकलित है । डोगरा राज वंश ओर संस्कृत 
साहित्य पर ० गंगा `दत्त विनोद तथा श्रीनगर संग्रहालय के शारदा अभिलेख ` पर श्री 
केदारनाथ शास्त्री के भी निबन्ध संकलित रहै। 


निवन्धाकली अक्र-ॐ यह अंक 1970 मे प्रकाशित होकर सामने आया । इस अंक 
म कुल नौ निबन्ध संकलित हँ जो डोगरी भाषा एवं डुग्गर की लोक संस्कृति के विविध पक्षों 
पर ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाते है । डोगरी भाषा एवं इसकी ध्वनियां पर सर्व श्री 
र्याम लाल शर्मा, प्रो. सत्यपाल श्रीवत्स के निबन्ध हैँ तो डुग्गर संस्कृति पर प्रो. शक्ति 
शर्मा, ० गंगा दत्त विनोद के लेख संकलित है| 


<क्टर कंशल्या वली कृत लल्लेश्वरी, कलाओं पर डाक्टर धर्मस्वरूप गुप्ता आदि 
के लेख संकलित हैँ । इस अंक के सम्पादक मण्डल में प्रो. शक्ति शर्मा, डाक्टर वेदघई 
ओर श्याम लाल शर्मा का सहयोग संस्थान को रहा है | 

दायित्व - 1957 मेँ ओम गोस्वामी कृत साहित्य ओर संस्कृति के विभिन्न आयामं 
को लेकर लिखे गए निबन्धो का संग्रह 'दायित्व' के नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। 
इसमें तीन उपविभाजनों के अन्तर्गत तीन तीन लेख ^ निबन्ध संकलित है । ये उपभाग 
हें - विमर्श , विवेचन ओर चिंतन प्रथम भाग मेँ डुग्गर के कुलदेवता, भाग्य की देवी 
, बिदमाता, डोगरी लोकगाथा ओर द्वितीय भाग मेँ डोगरी की प्रथम मौलिक कहानी, डोगरी 
कहानी ओर उपन्यास की विकास यात्रा तो तीसरे भाग में चिन्तन के कछ क्षण दिये गए 
हं । सभी लेख पूर्वप्रकाशित हँ । ओर इनमें से विवेचन की दृष्टि से बिदमाता का लिखा 
गया लेख लेखक की मौलिक दृष्टि की ओर संकेत करता है | 


करर आर कमल - जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्रीनगर द्वारा नीलजा 


अंक 14 कं अंतर्गत प्रकाशित ओर प्रो लाल सप्रू द्वारा रचित 15 निबन्धो का संग्रह 


सामान्यतः कश्मीरी साहित्य , कश्मीरी रंगमंच, लोक संस्कृति आदि विषयों पर आधारित 
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है । साहित्य के अंतर्गत कश्मीरी साहित्य पर गान्धी जी का प्रभाव , टैगोर ओर कश्मीरी 
साहित्य, हिन्दी कविता में कश्मीर , कश्मीरी काव्य में राष्ट्रीय एकता, कश्मीरी काव्य 
कानन की कोकिलायें आदि ओर लोक संस्कृति पर कश्मीरी लोक जीवन में गंगा , 
कश्मीरी लोकगीत एक परिचय आदि ओर कश्मीर के कुछ प्रमुख कश्मीरी भाषायी कवियों 
का परिचय हमें मिलता हे। 


वस्तुतः यह निबन्ध संग्रह साहित्य ओर संस्कृति का वाहक कहा जा सकता हे । 
यद्यपि इस संग्रह में कश्मीर की मुखरित धरती ओर प्राकृतिक सौर्य से अप्लावित इसकी 
नदियों . डील ओर इसके चश्मों का भी जिक्र होता तो खाका पूरा उभरकर सामने आता 
पर इन निबन्धो के माघ्यम से भी विद्वान लेखकों ने कश्मीर की साहित्यिक ओर लोक 
साहित्य की वास्तविक आांकी प्रस्तुत की हे जो अपने आप में पूरी ओर प्रामाणिक है । प्रो 
चमन लाल सप्रू की भाषा में रवानी है । निबंध जैसी विधा मे भी इनकी प्रवाहमयी वाणी 
ने अपने स्वर मुखरित किए हैँ 


“कवि की आवाज देश की आवाज बन जाती है । जब जब भी देश की एकता खतरे 
मे पडती हे. देश पर आक्रमण होता है या विघटनवादी तत्व या सम्राज्यवादी शक्तियां 
हमारे देश की ओर बुरी नजर से देखती है" । (कश्मीरी काव्य में राष्ट्रीय एकता नामक 
निबन्ध मे लेखक का स्वर) लेखक के तुलनात्मक विषयों पर लिखे गए निबन्ध लेखक 
की आकलन शक्ति ओर तुलनात्मक अध्ययन की ओर संकेत करते है । कश्मीरी साहित्य 
मे गाधी, टेगोर, ओर विवेकानन्द जैसी हस्तियों को बीनकर केवल उक्त साहित्य ही नही 
इन चिंतकों ओर बुद्धिजीवियों की भी बात प्रमाण सहित लेखक ने कही है जो लेखक 
कं गहन अध्ययन ओर सूक्ष्म दृष्टि की परिचायक है। 


निबन्धकार का एक निबन्ध संग्रह "संतूर के स्वर' पहले भी प्रकाशित हो चुका है । 
उक्त संग्रह मे संग्रहीत निबन्ध भी कश्मीर की धरती की गंध देते हैँ । कश्मीरी लोकमानस 
का सीधा सादा स्वरूप इन निबन्धो के माध्यम से पाठकों के सामने आता है। संतूर के 
स्वर को जम्मू कश्मीर अकादमी द्वारा भी पुरुस्कृत किया गया था जबकि केसर ओर 
कमल को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय दारा पुरुस्कृत किया गया है । यद्यपि किसी कृति 
का पुरुस्कृत हो जाना उसे श्रेष्ठ कृति का प्रमाणपत्र नहीं माना जाता तथापि इससे 
पुस्तक चर्चित अवश्य हो जाती है । निबन्धकार की दोनों कृतियां चर्चित हुई है । 

हास्य ओर व्यंग्य प्रधान निबंधः गंभीर साहित्य की रचना एक बात है पर 
हास्य ओर व्यंग्य प्रधान साहित्य के लिए जरूरी है कि साहित्यकार जिनके लिए लिख 
रहा है उनकी मनोवैज्ञानिकता से परिचित हो ओर हलके फलके वाक्यों से अपनी सार्थक 
बात कह सके । निरर्थक बात का कोई महत्व नहीं होता ओर इसका साहित्य मे कोई रथान 
भी नहीं हे । ओर दूसरी बात यह हे कि वह इतना समर्थ हो कि अपने पर भी व्यंग्य करने 
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` की क्षमता रखता हो । इस ओर कोई विरला ही मिलेगा । शिव रैना ने अपनी कहानियां 
मे अवश्य दूसरों को, कहानी के पात्रों को अपने व्यंग्य का आधार बनाया है पर अपने 
पर व्यंग्य करने में वह चूक गए हैँ अतः उनका व्यंग्य मात्र सतही रह गया हे । इस ओर 
एक मात्र लेखक जो हमारे सामने उभरता है वह है डा० संसार चन्द्र । 

डो० संसार चंद्रः ङो संसार चंद्र का जन्म 28.8.41917 में मीरपुर में हुआ। 
हिन्दी ओर संस्कृत मे उच्चशिक्षा प्राप्त करने के बाद विभिन्न कालेजोँ ओर विश्वविद्यालयों 
मेँ अध्यापन के बाद जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष कं रूप मेँ सेवा 
निवृत हुए । हास्य ओर व्यंग्य लेखन में इनका एक विशिष्ट स्थान है । डो० संसार चंद्र 
द्वारा रचित अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैः 

'सटक सीताराम 1958 मे, ˆसोने के दांत.“ 1962 मे, *अपनी डाली के कांटे." 1967 
मेँ ओर "बाते यह अूठीं है आदि इनके चर्चित व्यंग्य निबन्ध हें । इनके इलावा शीराजा, 
हमारा साहित्य, दैनिक द्िवब्यून, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि पत्र ओर पत्रिकाओं मे सेकडं 
हास्य निबंध प्रकाशित हो चुके है| इनका क्षेत्र केवल हास्य व्यंग्य ही रहा हो एसी बात 
नहीं । बीसियों पुस्तकं साहित्य की विभिन्न विघधाओं पर प्रकाशित हो चुकीं हैँ ओर इनके 
द्वारा लिखे गए सैकड़ों लेख हिन्दी ओर अंग्रेजी पत्रं ओर पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर 
चर्चित हो चुकं हैँ : दैनिक द्विब्यून में अनेक लेख प्रकाशित होकर चर्चा का विषय बने 
हैँ । अंग्रेजी में छपने वाले द द्िव्यून में इनकं क्रमशः लेख. मुस्लिम हिन्दी कवियों पर. 
खूब चर्चा का विषय बने है । लेकिन इनकी सबसे प्रिय विधा रही है हास्य ओर व्यंग्य निधौ की। 
उन्होने एेसा विषय क्यों चुना इस ओर उनका वक्तव्य दृश्टव्य हैः 


“सभी जानते हँ कि स्पष्टवादिता का मार्ग कण्टकाकीर्ण है सम्भवतः इसीलिए मेरे 
अवचेतन ने हास्य व्यंग्य निरबध को चुपके से अपना अभिव्यक्ति माध्यम बना लेनेमेंही 
अपनी कुशल समञ्जी है अपने चारों ओर मुञ्जे जितनी असंबद्ध सच्चाईयां दिखाई दीं 
उन्हे श्रुखलाबद्‌ध करने के लिए सबसे अधिक अनौपचारिक विधा जो मेरे हाथ लगी वह 
निबंध ही थी ओर वह भी हास्य व्यंग्य निबंध ।* ओर अपने वक्तव्य में ही ड० संसार चंद्र 
अपने पर चोट करने से बाज नहीं आएं यहां पर भी उनका व्यंग्य स्पष्ट उद्वेलित करता 
दीखता हेः 

दिमाग की गंभीरता तो शायद पाकिस्तान से भागते वक्त किसी राहे गुजर मे ही 
रह गई थी ओर मेरा कमजोर हाजमा यहां की सेहत अफ़जा खुराक ताव न लगाकर फेल 
हो गया था। इस प्रकार की साधनहीनंता एक लेखक के लिए जो- जो साजो सामान 
जुटा पाती है उससे भँ पूरी तरह से लैस हो गया हूं। एसी स्थिति में मैदान मेँ सीघे कूद 
पड़ने के लिए गज भर का कलेजे का तो पहले ही बुरा हाल हे ।“ 
| र चीड़ो मे ठहरी क्यार पृ 114 
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आइए इनकी प्रकाशित कुछ निबन्ध रचनाओं का अध्ययन करें । शीराजा पूर्णाक 
102 में प्रकाशित निबध "लाख 0 की बात" ढेर सी हास्यस्पद स्थितियों को उजागर 
करती हे। पंडित जी का अदभुत चरित्र इस रचना मे उभरा है जो बड़ बडे अंग्रेजीदां 
अफसरों मे विचरना अपना परम कर्तव्य ओर विशिष्टता समञ्जते थे ओर अंग्रेजी न पढ़ 
सकने की कुण्ठा को तिरोहित करते थे। अक्सर अफसर लोग उनकी इस अनभिज्ञता 
का लाभ उठाते हुए उन पर फबतियां कसते थे ओर हंसते थे तो पंडित जी इसे कोई 
हंसी की बात जानकर उनकी हंसी मे पूरा योगदान देते थे। एक बार उनमें से एक ने 
अंग्रेजी में कहा किः"लुक एेट दिस फूल. ही डज नोट नो इंगलिश बट ही इज्‌ लाफिग 
सो हर्टली" ओर सभी खूब हसने लगते हे तो पंडित जी इसे कोई मजाक समञ्जकर ञ्जट 
से कहते हे कि “लाख 0 की बात" ओर उनके साथ हंसने लगते हे | 

इसी प्रकार शीराजा, सित 1974 में प्रकाशित उनका लेख "वह नहीं आई- नींद 
हल्कं फुल्के शब्दों दवारा बहुत सी हास्यस्पद स्थितियों को उजागर करता है । “नीद न 
आने का कारण ही है-गमे इश्क ओर गम भी हें मुहव्बत के सिवा!“ इस पर आगे रिसर्च 
होने ओर करने की गुजायश है कि एसे ओर कोन कोन से गम है । ओर एक ओर संदर्भ देखे 

"कार वाला पेट्रोल को रोता है ओर पदयात्रा वाला थकान को ओर गुस्सा नींद पर 
होता है जो दुम दबाकर भाग जाती हे ।* इसी प्रकार इनका एक ओर निबंध शीराजा पूर्णाक 
35 में प्रकाशित हे, गृहणी का भी हक है पारिश्रमिक पाने का" । जो हल्के फुल्के कटाक्ष 
गृहणी पर करता दीखता है | 

"यह नई कविता “ के माध्यम से डो0 साहब नई कविता के चौचलो पर कटाक्ष 
करते हुए कहते हैँ कि कृष भी लिखा वह नई कविता होगी । 

एटम बम की ठाह ^ ठाह ठाह काह ठाह ठाह 

सबसे बड़ी विरही की आह ।“ 

“इसकी इस रेपिड फायरिंग से हमारे कानों के राडार सैट तनतना उठे मै अपनी 
हिमाकत पर शर्मिदां हो रहा था । वह अभी ओर सुनाने पर आमादा हो रहा था कि मुज 
लाचार होकर कहना पड़ा, “इस महाकाव्य को... 

मेरी बात मेही थी कि वह बोल उठा “हम नए कवि महाकाव्य नहीं लिखते ।“ 


इस सारे विश्लेषण मेँ कहीं पर ललित निबध उभरं हों पर अधिकतर सूचनात्मक 
लेख ओर अनुसंधानपरक निबंध ही देखने को मिले हे । ड० अर्जुन नाथ रेणा के निबंध संग्रहो 
मेँ कश्मीर की धरती की खुशबू अवश्य उन निबधों को ललित निबंध की परिधिमेले ` 
आती हे। इस ओर कुछ निबंधों में प्रो चमन लाल सप्रू ने भी अच्छा प्रयास किया है पर 
यै निबंध गिनती मे आते हें । अकादमी द्वारा, रमेश मेहता के संपादन मे एकं प्रयास किया 
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गय) हे, “शब्द जो तुमने दिए" के माध्यम से। 


शब्द जा वमन दिए" ललित निवंधों का यह संग्रह वस्तुतः किन्हीं कारणों से अपने 
लक्ष्य पर नहीं उतर पाया यद्यपि संपादक का प्रयास इसी ओर था | इस ओर संपादक 


नेभी संकेत दिएदहैः 


"लेखक वंन्धुओं से अनुरोध किया था कि वे हमें ललित निबंध ही भेजे... अन्ततः 
ललित निबंध के नाम पर हमें जो मिला, हमने विना किसी की काट-छांटकेज्योँका 
त्यो प्रकाशित कर दिया |" संपादक का यह वक्तव्य दो वातो कौ ओर संकेत करता है 
पहली यह कि लेखक ललित निबंध ओर साधारण निबंध में कोई अंतर नहीं जानते ओर 
अगर जानतेभी हें तौ लिख नहीं पाए । ओर दूसरा यह कि जो भी मिला उसे छापने 
की मजबूरी थी। अन्यथा उन्हें वापिस भी भेजा जा सकता था कि अमुक निबध ललित 
निवध की कोटि मेँ नहीं आते । बहरहाल जो भी प्रकाशित होकर सामने आया वह एक 
मिलेजुले निवधों का संग्रह बनकर रह गया है । फिर भी इस संग्रह मे कुछेक निवध ललित 
निबंध की कोटि में रखे जा सकते हे | 

इस सग्रह मं कुल 18 निवध संकलित है । अधिकश निवंध लालित्य लिए हुए है- 
सर्वश्री रतन लाल शांत, ० कौशल्या वल्ली, ङ० कृष्णा रेणा, प्रो0 सुभाष भारद्राज, डो 
गगादत्त विनोद, 0 अशोक जेरथ, ओ पीणशर्मा, घनश्याम सेठी, ० संसार चंद्र. ड0 
ओम गुप्त, पथिक ओर जितेन्द्र शर्मा कृत क्रमशः “शब्द तुमने रचे“ "अविरल चिन्तन 
रा, "धारा वितस्ता की". "आधुनिक साहित्य में वर्तमान का आग्रह" “सौदर्यबोध^.“आहत 
चीड़"."कहानी ओर मै“ उधार मुहव्बत की कंची है^“तुञ्जको पराई क्या पडी*“जरूरत है 
एक टी हाउस की", "लोरन ओर "बाजे वाले" ललित निब्ध की कोटि में लिए जा सकते 
हे । इन निबधों मेँ चिंतन ओर कल्पना कं साथ साथ आधारभूमि मौलिकता लिए है ओर 
अपनी वात कहकर अपने लक्ष्य पर पहुंचने मे लेखक समर्थ हुए हैँ । दीदार सिंह कृत 
प्रसारण कं मूल सिद्धात एक विश्लेषणात्मक लेख हे जिसमें प्रसारण के विभिन्न अंशो 


` ओर उनके सही उपयोग ओर प्रयोग की चर्चा की गड है | 0 आदर्शं कृत “क्लीनिक 


मेँ साहित्यकार" आत्मश्लाधा ओर संस्मरण लिए हए हे. नितांत वैयक्तिक । ओम्‌कार 
चरू, कृत “ नए बौद्धिक की नई पीढ़ी“भी इसी अंदाज मे लिखा गया वैयक्तिक लेख ` 
जैसा है । यह बात नहीं कि ललित निबंध मे वैयक्त्तिक स्थितियां नहीं आ सकतीं पर कहीं 
तो साहित्य हो जो पाठक को सोचने या सौदर्यानुभूति की ओर उन्मुख करे । 


शात कृत निर्बध “शब्द जो तुमने रचे” एक अच्छा निबध है जिसमे सृजन के समय 


` उपजने वाली स्थितियों की ओर संकेत किए गए हँ ओर पाठक चिन्तन के क्षणों को 


बटोरता हुआ इन शब्दो कं साथ अपना तादात्म्य बैठा लेता हैः 
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“रचना र्दद ओर दर्द संगी है । ओर फिर दर्द के बाद रचना का संतोष । रचना 
पूर्तिं तक न पंहुची तो संशोधन नही. सुधरी तो भयंकर प्रतिकिया............ रचना का दर्द 
से मोह भीहोतादहैिया यों कहे कि वह ददं को उस हद तक बढ़ने देता है कि जब 
तक वह पूरा पक जाए ओर स्वयं ही कोई शक्लो-सूरत उभार पाए नहीं उभरता तो 
रचयिता उसे उपेक्षित करता है । न कर पाए उपेक्षा तो उसे अपने हाथों मेट देता हे ।“ 

-प03.4 
प्रो सुभाष भारद्वाज कृत 'वर्तमान का आग्रह' निबंध में भी मौलिकं चिन्तन के धागों 
को पकड़ा जा सकता हैः 

“ आज हर कोई ठीक अपने आंगन के बीच मे उगने वाले सूर्य से रोशनी ग्रहण 
करना चाहता है । आज मानव-सागर के हर बिन्दु की चिन्तन दिशा यही है । लगता है 
ज्ञान, विज्ञान ओर इस फली फूली सभ्यता के विकास ने उसके अंग अंग को भासमान 
करते हुए भी उसकी आंखों की ज्योति छीन ली हे ।" पृष्टः 

डा0 गंगादत्त विनोद कृत “ सौँदर्यबोध" मेँ भी चिन्तन के क्षण उभरे हैः 

“ मनुष्य जितना पठित. चिन्तन बुद्धि एवं सभ्य होगा. उतना ही सौदर्योपासक ओर 
सौदर्यपूजक होगा ॥“ -ए ॐ5 

अशोक जेरथ कृत ““ आहत चीडं “ में प्रतीको कं माध्यम से व्यवहारिक संसार की 
बात की गई हैः 

“ जब तेज हवाएें चलती हैँ तो ओक अपने क्रोध का उफान अपने पत्तों को देवदारों 
की फर में उलज्ञाकर शांत करता है । ओर देवदार मौन साधे अपनी सुन्दर फर मे उन्हें 
ओर आंडियां अपने ऊपर ओक, देवदार ओर चीडों कं कहर को गिरने से बचा नहीं 
पातीं |“ 

- ४ 5 

डा० ओम गुप्त कृत “ जरूरत है-एक टी हाउस की “ ~ में हलके फलके अंदाज 

मेँ बहुत कछ कह डाला है : आजकल नया युग है इसलिए प्रतीक भी नए है । इसलिए 
एक स्वनाम धन्य साहियकार ने चुलबुली किशोरी की उपमा गर्मागर्म चायसे दे डाली 
है | लचकदार प्रौढा को एक अन्य सज्जन ने लखनवी अंदाज मे आलू मटर की चाट 
मान लिया हेै।' -फ० 94 
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आलोचना 


प्रसिद्ध विद्वान एवं अंग्रेजी भाषा के चर्चित लेखक वेकन ने व्यक्ति की मनः चेतना 
को तीन रूपों मे माना है - प्रथम वह जो बाहर से ग्रहण करता है किसी चींटी की तरह 
जो संग्रह म विश्वास रखती है, दूसरा रूप वह है जो भीतर से सृजन कौ शक्ति रखता 
हे जैसे मकड़ी जो अपने अन्तर से निकले किमियाई लावे से अपना संसार बुनती है 
तीसरा वह रूप है जो इन दोनों के बीच का रास्ता बनाता है अर्थात बाहर से मिले कच्चे 
माल को तरतीव देकर सृजन करता है. मधु मक्खी की तरह पहली स्थिति को बेकन 
ने अनुभववाद के अन्तर्गत लिया है, दूसरी को विवेकवाद के अन्तर्गत ओर तीसरी स्थिति 
को की संज्ञा दी है । अकसर पाश्चात्य साहित्य आलोचकों ने इन तीन पक्षो 
मे से किसी एक अथवा दो पक्षा को आधार मानकर कृतियों की समीक्षा की हे । इमानुएल 
काण्त ने अपनी मीमांसा में अनुभव ओर विवेक के समन्वय की बात कीदहे। कांत के 
अनुसार ज्ञान के निर्माण मेँ बाहिरी अंश अर्थात अनुभव के साथ साथ मन की कृति भी 
आवश्यक हे। ज्ञान प्रापि में बुदिध की क्षमता निःसीम न होकर अनुभव के क्षेत्र मेँ सीमित 
है । आरनोल्ड अध्ययन की बात करते है । शास्त्रीय ग्रीक साहित्यमेंदही ज्ञान का उत्स 
खोजते हैँ । उनके अनुसार जाने अनजाने ही बाहिरी अंश अनुभवो के माघ्यम से हमारे 
साहित्य में घुसपैठ कर जाते है ओर इन बाहिरी अंशो को भी बहुत बारीकी से बीनकर 
इसका विश्लेषण किया जा सकता हे । ओर केवल सौंदर्य पक्ष को उजागर करने वाले 
कीट्स ने सभी वस्तुओं मे सौंदर्य का सिद्धान्त देखा है तो वर्डसवर्थ ने उस बाहिरी अंश 
को प्राकृतिक सौर्य मे पाया है लेकिन साथ ही मानसिक उत्थान की भी बात करते है 
` अन्यतम अनुभूति के लिए कविता को पढ़ना ही काफी नहीं अपितु अति उत्तम गरिमा 
ओर परफुल्लता जो हम कविता से पाते है वस्तुतः हमारे मन की उपज है ओर हमारा 
एतिहासिक ओर वैयक्तिक धरातल पर होता हे। वर्खसवर्थं के अनुसार हमारे 
अल्वयन का उद्देश्य अन्यतम की तलाश होना चाहिए । अगर जो पढ़ा जा रहा है वह 
विवादास्पद है तो उसका विश्लेषण अनेक कसौटियों पर होना चाहिए, अगर वह 
तथाकथित सौर्य है तो उसकी चीरफाड ओर उसे बेबाक दृष्टि से देखने की आवश्यकता 
हे ओर यदि सच ही वह कार्य महत्वपूर्ण है तो उसे महसूस करने ओर सुख पाने की 
कामना होनी चाहिए । 


उपर्युक्त विवेचन से पाश्चात्य साहित्य मे आलोचना के सौपानों को आंका जा 
सकता हे । भारतीय पद्धति भी कमोवेश इस मीमांसा के साथ चलती दिखती है यद्यपि 
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भारतीय विद्वानों ओर दार्शनिकों ने भारतीय वाङ्मय के एक एक पक्ष को लेकर बहुत 
सूक्ष्मता कं साथ उनका विशलेषण किया है तथापि सामान्य धरातल पर कुछ बातें हमारे 
सामने मुख्य रूप से उभर कर आतीं हे 

प्रथमतः आलोचक का विद्वान होना आवश्यक हे । विद्‌वता के दो पक्ष हैः एक 
विवेक अर्थात ज्ञान की आंतरिक पहचान जो बुदिधतत्व की ओर संकेत करती है तो दूसरा 
पक्ष है बाहिरी ज्ञान का जो अनुभव ओर अध्ययन की ओर संकेत करता है । एक अच्छे 
आलोचक का साहित्येतर विषयों ओर साहित्य के साथ जुडे हुए विषयों का ज्ञान उसकी 
प्रतिभा को मांजता है ओर विषय को समञ्लने तथा उसकी परख में सहायक होता हे | 
विश्व मेँ हो रही साहित्यिक, सामाजिक ओर राजनैतिक उथलपुथल, इतिहास, समाजशास्त्र, 
दर्शन, मनोविज्ञान, विश्व की अन्यतम कृतियों की जानकारी आदि आलोचक की दृष्टि 
को व्यापक बनाते हें । व्यापक फलक पर किया गया विशलेषण निश्चय ही एकांगी ओर 
अधूरा नहीं होगा । | | 

दूसरी बात आलोचक की विश्लेषण करने की प्रतिभा ओर र्ताकक अनुभव हेै। 
अच्छे बुरे की न केवन पहचान अथच उसे ठीक से परखने की योग्यता ओर सामर्थ्य एक 
अच्छे आलोचक की पहचान है । इसमें भी मुख्य बात आलोचक के व्यापक अध्ययन की 
आती ह । 


तीसरी विशेषता आलोचक की बेबाक दृष्टि हे । अकसर देखा गया है कि आलोचक 
किसी विशिष्ट वाद अथवा खेमे के प्रति पूर्वाग्रही होते है माक्सवादी, परम्परावादी, 
अस्तित्वादी, सौ दर्यवादी आदि । ये आलोचक आलोच्य कृति का आकलन उसी दृष्टि से 
करेगे तो निश्चय ही वह आकलन एकांगी होगा । अगर तो कृति उनकी सोच के अनुकूल 
हो तो कृतिकार प्रशंसा का पात्र होगा अन्यथा उसकी क्या दुर्गति होगी यह भली भान्ति 
समज्ञा जा सकता है । इस ओर मेथ्यू आर्नोल्ड ने एक पंक्ति मे बड़ी दो टूक बात कही 
ठै- 1९660119 25106 116 1101५/1018॥1/ 

सत्य को सामाजिक, धार्मिक, ओर राजनैतिक प्रभाव छील जाते हँ । आर्नल्ड आगे 
कहते हैँ कि मँ अपने प्रभुत्व को आघार बनाकर कुष्ठ भी निर्णय नहीं करना चाहता । उनके 
अनुसार यह आलोचक का धर्म हो जाता है कि वह आलोचना को समय ओर स्थान से 
मुक्त रखे । उसके लिए यह जानना जरूरी है कि सृष्टि के सृजन से लेकर आज तक 
अत्युत्तम क्या हे ओर क्यों है । एक बात ओर कि आलोचक दारोगा नहीं है जो केवल 
ण्डा चलाना जानता है ओर उसका काम मात्र आतंक पैदा करनादहीहोताहै। नही 
एसा दानी व्यक्ति हे जो सबकुछ अकारण दोनों हाथों से लुटाता चला जाए । वह एक 
एसा सज्जन व्यक्ति हे जो अच्छे काम की सराहना करता है ओर गलत काम के लिए 
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टोकता है ओर टीक तथा गलत की उसे समञ्ज होती हे । इसके साथ ही उसका यह भी 
कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बताए क्या ठीक नहीं है ओर उसे केसे सुधारा जाए । अकसर 
आलोचक अपनी विद्वता का उत्स चीडफाड मेँ ही पाते है । आलोचक का रसिक होना 
उतना ही अनिवार्य है जितना उसका सर्जन लेना। सौन्दर्य मेँ रस ले सके ओर असौन्दर्य 
की चीरफाड कर सकं एसा समन्वय व्यक्ति में होना चाहिए, यह आवश्यक भी है । सौदर्य 
के प्रति संवेदनशील हो इसकं लिए संगीत, कला आदि का जानकार ओर रसिक हो तो 
सोने पर सुहागे का काम करेगा । 

साहित्य की विभिन्न विधाओं की व्याख्या कं बिना विश्लेषण मात्र इनका भाषा अध 
ययन है सर्वागींन आलोचना नहीं| 

उपर्युकत विश्लेषण के आधार पर इस प्रदेश में हुए आलोचना कार्य को ओके तो 
हमे बडा खेद होगा कि इस ओर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ हे । वस्तुतः इस प्रदेश में 
"जेनुयन“ हिन्दी लेखन स्वतंत्रता के बाद, ओर वह भी छटे दशक से ही शुरू हुआ। ओर 
जो कुछ इन दिनों लिखा गया उसकी तुलना नहीं की गई, उसका विश्लेषण नहीं हुभा। 
सच तो यह है जो कोई भी कुछ भी लिखता बस लेखक हो जाता। कहीं कहीं पर 
साहित्यिक गोष्ठियों के माध्यम से साहित्यिक परिचचीए अवश्य होती रहीं । सातवें दशक 
मं श्रीनगर मेँ “प्रतिभा गोष्ठी" ओर जम्मू में हिन्दी साहित्य मंडल के नाम लिए जा सकते 
हे । वाद मेँ आवें दशक में युवा हिन्दी लेखक संघ भी जम्मू मेँ कार्य करने लग पड़ा 
था । इन माँ द्वारा साहित्य की विभिन्न विधाओं पर बहस का इक दौर चला था | प्रतिभा 
गोष्ठी में प्रो0 रतन लाल “शांत “ के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे साहित्यिक 
आन्दोलनं ओर उनके मुख्य उन्नायकों कं दर्शन, ओर कृतियों पर खूब बहस होती थी। 
नवीनतम कृतियोँ का लेखकों मे आदान प्रदान होता था। इसी प्रकार मंडल ओर युहिले 
की गोष्ठियों मे ,जम्मू मे, किसी भी विधा को लेकर अथवा कृति पर चर्चाएं होती रही है| 
इन चर्चाओं के माध्यम से, इन गोष्ठियों के सदस्यों की एक दृष्टि बनी । कविता के क्षेत्र 
मे. कश्मीर में, श्री शशि शेखर तोषखानी, मोहन निराश ओर प्रो0 रतन लाल शांत के 
साथ 0 निजामुद्दीन आदि कं नाम लिए जा सकते हैँ ओर कहानी के क्षेत्र मेँ प्रो0 
हरिकृष्ण कौल आदि के नाम लिए जा सकते है। जम्मू में कविता के क्षेत्र में डो0 ओम 
गुप्त का ही नाम लिया जा सकता है यद्यपि “पुस्तके ओर पुस्तके" के स्तंभ मे (शीरजा) 
अनेक दूसरे साहित्यकारों द्वारा समीक्षाएं भी प्रकाशित हुई है । इनमें डो0 आदर्श. रमेश 
मेहता, निर्मल विनोद, सत्यपाल श्रीवत्स भुवनपति शर्मा आदि कं नाम लिए जा सकते 
हं । ओर कथा साहित्य मे ० आशोक जेरथ ओर डा० अनिल गोयल आदि के नाम लिए 
जा सकते हं । इन आलोचक द्वारा जम्मू कश्मीर मे रचे जा रहे साहित्य का आकलन 
तो किया ही गया अपितु राष्ट्रीय स्तर के अनेक लेखकों की कृतियों का भी आकलन इन 
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विद्वानों न किया हे। 

रतन लाल शांत मूलतः कवि ओर चितक । कवि होना यानिकि संवेदना मे 
विचरणा, ग्रहण करना, ओर वांटना विशेष भावप्रगल्भ स्थितियों मे कविता हो जाना ओर 
चिंतक के स्वरूप को न केवल पाना अपितु उसमें रच बस जाना. आलोचक हो जाने 
के लिए वातावरण का आधार है । कवि के साथ विचारक होना कृतियाँ की सटीक समङ्ञ 
की ओर संकेत करता हे। 

शांत की पृष्ठभूमि साहित्यिक वातास ओर गरिमा लिए हुए हे । हिन्दी की गतिविधियों 
का केन्द्र कभी इलाहाबाद रहा है । वैसे भी हिन्दी के अनन्य साहित्यकारों की जन्म ओर 
कर्मभूमि होने से लोग उस मिटटी से जुडे रहे हैँ । चकि इलाहावाद में ही शांत की उच्च 
शिक्षा का केन्द्र रहा है अतः उस वातावरण से शांत भी प्रभावित रहे हे । हिन्दी के श्रेष्ठ 
साहित्यकारों से मिलना, बातचीत करना ओर साहित्यिक गोष्ठियों में प्रतिभागी होना 
निश्चय ही व्यक्ति के वजूद को मांजता है-गोष्ठियों में प्रतिभागी होने का अर्थ है वहां 
पटठी गई रचनाओं पर बातचीत ओर अंततः खुलकर बहस करना यही वे स्थितियां थीं 
जब कवि के रचनाधर्म को निभाता हुआ रचनाकार स्वयं को आलोचक के रूप में देखने 
लगा। 

आलोचक की दृष्टि से शांत निःस्पृह चितक की भूमिका निभाने में प्रयासरत रहे 
है । “खोटी किरणे" मे दिए गए उनके विचार इस ओर संकेत करते है- 

"रचयिता के लिए यह बहुत आवश्यक समञ्जता हूं कि वह जीवन को अधिक से 
अधिक सामान्य स्तर पर जीने लगे । वह खुद को किसी बने बनाए या सुने सुनाए फारमूले 
के अनुसार संचालित न समञ्च । पूर्वाग्रह का शायद इसी प्रवृत्ति का अतिश्योक्तिपूर्णं नाम 
हि । अनावृत्त होकर जीवन से ग्रहण करना मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना हमारे 
समय के किसी अन्य संवेदनशील व्यक्त्ति के लिए हो सकता है।“ 


खोटी किरण; 1965 पृणलः 

वस्तुतः पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर रचना कं उत्स को समञ्जते रचनाकार की संवेदना 

तक पैठ पाने की सामर्थ्य मे ही आलोचक की इति है । जब शांत “वह खुद क किसी 
बने बनाए या सुने सुनाए फारमूले के अनुसार संचालित न समञ्च" व्यक्ति बात करते 
हैँ तो सही अर्थो में वह आर्नोल्ड द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को उलीचते दीखते हैँ | 
आर्नोल्ड सही आलोचक का उत्स धर्म , सामाजिक वर्जनाओं , ओर राजनैतिक ढकोसलों 
से निस्पृह होने मेँ ही पाते हँ तभी वह पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर सार्थक बात करने मेँ समर्थ 
होगा । “जीवन में सामान्य होने की बात" पूर्वग्रहों रो मुक्त होने की बात हे । कृति के 
आकलन के समय कृति के स्तर तक पंहुच ओर उसके बाद उसका विश्लेषण आधारभूत 
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चेतना है जो साहित्यकार को आलोचक बनाती है| 

चिन्तक के साथ साथ मौलिक होना, स्पष्ट एवं सटीक अभिव्यक्ति में सामर्थ्य 
आदि एक अच्छे आलोचक की दूसरी विशेषताएं है । गहन चिन्तन विश्लेषण योग्य 
ताकिक प्रतिभा ओर सुदृढ़ भाषा के साथ स्वयं कवि होने के फलस्वरूप श्री रतन लाल 
शांत मात्र सर्जन ही नहीं सर्जक भी है अतः सृजन के क्षणो मे गुजरते हुए उस पीड़ा 
को ज्ञेलते आए हँ जो रचनाकार की सांडी पीड़ा है | आलोचक के रूप में मात्र सर्जन 
न रहकर सज्जन पुरूष की भूमिका को भली भांति पहचानते हैँ । इनकी आलोच्य कृतियाँ 
मेँ यह बात लागू होती है। 

रामदरश मिश्र कृत “वसंत का एक दिन" कहानी संग्रह की समीक्षा करते हुए 
शीराजा पूर्णाक 65 मेँ शांत लिखते है "कथात्मकता घटनाओं के क्रमिक व्योरों मे नहीं 
बल्कि घटना की भीतरी तड़प में निहित संभव या असंभव गत्यात्मकता में होती है" कृति . 
मे आड़ आ रहे गत्यात्मक आवेगो की ओर संकेत सटीक अभिव्यक्ति है । न केवल कृति 
का सहो आकलन हुआ है अपितु उस पर कही गई बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने 
की आलोचक की जिम्मेदारी हो जाती है। एक ओर बात विषय की जानकारी के साथ 
पहचान ओर उस विषय पर लिखा गया, लिखा जा रहा अन्यतम साहित्य आलोचक 
की दृष्टि मेँ हो ताकि विवेचना करते हुए कृति पर खुलकर बात हो सके । 

'आघुनिक हंगरी कविता" श्री रघुवीर सहाय कृत हिन्दी अनुवाद की समीक्षा करते 
हुए शांत कहते है 

कुवरती बात है कि अनुवाद पर बहस करते समय भाषा की बात हो ओर 
भाषातरकार की क्षमता की जांच हो| हालांकि इस बहस की सीमा हे । हम केवल 
अनुवाद पढ़ते हे । यदि मूल को भी जानते हों, तो उसे सामने रखकर जांचने में 
सहायता मिल सकती है ।* चूकि शंत ने स्वयं कश्मीरी भाषा मेँ रचित साहित्य का 
अनुवाद हिन्दी में किया है ओर कश्मीरी तो इनकी मातृभाषा है इसकं बावजूद अनुवाद 
में कितनी दिक्कत आतीं है विशेषकर कविता की अनुभूति को ठीक उसी प्रकार अनुवाद 
मेँ अभिव्यक्त करना जिस प्रकार मौलिक रचना मे है कितना दुरूह कर्म है । ओर 
अनूदित कार्य से अनुवाद करना ओर भी कठिन कार्य हे विद्वान के विचार तकसंगत 
हे इसमें कोई संदेह नहीं| 

0 ओम गुप्त :- जम्मू कश्मीर के इनेगिने कुछ हिन्दी साहित्यकारों मँ 
ओम गुप्त का एक विशेष स्थान रहा है- कवि ओर आलोचक के रूप मे | दर्जनों पुस्तकों 
की समीक्षा ओर दर्जनों समीक्षात्मक लेख अकादमी की प्रमुख हिन्दी पत्रिका शीराजा 
ओर वार्षिकी"हमारा साहित्य“ मे प्रकाशित हुए हँ जो ड० ओम गुप्त की प्रतिभा की ओर 
संकेत करते है । आलोचक के रूप में एक निश्चित दृष्टि, विष्लेषण की समार्थ्य ओर 
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गहन अध्ययन ड0 ओम की विलक्षण प्रतिभा का सबूत है । इन सबसे ऊपर अपनी बात 
उचित ढग से कह सकने की सामर्थ्य ओम गुप्त में है । पीठे कहा जा चुका है कि एक 
अच्छे आलोचक का विना किसी पूर्वग्रह के, बेबाक दृष्टि से किया गया विश्लेषण ही किसी 
रचना का सही दृष्टि से मूल्यांकण कर सकता हे । दूसरी बात यह है कि जिस विषय 
पर अथवा जिस विधा पर वह बात करने जा रहा है उसमे उसका दखल ही नहीं पारंगता 
होनी चाहिए तभी वह दूसरों को दिशानिर्देश दे पाएगा। 


0 ओम गुप्त स्वयं कवि है ओर कविता की पहचान उनके लिए मापदण्ड हे | 
कविता मेँ इन दिनों चल रहे अनेक प्रयोगो से इतर वह मानते हैँ कि कविता को सायास 
प्रयास से क्लिष्ठ कर देना कविता की सम्प्रष्णीयता पर प्रहार करना है । वह कविता को 
एक स्वेदनशील ओर सहज अभिव्यक्ति मानते है जिसका प्रमुख गुण हे प्रेषणीयता-“कविता 
का प्रमुख गुण उसकी प्रषणीयता है । बिम्ब ओर प्रतीक के घोटाले में प्रषणीयता की यह 
कह कर हत्या कर दी जाए कि कविता को समञ्जने के लिए उन बिम्बं प्रतीकों की 
गुजलक खोलना पाठक का कामहै ईमानदार कवि कर्म का अंग नहीं माना जा सकता 
(शीरजा पूर्णाक 55) ओर आलोचक "इस मोड़ से" कविता संग्रह की समीक्षा करता हुआ 
बेबाक हो उठता हैः 

इन कविताओं मेँ न तो किसी मोड़ का परिचय मिलता है, न किसी नई दिशा का 
संकेत दिखाई देता है । अकसर कवितायें काफी सती हैँ ओर कहीं भी नई मिटटी तोडती 
प्रतीत नहीं होतीं कुछ कविताओं मेँ कवि क्रांति की बात करता है धिसे पिटे ढंग से |“ 


(कीर पूणक 5) 
बेबाक समीक्षा ओर अपनी बात कह पाने की सामर्थ्य तभी संभव है जबकि आलोचक 
का गहन अध्ययन हो ओर विषय के विभिन्न मुदृदं पर गहरी पकड़ हो । डो ओम गुप्त 
की आलोचना कृति “कविता जो साक्षी है“ इस बात की गवाही देती है कि समकालीन 
कविता की पहचान रचनाकार को है ओर मुक्तिबोध, विचार कविता, सर्वेश्वर दयाल 
सक्सेना, बलदेव वंशी, लीला- धर जगूड़ी, राजीव सक्सेना, शशिशेखर, कुमार विकल, 
स्मेकेल पर लिखे गए लेखों के माध्यम से रचनाकार के अध्ययन की पुष्टि होती हे। 
मुक्तिबोध की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए ड० ओम गुप्त की उक्ति बड़ी सार्थक 
प्रतीत होती है कि“इनकी काव्ययात्रा अधकार मे से अधकार से जूते हुए प्रकाश तक 
पहुंचने की यात्रा है ।" यद्यपि इस उवित्ि द्वारा भी डो० ओम ने विरोधाभास के माध्यम से 
चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया है पर बात बहुत सीधी है। 
(समकालीन हिन्दी कविता“ श्री परमानन्द्‌ श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित इस आलोच्य 
कृति पर बात करते हुए (शीराजा पूर्णाक 112) ओम गुप्त 'समकालीनता' को एक नई 
दृष्टि से देखते हैः हिन्दी कविता में कुण्ठा, सन्त्रास, घुटन जैसी शब्दावलियों से आक्रात 
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तथा आंदोलन एवं गुटों से प्रभावित आलोचना के दिन चुक गएहै। आज का 
व्यक्ति आधयुनिकता' अथवा, ˆसमकालीनता' के नाम पर एक कृत्रिम मानसिकता ओढने 
को तत्पर नहीं है ।* इस वक्तव्य के माध्यम से आलोचक ने दो वातो की ओर स्पष्टतः 
संकेत किया है कि नकरात्मक स्थितियों एवं गुटों विशेष से अव आलोचक प्रभावित नही 
होता ओर आधुनिकता के नाम पर कृत्रिम मानसिकता अव व्यक्ति ओढना नहीं चाहता। 
वस्तुतः स्थिति यह है कि आज भी आलोचृय कृततियों मे आम आदमी की व्यथा तलाशी 
जाती है हां यह बात अलग है कि आज का रचनाकार स्वयं ही परिवेशगत स्थितियों से 
अति प्रभावित लगता है । ओर वह अब गुटबाजी से दूर ही रहना चाहता है । इसका कारण 
भी हे कि इधर राष्ट्रीय ओर अंतरष्टरीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनां से इजारे दारियां ट्टी 
हे, खेमे उखड़े है ओर गुट बिखरे है अतः सामान्यतः रचनाकार अब अपनी अस्मिता को 
दाव पर लगाने कं लिए तैयार नहीं| “प्रतिबद्धा” से बधे रचनाकारों ओर आलोचक पर 
तीखा प्रहार करते हुए ओम गुप्त कह उठते हैँ 

सन इक्यानवे कं अंत के साथ कीलियां कुछ यूं उखड़ी कि डोरियों को अपने लिए 
सज्ञाएं तलाशना मुश्किल लगने लगा ।* 

शीराक्ा एूर्णाकि 112 

वस्तुतः ड0 ओम सकमालीन कविता मेँ आधुनिकता उस परिपश्य मे पकडते हे 
जहा सब कुछ सहजगति से चले, क्लिष्ट स्थितियों से इतर सीधी सादी भाषा में अपनी 
बात कही गड हो ओर रचनाकार बिना किसी वाद विशेष से जुड़े अपनी मौलिक सोच 
को उजागर कर सकेः 


जीवन की सहज स्थितिर्यो की तिक्तता ओर मधुस्ता का मिलन, अनेक संश्लिष्ठताओं 
को पकड़ने की कोशिश समकालीन कविता की एेसी विशेषताएं हँ जो कवि को निरन्तर 
चुनौतियां देती रहती है ओर कवि है कि इन स्थितियों का अंग बन कर इन की अभिव्यक्ति 
करता हे ।“ (शीराजा पूर्णाक 11 2) कुछ एसी ही अभिव्यक्ति विद्वान आलोचक ने “शाश्वत 
पचांग ओर अन्य कविताएं की समीक्षा करते हुए (शीराजा पूर्णाक 63) कही हैँ 

कविता की दृष्टि से वे रचनाएं अधिक सुन्दर है जहां कवि सामान्य जीवन की 
स्थितियां चित्रित करता हे |“ | 

आलोचक मौलिक दृष्टि रखता है किसी लीक से वंधा नहीं यह 0. ओम युत्त 
के लेखन की खूबी रही हे । "कविता जो साक्षी है" मे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता 
का विश्लेषण करते हुए लिखते हैँ कि बजना, सजना, तजना ओर मंजना मुख्य आधार 
हे । मात्र फतवा देकर वे चुप नहीं रहते अपितु अपने कथ्य की विवेचना भी प्रस्तुत करते 
हे । विवेचना का सत्य अज्ञेय की कविताओं का विश्लेषण करते हुए भी डो0 ओम गुप्त 
सहजता से कहते हैः 
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"सत्य कौ सिद्धि कें लिए की जाने वाली यात्रा भौतिक धरातल तक सीमित रखी 
जाए तो वह व्यर्थ सिद्ध होती है। उन प्रयासों से वे द्वार नहीं खुलते जो जडता को 
तिरोहित करके चहुं ओर प्रकाश बिखेर दे ओर व्यक्त्ति को भी उसी प्रकार का अंग बना 
दं । ये द्वार ओर उनकी दहलीजे अहं की परते है जिनकी लुपति सर्वोत्तम भाव का उद्रेक 
करके व्यक्ति सत्ता का विस्तार करती है। 

शरा एुर्णाकि 66 
उपर्युक्त विवेचन से आलोचक का विशद अध्ययन, आलोच्य दृष्टि, विश्लेषण ओर 
अपनी बात कहने की सामर्थ्य प्रकट होती है । यही नहीं ओम गुप्त द्वारा की गई समीक्षाएं 
एक सटीक निष्कर्षं तक पहुचती हैँ । समकालीन हिन्दी कविता की समीक्षा करते हुए एक 
प्रशन उठाते हैः"... तो एक प्रश्न नए सिरे से उभरता है कि हिन्दी प्रदेशों ओर 
दिल्ली के कवियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में जो हिन्दी कवि सृजनरत है, उनके 
मूल्यांकण के लिए अकादमी के पास क्या योजना है? अक्सर अहिन्दी भाषी कषेत्रं के 
हिन्दी रचनाकारों को यह कहकर नकारा जाता रहा है कि वे अपनी मातृ भाषा में रचना 
करं ओर उनका अनुवाद हिन्दी मेँ हो ताकि उन रचनाओं को अनूदित रचनाएं कह कर 
वे हिन्दी साग्राज्यवाद की नींव पुख्ता कर सके कहा तक उचित है| 


कविता के अतिरिक्त ड0 ओम गुप्त ने कथा साहित्य, नाटक, लोक साहित्य आदि 
विधाओं पर भी साधिकार लिखा है ओर प्रतिष्ठापित हुए हे हिन्दी नाटकों के नारी पात्र 
हमारा साहित्य 1974 “सूखे रेगिस्तान में दर्द का दरिया-पत्तों की बिरादरी (शीराजा 
पूर्णाक 53) "जम्मू कश्मीर में हिन्दी साहित्य की नई प्रवृत्तियां* हमारा साहित्य.1976 ¦ 
डोगरी लोकगाथाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता “ हमारा साहित्य, 1975 
“स्वतन्त्रूयोत्तर हास्य व्यंग्य निबध शीराजा, अप्रेल, 1984 आदि आलोचनात्मक लेख डो 
ओम गुप्त की बहुमुखी प्रतिभा की ओर संकेत करते हे । 

डो० ओम गुप्त के संयोजन मे अनेक परिचर्चाओं का भी आयोजन अकादमी द्वारा 
किया गया है- उपन्यास, कहानी, कविता आदि विधाओं पर 0 ओम गुप्त का अधिकार 
ही नहीं एक सूक्ष्म पहचान भी है । चूकि इनमें से दो परिचर्चाओं मे इन पंक्तियों के लेखक 
को भी भाग लेने का अवसर मिलता है अतः डो० ओम गुप्त की विलक्षण प्रतिभा कामँ 
प्रत्यक्ष साक्षी हू। क्लिष्ठ से क्लिष्ठ विषय में भी उनकी पेठ विलक्षण है । एक कवि, चितक 
ओर आलोचक के तौर पर डो० ओम गुप्त को इस प्रदेश का प्रतिनिधि रचनाकार कहा 
जाए तो गलत न होगा। 

ॐो० निजामुद्‌ दीन : इस प्रदेश के इने गिने आलोचकों मे डो निजामुद्दीन 
का नाम अगर सबसे ऊपर नहीं तो भी वरीयता रखता है । पुस्तक समीक्षाओं के साथ 
साथ बीसियों आलोचनात्मक लेख उनकी प्रतिभा की ओर संकेत करते है । उनकी लेखनी 


224 





कं वारे मं बहुत पहले से ही परिचित था जव अनेक पत्रिकाओं मे हम साथ साथ प्रकाशित 
हए थ। इनम से कादम्बिनी, दीप प्रमा आदि प्रमुख हे । इनकी रचनाएं स्थानीय पन्रिकाओं 
शीराजा, नीलजा, योजना आदि के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मेंभी 
प्रकाशित हुई हें | 
शाक्य अमीर खुसरोः जीवन दृष्टि", हमारा साहित्य, 1974 मे, 'कश्मीरी लोककथाओं का 
६९. अघ्ययन' , हमारा साहित्य, 1979 मेँ, भगवान महावीर का अनेकवाद' शीराजा 
मार्ग, 1975 मे, .महजूर की चेतनभूमि,' शीराजा पृ 90 मेँ 'मुक्तछन्द ओर निराला, 
शीराजा.सित0 73 मे, "हरिकृष्ण कौल की कथासवेदना ओर शिल्प," शीराजा पू 69 में, 
तथा अनेक पुस्तक समीक्षाएं इन पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुकी हे। 
उपर्युक्त आलोचनात्मकं लेखों क माध्यम से एक वात स्पष्टदहो जाती है कि 
कार का अध्ययन ओर अनुभव वड़ा विशद है- पौराणिक ग्रथोँ से लेकर साहित्य की 
आधुनिक विधा पर अनका दखल है | ओर इन सभी विषयों पर यह अपनी वात साधिकार 
कहने मे समर्थ हें । विषय पर अधिकार होना एक वात है पर उस विषय को समञ्जकर 
उसका विश्लेषण करने की क्षमता ओर उस विश्लेषण की सटीक अभिव्यक्ति दही एक 
अच्छे आलोचक के कुछ गुण हे जो निजामुद्दीन में देखे जा सकते हें | 
तिलक गोस्वामी की पुस्तक 'उजली पीली धूप" की समीक्षा करते हुए उनके कथन 
को पकड़ा जा सकता हैः 
उजली पीली धूप मे सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों , जनमानस पर आच्छादित 
निराशाहीनता के कोहरे आदि को नष्ट करने मे संघर्षरत प्राणियों का जीवन चित्रित हे" 
-श्रासा एू८78 
इसी प्रकार डा० कर्ण सिंह की पुस्तक की समीक्षा करते हुए वह लिखते है“ कुछ 
ग्रथ शोधग्रथ न होकर भी अपने विषय की , अन्वेषण- विवेचन की पद्धति के कारण शोष 
ग्रंथ से महत्वपूर्ण होते हें |“ 
५ - कीरा, 210 
शीराजा पू079 में हिन्दी के चर्चित कवि पर अपने विचार देते हए वह लिखते हेँ 
"कवि भावसंवेदना को अधिक मूर्तिमान करने, उसे बिम्बात्मकता प्रदान करने के उद्‌देश्य 
से शब्दां को उसी भावाकार में गढ़ते-संवारते हे |. (0 
र्य रचनाकार की एक बड़ी विशेषता भाषाओं का अदभुत ज्ञान होना है । हिन्दी, 
संस्कृत कं इलावा उर्दू ओर फारसी मे भी रचनाकार पारंगत दीखता है । केवल भाषा ही 
नही निजामुद्दीन इनके साहित्य मे उत्कृष्ट कार्य के प्रति भलीभान्ति भिज्ञ हैँ ओर अपनी 
रचनाओं मं गाहे-वगाहे इसका उल्लेख संदर्भो मेँ करते रहते है । कश्मीर के युवा हिन्दी 
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कवि महाराज कृष्ण संतोषी पर रचनाप्रक्रिया लिखते हुए वह अनगिनत एसे शब्दौ को 
दृढ निकालते है जिनका सही प्रयोग नहीं हआः 

कही कहीं शब्दों को नये आकार दिये है- 'महसूसना", 'तलाशना' इसी प्रकार के 
प्रयोग हँ, अन्य नए कवियों मे भी इस प्रकार की नवीन प्रयोगधर्मिता दृष्टव्य हे । 'तसव्वुर 
लुगी को लोंघी न जाने केसे अशुद्ध लिखा है? 

रीर 66 

निजामुद्‌दीन का शास्त्रीय ज्ञाण उनके पांडित्य से भरे लेखों के माध्यम से सिद्ध 
हाता हे | अपने लेख अवतारवाद की पृष्ठभूमि मे रामः लेख मेँ राम को अवतार के रूप 
मे स्थापित करते हुए कहते हैः 

राम हौ स्वयं भगवान हें । भगवान अर्थत एेश्वर्यशाली, श्ष्णुपुराणानुसार सृष्टि की 
उत्पत्ति, प्रलय, पुनर्जन्म, विद्या-अविद्या का ज्ञाता भगवान ही हे। विशिष्टाद्ैतवाद में 
भगवान को षड्गुण विग्रह कहा गया है- ज्ञान, बल, एेश्वर्य, वीर्य, शक्ति ओर तेज से 
संपुष्ट दिव्यदेह ही भगवान है | 

शरा ए:6. ए८32 

उपर्युक्त वक्तव्य से भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि रचनाकार का इस क्षेत्र मे बड़ा 
विशद ज्ञाण है ओर वह अपनी बात कहने मेँ न केवल समर्थ है अपितु बहुत सुनियोजित 
ढग से नपे तुले शब्दों मेँ कहने की प्रतिभा रखता हे | 

हा एक वात की ओर ध्यान अवश्य जाता है कि नये हस्ताक्षरं की कृतियों की 
समीक्षा करते हुए निजामुद्दीन वेवाक हो जाते हँ लेकिन स्थापित रचनाकारों की स्चनाओं 
पर वेवाक बात करते हुए थोड़ा हिचकचातें हे । मसलन शांत के कृतित्व की बात करते 
हुए उन्होने हर प्रकार के विशेषणो का प्रयोग किया है पर उनकी प्रारम्भिक दीली रचनाओं 
विशेषतः कहानियों पर उनकी कलम चुप हे। अच्छा होता कि वह अपनी बेबाक दृष्टि 
इधर भी उसी संयम से प्रयोग में लाते । बहरहाल डा0 निजामुद्‌ दीन एक अच्छे आलोचक 
हँ इसमें शक की कोई गुजांयश नहीं 

अशोक जेरथ कहानी निबन्ध ओर आलोचनाय पर अनेक रचनायें प्रकाशित 
उपन्यास मं महानगरीय घुटन" हिमप्रस्थ अप्रैल, 1979, "हिंदी मे नये भाषायी प्रयोगः 
मघुमती जनवरी 81, "युवा कवि बलनील देवम्‌* शीराजा पूर्णाक 58 , "हिन्दी कहानी के 
नए सोपान" मधघुमती जुलाई 83 'अभिजात्य संस्कृति के परिप्र्षय मे लोक संस्कृति सोमसी 
जनवरी, 85 "चेतना प्रवाह, हिन्दी कथा साहित्य के संदर्भ से मघुमती मार्च 85, "हिन्दी 
कहानी के नए संदर्भ" आजकल दिसम्बर , 1986 भाषा ओर संस्कृति 'युगसाक्षी अक्तूबर 
87,“ आधुनिक हिन्दी कहानी ओर प्रयोग की प्रक्रियाः मघुमती नव. दिसम्बर 87“ 'युगीन 
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प्रवत्तियां ओर साहित्य. मधुमती जुलाई "88 'मादाम ववुआ ओर सारतर "विपाशा सितंबर, 
1988, अनाम रिश्तों कै मसीहे", मघुमती नवं. 86,* 'मनोविश्लेषणवाद ओर जैनेन्द्र ५ 
कथा साहित्य," मघुमती फरवरी, 8 जम्मू की हिन्दी कहानी" 'निस्तंद्र समापन अंक 
{575.26. चेतना प्रवाह शेली के मूर्धन्य कलाकार अज्ञेय, शीराजा अक्तूबर, 1987, आदि 
लेख ओर निवन्ध तथा देनिक द्िव्यून, प्रकर दैनिक कश्मीर टाईम्स में वीसियों पुस्तकों 
की समीक्षा के साथ साथ अनेक साहित्यिक परिचर्चओं मे प्रतिभागी रहे ह । शीराजा पूर्णाक 
102 म प्रकाशित रचनाशीलता ओर सृजन की ऊर्जा" परिचर्चा का संयोजन भी ड? 
अशोक जेरथ ने ही किया “| इस परिचर्चा मे हिन्दी के प्रख्यात कथाकार बटरोही के 
इलावा दो अन्य चिन्तकों नै भी भाग लिया था। 

0 अशोक जेस्थ का मुख्य क्षेत्र कथा साहित्य रहा है | इस विधा मेँ भ तुलनात्मक 
अध्ययन मँ इनका अध्ययन ओर पैल ह । हिन्दी ओर डोगरी कहानियों का तुलनात्मक अध 


ययन विषय पर इन्हे साहित्य अकादमी, नई दिल्ली दारा एक राष्ट्रीय वृत्ति से भी 
किया गया है| 


रलनात्मक विश्लेषण के लिए जरूरी हे कि आलोचक की विश्लेष्य दृष्टि बहुत 
विशद हो । कुल साहित्य की विश्लष्य विघा मे विश्वभर मे क्या हलचल है इसका अध्ययन 


= वी.पी. सिंह, सेवा निवृत अध्यक्ष हिन्दी विभाग वाराणसी विश्वविद्यालय, वाराणसी 
भी डाः जेरथ के शोध ग्रंथ पर अपनी टिप्पणी करते हुए लिखते है 
इस शोध ग्रंथ में 1रचात्य साहित्य जगत मेँ स्थापित सभी प्रमुख धाराओं की चर्चा 
हइ है । चेतना भवाह धारा को लेकर सम्भवतः यह पहला प्रयास अपने समग्र रूप में हआ 
ह । अस्ततित्ववादी चिन्तन की पीठिका मं हिन्दी के आघुनिक कथा साहित्यकारों की रचनाओं 
के विश्लेषण का भी भवतः यह पहला सफल प्रयास किया गया हे । इस सारे प्रया 
के लिए यह जरूरी था कि फ़च, अंग्रेजी तथा अन्य युरोपीय भाषाओं के आधुनिक साहित्य 
के प्रचुर ज्ञान कं साथ वाय भारतीय साहित्य विशेषकर, हिन्दी कथा साहित्य का सम्पूर्ण 
ज्ञान हो-शोधकर्ता अपने प्रयास मं पूर्णतया सफल हुआ है इसमे कोई संदेह नहीं ।' 
केतना प्रवाह शारा का हिन्दी कथा साहित्य फर प्रभाक ४७ 
केवल अध्ययन ही नहीं इकत्रित ज्ञान भण्डार को शब्दों मे बान्धना ओर उसे सही 
देना आलोचना की मूलभूत शते हे । इस ओर न केवल अध्ययन अपितु अनुभव 
“उन अनुभवं के माध्यम से कृति का सही पर्रक्ष्य में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो 
जाता है| 
जैनेन्द्र के कथा साहित्य का विश्लेषण करते हुए जेरथ लिखते हैः 
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"जनेन्द्र के पात्र एक घुन्ध से लिपटे है। वे आदर्श की धुन्ध के मोमी लिफाफे के 
बाहर आांक रह हे, उस धुघ को रजा-रेजा कर उखाड फैकने के लिए छटपटाते हे यथार्थ 
मं उस स्वछन्द वातावरण को पकड़ने कं लिए यहां खुली हवा है, धुन्ध का गीलापन ओर 
कद नहीं |“ ओर एक अन्य स्थान पर पात्रों के दो रूपों को स्थापित किया गया हेः 

स्त्री पात्र प्रायः आत्मसमर्पण की ओर उन्मुख हँ । पारम्परिक संस्कृति के भार 
से मुकं हुए । उनके लिए पुरुष शक्ति के प्रतीक हँ अतः उनके सामने आत्मसमर्पण 
करना एक सहज भावहे | = मधुमती फरक 59 ए 69 
जेनन्द्र कं कथा साहित्य का विश्लेषण जेरथ द्वारा "हिन्दी कहानी के नए 
सन्दर्भ, लेख मे भी हुआ हेः जंनन्द्र की शैली ,“आन्तरिक विश्लेषणात्मक कथ्य पर 
आधारित रही हं । अक्सर तीन पात्र तिकोने इन्द में उलञ्च प्रतीत होते है जिनमें 
नारी का चरित्र अतिशय गम्भीर ओर अजनवी रहता है | 
` शकल दिखन्र 56 ए 2 
हमारा आज हमारे अतीत से कहीं जटिल है, यह व्यवित्त के मनोयोग के लिए 
विश्लेषण हेतु अतंहीन सत्य के धरातल खोल देता है किन्तु ये विश्लेषण अतीत के 
संदर्भो कं परिष्क्ष्य में किये जाते है । अतः आज वीते कल से कभी भी अलग नहीं 
हुआ । यूं देखा जाए तो अति आधुनिक प्रक्रियाएं भविष्य की की भी प्रस्तुत करती 
हैँ । इस प्रकार अतीत ओर भविष्य अनेक वार वर्तमान मेँ बौद्धिक प्रक्रियाओं के माध 
यम से सजीव हो उठते हे“ युगीन प्रवितियां ओर साहित्य मघुमतौ टुला ए 5 
मौलिक चिन्तन के साथ साथ आलोचक की वेवाक दृष्टि का होना सही आलोचना 
के लिए एक अनिवार्य शर्त हेै। 

“ क्या सामाजिक ओर आर्थिक तौर पर पिडा हुआ व्यक्ति ही -आम आदमी की 
संज्ञा को चरितार्थ करता हे | विश्वदिालय में पढ़ाने वाले आचार्य, आर्थिक रूप से सम्पन्न 
चिंतक ओर सामाजिक प्रतिष्ठा से लैस व्यक्ति कभी किसी क्षण में -आम' नहीं हो जाते 
बहुत टट हूए एकाकी व्यक्ति की अपनी व्यथा है... यह व्यक्ति .आम आदमी' की 
अन्तर्वेदना से कदापि कम नहीं हो सकती हे रिथिति ओर संदर्भ अलग हों यह अलग बात हे।' 

- आष्टक ®हिन्दी कलानी ओौर प्रयोगा क्री प्रकिया गष्ुमती नकम्कर 67 ८ 96 

विश्लेषण की दीर्घा में पैठ पाते हुए आलोचक महानगरीय घुटन का विश्लेषण 
करते हए कह उठता हेः 

“ अकेलेपन का अहसास, मानसिक कुण्ठा, मृत्युबोध, दुःखद स्मृतियां, धुघला 
भविष्य तथा शासन व्यवस्था जिसने संस्कृति के नाम पर हमारे बीच सूनापन ओर सन्नाटा 
वुन दिया है महानगरीय परिवेश मे पहले घुटन के धरातल हे (2 1 हिमप्रस्थ, पु. 
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मघुमती के जनवरी 81 अंक मेँ उनका लेख "हिन्दी मे नए भाषायी प्रयोग उनके 
भाषा पर अधिकार की साक्षी देता हे। युग साक्षी" में प्रकाशित उनके एक लेख 'भाषा ओर 
संस्कृति ' मे सटीक भाषा की शक्ति की ओर उन्होंने संकेत दिए हैः 
भाषा के माध्यम से व्यविति की पहचान सबसे पहले ओर अति शीघ्र होती है- 
भ खानपान ओर व्यवहार व्यक्ति के छदम व्यक्तित्व को ज्यादा देर वान्ध नही 
सकते |“ ` 
युग साक्षी, अक्द्रूकर 1967 ए 66 
70 अनिल गोयल: ड0 अनिल गोयल नै अपने लेखों ओर समीक्षाओं के मा 
यम से यह सिद्ध कर दिया हे कि उनकी कहानी के क्षेत्र मे ओर उपन्यास कँ क्षेत्र मे 
अच्छी पकड़ हे । इधर शीराजा ओर अकादमी के दूसरे प्रकाशनं में इनकी अनेक रचनाएं 
इस ओर संकेत करती हँ जम्मू कौ हिन्दी कहानी, ओर जम्मू कश्मीर की हिन्दी कहानी 
को लेकर इनका आकलन वेवाक ओर समोचित कहा जा सकता हे। जब भी किसी 
अनात्मक कार्य की समीक्षा हो उसमें प्रकाशित संकलनों का योगदान सर्वोपरि रहता 
हे । इन संकलना के माध्यम से न केवल रचना अपितु रचनाकार की स्थिति को भी आंका 
जा सकता हे। अनिल गोयल के उपर्युक्त लेख इस यात्रा की ओर संकेत करते ह । 
कहानी की विधा पर प्रकाशित संकलनों के साथ साथ वैयक्तिक कहानी संग्रहो पर भी 
व्यापक चर्चा डा० अनिल के कार्य की ओर संकेत करती हे | 
म्बू. करमीर अकादमी द्वारा आयोजित एक परिचर्चा "हिन्दी कहानी, उपलब्धि 
ओर संम्भावनाए' मे डा अनिल का योगदान सराहनीय रहा है जौ इस वात का सबूत 
हं कि अनिल का इस विधा मे सूक्ष्म अध्ययन हे ओर अपनी बात को कहने की क्षमता 
भी । वर्तमान अथवा समकालीन कहानी की पहचान तभी संभव हो सकती है जबकि इस 
आर व्यापक अध्ययन हो | ड अनिल ने अकाट्य तथ्यों ओर उदाहरणोँ कं बल पर इसं 
परिचर्चा में अपनी वात कौ स्थापित किया है । इस परिचर्चा मेँ उनके साथ ङ0 ओम गुप्त, 
अशोक जेरथ , छत्रपाल ओर उषा व्यास ने भाग लिया था | यह परिचर्चा लिप्यंतरण कर 
शीराजा के कहानी अंक मँ प्रकाशित की गड | इनके इलावा लगभग एक दर्जन पुस्तकों 
की समीक्षा , जिसमें से अधिकतर हिन्दी कथा साहित्य विधा पर थीं, अनिल क व्यापक 
क्षेत्र की ओर संकेत है । 
डा० अनिल गोयल वस्तुतः तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र मेँ संलग्न हैँ ओर इसी 
ओर इनका ज्यादा कार्य भी हुया है । अच्छे कार्य का अच्छा विश्लेषण तीन वातं पर निर्भर 
करता ह आलोचक का व्यापक अध्ययन, पैनी दृष्टि कं साथ साथ उक्त क्षेत्र का मर्मज्ञ 
होना ओर सटीक अभिव्यवित या उचित शब्द मेँ उचित वात कहने की क्षमता । इन 
तीन विशेषताओं मे यदि आलोचक पूरा नहीं उतरता तो निश्चय ही आधा अधूरा विष्लेषण 
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~ कृति का होगा । डा0 अनिल कुछ सीमा तक इन तीनों विशेषताओं को लिए हुए हें अतः इनसे 
अच्छे आकलन की अपेक्षा की जा सकती हे | 
अनिल गोयल दारा समीक्षित पुस्तकों की एक लम्बी सूची हे । कषक यहां गिनाई 
जा सकती हेः महीप सिंह कृत संग्रह "कछ ओर कितना की पुस्तक समीक्षा शीराजा 
पूर्णाक 34 मे. मृदुला गर्ग द्वारा रचित उनकी चर्चित कृति “उर्फ़ सेम" शीराजा पूर्णाक 
81 मे, बलनील देवम्‌ कृत कहानी संग्रह 'उल्कापात, शीराजा पूर्णाक 42 मे, चंद्रकान्ता 
कत उपन्यास वाकी सव खेरियत हे' की समीक्षा शीराजा पूर्णाक 73 में प्रकाशित है। 
इनकं इलावा अनेक आलोचनात्मक लेख मसलन, 'मेहरीन्नसा परवेज के कथा 
साहित्य मे आर्थिक तत्व' शीराजा पू0 69. आज की हिन्दी कहानी में विघवा नारी शीराजा 
ˆ पू048, कुहीरल आकाश पर विखरा अतीत ओर तलाक" शीराजा , पू 41, "जम्म्‌ कश्मीर 
की हिन्दी कहानी को देन" शीराजा , पू060 , जम्मू की हिन्दी कहानी का सर्वक्षणः शीराजा 
पृ 43 आदि लेख इनकी गहन दृष्टि के परिचायक है| 
कहानी की मौलिक परिभाषा की ओर संकेत ङ0 अनिल द्वारा रचित उनके लेख 
जम्मू की हिन्दी कहानी" शीराजा पू०43 मे दिए गए हैः कहानी एक प्रकार से अस्तित्वाद 
का प्रयोग हे। यह अस्तित्वाद किसी एक वाद का दर्शन नहीं, न ही कल्पना पर आधारित 
हे इसका संबंध उस अपरिमेय पीड़ा में हे जो अपनी अपराजेयता ओर अपरिसीमता मे पूरे 
जीवन में निहित है ।'- पु065 
एक आलोचक कौ सवसो बड़ी खूवी है कि वह कृति का परिवेश के परिप्रे्ष्य मे 
विश्लेषण कर न केवल उसे शब्दो मे ढाले अपितु उसकी व्याख्या भी करने में समर्थं 
हो । महीपसिंह कूत कहानियों के सग्रह "कछ ओर कितना" मे अनिल गोयल का महीप 
सिंह की कहानियां पर किया गया विश्लेषण देखें 
'नगरवोध के कहानीकार महीप सिंह ने साटठोत्तरी हिन्दी कहानी को विचार सिद्धांत 
ओर जीवनपरक अर्थवत्ता दी हे । वे दृष्टि की सचेतनता के प्रति आग्रहशील हे । इन्होन 
अपनी कहानियों में टूटते उभरते मूल्यो, जीवन की ढहती पनपती मान्यताओं ओर व्यक्ति 
~ समाज की विषमताओं की वाणी दी है जिनमें आत्मसजगता हे ओर संघर्षेच्छा भी |“ 
इस प्रकार हम देखते हं कि न कंवल अनिल का विश्लेषण ही सटीक हुआ है 
अपितु अपनी बात कहकर उसे स्थापित करने की भी सामर्थ्य अनिल मेहे ओर इससे 
भी ऊपर वेवाक अंदाज से वह अपने विचार भी रखतीं है । 
भुवनपत्ि शर्मा: दूरदर्शन के भूपाल केन्द्र मे सहायक केन्द्र निदेशक के तौर पर 
कार्यरत भुवनपति शर्मा एक अध्ययनशील व्यवित्त है । एम. ए. अग्रेजी मे करने के कद्‌ 
अनेक भारतीय भाषाओं कं साहित्य का अध्ययन होने से भुवनपति की एक विशद दृष्टि 
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बनी ह । इनके दवारा रचित कुछ लेख इनके गंभीर चितन की ओर संकेत करते है शीराजा 
मार्च 1972 मे प्रकाशित 'मानस का हंस' रामचरित मानस के परिप्रेक्ष्य मे लिखे गए लेख 
मं आकलन की सूक प्रतिभा के दर्शन होते ह । 

` एक्‌ जीवन ~ परक उपन्यास के मूल्यांकन का आधार यह होता है कि व्यक्ति 
के जीवन को उसकं सामाजिक संदर्भो मे प्रस्तुत किया जाए“ 

भुवन पति शर्मा दवारा की गई कई कृतियाँ की समीक्षा शीराजा के अंकों मेँ हमे 
मिलती है । शीराजा सितम्बर 1971 में प्रकाशित मोहन निराश कृत "कृष्ण मेरा पर्याय मे 
विद्वान आलोचक की भाषा में प्रवाह देखा जा सकता हैः 

इस अधी क्रान्ति की आधी के सामने आंख मून्द कर छिप जाना कवि को स्वीकार 
नहीं अपनी वनोपम छाती ओर आत्मविश्वास कं भरोसे वह चुनौती को स्वीकार करते 
हुए चिंतन मेँ हर मनुजपुत्र का आह्वान करता हे । ““ फूल वनने का, विश्व सौन्दर्य का 
अंश बन मानव की गहनतम प्रवृत्तियों को आलोकित करने का... 

शीराजा दिसम्बर 1974 में प्रकाशित "एक आयास अनायासः कविता संकलन की 
पुस्तक समीक्षा में भुवनपति की प्रतिभा का एक ओर रवर उभरता है- हल्काफुल्का 
परिचायत्मक स्वर : 

“एक आयास अनायास चार कवियों का सहयोगी संकलन हे जिसमें “मेरा हमदम 
मेरा दोस्त की शैली मेँ परस्पर एक दूसरे पर संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणियां दी गई 
हं ओर साथ ही एक दूसरे की रचनाओं की मनोभूमि को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया 
ल . ` | + = 0 ¢ 

उपर्युक्त वक्तव्य आलोचक की परख ओर सतर्क दृष्टि की ओर संकेत करते हं 
रीराजा पूर्णाक 103 में नन्द भारद्वाज द्वारा सम्पादित राजस्थान के कवियों की रचनाओं 
कं संकलन रेत पर नंगे पांव" की पुस्तक समीक्षा करते हुए आलोचक की मौलिक दृष्टि 
 काभी परिचय मिलता दहै: 

“हमारी बातचीत समय की स्वर लिपि मेँ एक पारस्परिक मौन हो जाती है| शरीर 
दे देता हे स्वीकारने की जिज्ञासाए, नहीं छोटी छोटी उपलव्धियां = पर 24 

ओम गोस्वामी: शीराजा डोगरी ओर कृछ समय तक शीराजा हिन्दी के सम्पादक 
कं तौर पर कार्य करने के बाद सम्प्रति मुख्य सम्पादक डिक्शनरी प्रोजेक्ट ओम गोस्वामी 
कहानी विघा के एक सशक्त हस्ताक्षर है । कहानी लिखना ओर उसकी पहचान होना दोनों 
प्रकियाओं मे बड़ा अन्तर है । यह आवश्यक नहीं कि जो कहानीकार हो उसे कहानी 
आकलन की भी -तमीज हो पर यह प्रतिभा ओम गोस्वामी में हे । सम्पादकीय लिखना ही 
अपने में विश्लेष्य दृष्टि रखना है ओर रचनाओं की परख तभी संभव है जब मूलतः 


+ 
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सम्पादक इनकी पहयान रखता हो | 

ओम गोस्वामी कृत अनेक पुसतक समीक्षाएं शीराजा के अंकों में प्रकाशित हुई हें 
जो इनकी इस क्षेत्र मे पकड़ की ओर संकेत करती हे। 

जागृति हिन्दी मासिक अप्रेल, 76 का आकलन करते हूए प्रकाशित होने वाली 
पत्रिकाओं पर एक समग्र दृष्टि डालते हुए ओम गोस्वामी कह उठते हें कि सरकारी ओर 
अर्धसरकारी पत्रिकाओं की अपनी भूमिका. रही है- “ व्यवसायिक पत्रिकाओं के चटपटे 
- चटाखेदार मसाले से अलग इन्हं अपनी पहचान कायम रखकर जनमानस की सुरुचि 
ओर गुणग्राहुकता को वढावा देना होता हे । इसलिए विकृतिहीन सामामग्री का प्रकाशन एक 
लाजमी शर्तहे| ए 72 

शीराजा पूर्णाक 92 मेँ 'विचार विन्दु" ओम गोस्वामी के चिंतन ओर वैचारिकता का 
रूप 'समकालीनता ओर साहित्यिक सरोकार' शीर्षक से दिए गए सम्पादकीय में 
दृष्टिगोचर होते हँ साहित्य की वर्तमान युगधारा कं प्रति “ वीते समय में साहित्य की चाहे 
जो भूमिका रही हो पर वर्तमान दौर मे........साहित्य का सरोकार निश्चित रूप समकालीन 
रिथितियों से सम्बद्ध है । समकालीनता वर्तमान युग की वाघाओं को बहन करने कं अभिप्राय 
से स्वतः जुडी गईं लगती हे | = ....... प11 

ओम गोस्वामी की एक निश्चित दृष्टि रही है- जिसे प्रतिवद्रता की कसौटी पर 
पूरी करने का प्रयास उनकी कहानियो मे भी देखा जा सकता हे । इस दृष्टि को एक 
निश्चित दिशा में उनकं सम्पादकीय मे तथा समालोच्य कृतियों मे भी देखा जा सकता 
हैः | 

“ दूसरी श्रेणी मेँ एसा साहित्य आता हे जिसमे जीवन की प्रत्यक्ष चुनौतियो की आंख 
मे आंख डाल कर देखने के बजाय पात्र या चरित्र की व्यक्तिगत समस्याओं को उरेहा 
जाता है व्यक्त्तिगत कण्ठा अथवा व्यवित्त - वैचित्रूयवाद का आश्रय लेने वाले साहित्य 
मेँ यथार्थ के नाम पर कल्पना ओर कला के नाम पर छाया का बाहुल्य दिखाई देता है | 
यहां समाज- चेतना गौण ओर आत्म- चेतना मुख्य होती हे ।“ 

यद्यपि वक्त्तव्य पर अनेक प्रश्न उठाए जा सकते है मसलन एसे तथाकथित दूसरी 
श्रेणी के साहित्य को हिन्दी साहित्य के इतिहास से यदि निकाल दिया जाए तो बाकी क्या 
रह जाएगा? जैनेन्द्र, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश ओर यह नामों का कारवां बढता 
ही जाता है- इन्होने वैयक्तिक ग्रंथियों कौ साहित्य मे न केवल उभारा है अपितु संदर्भो 
सहित इन्हं स्थापित भी किया हे । हिन्दी की श्रेष्ठ रचनाएं इसी तथाकथित दूसरी श्रेणी म आती 
है| 

लेकिन यह आलोचक की अपनी दृष्टि हे शायद इसीलिए एक अच्छे आलोचक 
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कं लिए पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि की वात की जाती है। 

रमेश मेहता: शीराजा कं वर्षो सम्पादन कं बाद रमेश मेहता उप सचिव के पद 
पर कल्वरल अकादमी में कार्यरत हैं । लेकिन शीराजा कं सम्पादक के तौर पर उनका 
कार्यकाल बहुत समुचित ओर इस प्रदेश मेँ हिन्दी साहित्य को स्थापित करने वाला 
कार्यकाल कहा जा सकता हे । रमेश मेहता की एक निश्चित दृष्टि रही है जो उनके 
सम्पादकीय मे पकड़ी जा सकती है | सम्पादकीय कं साथ साथ अनेक कृतियों की समीक्षा 
का प्रकाशन ओर अनेक साहित्यिक परिचर्चाओं की परियोजना में इस साहित्यिक व्यक्ति 
का योगदान भुलाया नहीं जा सकता | 

अपनी बात' के अन्तर्गत रमेश मेहता की वैचारिकता ओर विश्लेषण को परखा जा 
सकता है| 


"यदि हमें साहित्य की गरिमा ओर उसके सौंदर्य को बनाए रखना है तो अपने 
परिवेश के आग्रहों के प्रति जवाब देह होकर साहित्य सुजन करना होगा ।“शीराजा पूर्णाक 58 

सही साहित्य की ओर संकेत उनकी चेतन दृष्टि कं परिचायक हैँ । 

शीराजा के उपन्यास अंक, पूर्णाक 53 मेँ अपनी बात कं अन्तर्गत रमेश मेहता ने 
कुछ विचारोत्तेजक प्रश्न उठाए है- ` कि क्या कारण हे कि स्थापित मूल्यों ओर सशक्त 
व्यवस्था के विरोध में सही आवाज उठाने कं लिए हिन्दी उपन्यासकारों ने प्रायः विक्षिप्त 
पात्रों का सहारा लिया है। (ख) हिन्दी मे 997 उपन्यासकार मध्यवर्गं हो आए हैँ ओर 
तथाकथित 'एप्लुएंट क्लास' से उनका कदाचित कभी कोई नाता नहीं रहा हे। 

(ग) किसी काल विशेष में लिखे गए उपन्यासो मे एक सी घटना अथवा मनः 
स्थितियों का दिखाई देना । 

(घ ) वह कौन सी अनिवार्यता है जो लेखक को किसी रचना को खंडों मे विभाजित 
करकं प्रकाशित करवाने की घोषणा करने के लिए विवश करती है| 

उपर्युक्त प्रश्नों कं स्थापन मेँ अनेक संदर्भ भी दिए गएरहैँजो विद्वान लेखक के 
दो पक्षों को उजागर करते है- एक गंभीर अध्ययन ओर दूसरे विश्लेष्य दृष्टि।कहानी 
विशेषक, शीराजा पूर्णाक 43 में एक ओर प्रश्न अपनी बात के अन्तर्गत रमेश मेहता सुधि 
1 पाठकों ओर साहित्यकारों की ओर उछाल देते हैँ कि , "वे कौन से गुण है जिनके चलते 
आप हिन्दी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों मे विवेचित लेखकों को तो साहित्यकार मान 
लेते हँ लेकिन वे लोग जिनकी कृतियां लाखों की संख्या मेँ विकती ह साहित्यकार 
बिरादरी दवारा तिरस्कृत किए जाते हैँ ? 

इन प्रश्नों का उत्तर यद्यपि उनके पास भी है पर ये प्रश्न उनके विशलेषण ओर 
तकं दोनों को ही उनकी लेखनी का सशक्त अंग बना जाते हे । 
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रमेश मेहता दारा कछ कृतियों की समीक्षा भी इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है । 
सीधी सादी ओर सारगर्वित भाषा उनकी प्रेष्णीयता को बढ़ा देती हे। 

उपर्युक्त आलोचकों ओर चिन्तकं के इलावा प्रो0 हरिकृष्ण कौल, ० आदर्श, 
निर्मल विनोद, ड० सिम्मी गुप्ता, कृष्ण राजदान, प्रो. सत्यपाल ओर उषा व्यास आदि की 
आलोचनात्मक रचनाएं ओर इनकी लिखी हूं पुस्तक समीक्षाएं भी समय समय पर 
प्रकाशित हुई है । 

शीराजा का एक अलोचना विशेषांक आलोचना के विरूद्ध' पूर्णाक 70 नाम से रमेश 
मेहता के सम्पादन मे प्रकाशित हुआ है । इस अंक मे विभिन विद्वानों द्वारा लिखे गए तेरह 
लेख, एक कविता ओर एक व्यग्य तथा एक कहानी प्रकाशित हे । पर इस अंक मेँ एक 
कमी खटकती है कि स्थानीय किसी भी आलोचनात्मक कृति की बात नहीं की गई | 
शायद इस तरह की कोई कृति सम्पादक की दृष्टिमेंन हो । बहरहाल प्रयास अच्छा 
था क्योकि एक साथ देश ओर प्रदेश कं विद्वानों को अपनी बात कहने का भरपूर अवसर 
मिला था। 

समकालीन कषिता श्री अशोक कुमार दवारा संपादित 12 आलोचनात्मक लेखों 
का यह संकलन 1988 में युवा हिन्दी संघ द्वारा प्रकाशित किया गया। निवेदन में 
संपादक ने लिखा हैः . 
| इस पुस्तक में समकालीन हिन्दी कविता कं तीन प्रमुख हस्ताक्षर मुक्तिबोध , 

धूमिल ओर सर्वेश्वर की कृतियों पर आलोचनात्मक लेख संकलित हे" इन लेखो मे कुष 
लेख गंभीर चिंतन एवं अध्ययन के परिचायक हैँ पर कुछेक लेख एेसे भी है जो सती 
कहे जा सकते हैँ । संकलित लेखों में से डो0 अनिल गोयल विरचित "व्यवस्था विरोध के 
हथियार पटकथा ओर बलदेव खटिक' एक अच्छा लेख कहा जा सकता है जिसमे 
लेखिका का विश्लेषण ओर कविता की पहचान स्पष्टतः ही दृष्टिगोचर होती है । लम्बी 
कविता की पृष्ठभूमि मे मानवीय मूल्यों के प्रति आग्रह ङ0 अनिल गोयल का धूमिल कृत 
-पटकथा' का विशलेषण भी उन्ही मूल्यों को लेकर हुआ है- 

'पटकथा' की कथा विविध दृश्यं मे बंटी हुई राजनीति की उधेडबुन मे उलज्जी हुई 
हे । इसमे देश की स्वतंत्रता, भारत-चीन युद्ध.......चुनाव की भ्रष्ट नीति ओर युद्ध 
गपरान्त वस्तुमूल्यों के बढ़ने ओर मानव मूल्यों के स्खलन के दृश्यों को एक सूत्र मे 
पिरोया है ।“ 

डो0 अनिल की भाषा सहज है कहीं पर भी आरोपित शब्दों का जाल हमें नहीं 
दिखाई देता जो अक्सर आलोचनात्मक लेखो मेँ आलोचक अपनी धाक बैठाने के लिए 
बुनते हे । 








0 ओम गुप्त द्वारा रचित लेख .मुक्तिवोध का विम्ब विधानः एक ओर अच्छा लेख 
हे जो लेखक की पैनी दृष्टि ओर मौलिकता की ओर संकेत करता है । ड0 ओम की सवसे 
वड़ो खूवी यह हे कि उन्हं अपनी वात कहने मेँ महारत हासिल है ओर अध्यापकीय 
विश्लषण तो उनकी आधारभूल विशेषताओं मे लिया जा सकता हे । चुने हुए शब्दों द्वारा 
अपनी वात उचित ढंग से कह सकने की सामर्थ्य विरलो मे ही होती है ओर यदी प्रतिभा 
० ओम की आलोचनात्मक कृतयो मेँ मुखरित हुई है- 

मुक्तिवोघ लगातार अविराम ओर निर्वार तनाव में जीने वाला कवि है | न वह 
क्षणिक भावावेश में अपनी वात कहकर छुट्टी पा सकता है , न गहराई से उठते सवालों 
को मारकर एक सामान्य जीवन जी सकता हे ।“ 

अशोक कुमार द्वारा लेख में लेखक ने अपनी वात कहने की कोशिश जरुर की 
हे पर लेख मे अभी ओर प्रयास की आवश्यकता हे । पर कहीं कहीं पर लेखक अपनी 
वात कहने में समर्थ भी हुया है- 

“जिस क्रान्ति के पीठ, योजना , व्यवस्था, चिंतन तथा व्यापक जनाघार न हो वह 
क्रान्ति एक अनजाने खतरे से हमेशा जुडी रहती है । कुआनो नदी भी एक एसे ही खतरे 
की ओर संकेत करती हे। 

हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप 

स्वतंत्रता के वाद हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक सोपान तय किए हे. विशेषकर जम्मू 
मे इस ओर अनेक प्रयास हुए हँ । इन प्रयासों मेँ विभागीय ओर वैयक्तिक प्रयास दोनों 
हौ खूब हुए हं कि हिन्दी रचनाकारों ओर पत्रकारों का कारवां तैयार हुआ हे । 

विमागीय प्रयास : सरकारी ओर अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा विभागीय प्रयासों 
म कश्मीर समाचार, फील्ड सर्वे आरगेनाईजेशन दवारा डुग्गर समाचारः, जम्मू कश्मीर 
कल्वरल अकादमी द्वारा शीराजा (हिन्दी), हमारा साहित्य ओर दूसरे संकलन तथा जम्मू 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मंतव्य आदि पत्र पत्रिकाएं लीं जा सकती हे । 

याजना: जम्मू कश्मीर सूचना विभाग की प्रमुख हिन्दी पत्रिका के तौर पर योजना 
कानामलियाजा सकता है। यद्यपि छोटी मोटी अनेक दूसरी पुस्तकाओं का भी प्रकाशन 
विभाग द्वारा होता रहा है तथापि योजना का प्रकाशन निरन्तर होता रहा है । इस पत्रिका 
क प्रकाशन के पीठे विभाग का उद्देश्य राज्य कौ विकासात्मक गतिविधियों का प्रचार 
आ प्र कालान्तर मे सम्पादक की सूढवृञ्च से धीरे धीरे, पर एक निश्चित गति से, 
साहित्यिक प्रत्निका के रूप मेँ ढल गई । इसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ 1956 ई0 मे हुआ था 
ओर सम्पादक थे डोगरी ओर हिन्दी कं जाने माने साहित्यकार श्री वेद राही ओर इन्हे 
सहयोग देते रहे हैँ श्री शशी शेखर तोषखानी । आरम्भ मेँ इसका कार्यालय श्रीनगर मे 
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था पर बाद मे इसे जम्मू स्थानान्तर कर दिया गया | श्री वेद राही के सम्पादकत्व में 
योजना के कछेक विशेषांक भी निकले जिनमें से नव वर्षाक ओर संस्कति अंक विशेष 
तौर पर चर्चित हुए। योजना कं अंकों मे संस्कृति, पर्यटन ओर सूचनाओं के साथ 
साहित्यिक रचनायें भी प्रकाशित की जातीं रहीं है । कश्मीरी भाषा मे रची गई रचनाओं 
का हिन्दी अनुवाद भी इस पत्रिका मे छपता था। अकसर इसके अंक आर्ट पेपर पर 
निकलते थे । कतिपय कुछ कारणों से योजना का प्रकाशन 1963 में वंद हो गया पर कुछ 
वषा के वाद सन्‌ 1978 मे एक वार फिर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ इस वार इसके 
सम्पादक थे श्री मनसा राम शर्मा चंचलः । चंचल चर्चित हिन्दी पत्र मिलाप के सम्पादन 
विभाग से अनुभव लेकर आए थे ओर स्वयं भी हिन्दी के एक अच्छे रचनाकार रहे हैँ । कुछ 
देर वाद श्री शिव रेना ओर सरिता शर्मा सहयोगी के तौर पर कार्य करने लगे थे। कुछ 
समय परमान्नद भी इसकं सपादन में सहयोग देते रहे । श्री मनसा राम "चंचलः के 
अवकाश पर चले जाने पर श्री शिव शर्मा योजना के संपादक के तौर पर कार्य करने 
लगे | श्रीशिव शर्मा के कार्यकाल के दौरान दो एक अंक ही योजना के अभी प्रकाशित 
` हुए थे कि इन्हाने भी अपने कार्य से छुट्टी करली ओर शिव रैना कार्यकारी संपादक बने 
ओर योजना साप्ताहिक से पाक्षिक हो आई । 1989 मेँ शिव रैना के आ जाने से योजना 
में निरन्तरता आनी दिखाई देने लगी थी ओर इसका स्वरूप भी बदला, रूपसज्जा में 
भी वढ्ोतरी हुई ओर साहित्यिक रचनाओं के साथ रोचक खबरे ओर चुटकलेबाजी भी 
छाया होने लगी । पुस्तक परिचय ओर पत्रोत्तर के कालम भी उचित स्थान पाने लगे 

मनसा राम "चंचलः के कार्य कं दौरान दो विशेषांक प्रकाशित किए गए एक था 
मुशीं प्रमचन्द पर विशेष साहित्य अंक ओर दूसरा बाल अंक । मुशीं प्रेम चंद पर विशेषांक 
बहुत सुन्दर बना हे । तीनरगीं प्रेमचंद के चित्र के साथ बाहिरी कलेवर खूब आकर्षक है| 
प्रेम चंद कं साहित्यिक व्योरे कं साथ साथ प्रबुद्ध लेखकों ओर आलोचक के अठारह 
लेख प्रेमचंद की रचनाप्रकिया कं साथ संकलित हे । रचनाकारों मे ङो कमल गोयंका, 
डो0 राजेन्द्र भनोट, ड० श्रीमती कृष्णा रेणा, धर्मचंद प्रशांत, प्रोफेसर सुभाष भारद्वाज, 
अशोक जेरथ आदि कं लेख संकलित हैँ जिनमे प्रेम चंद की रचनाएं भी दीं गई है| 
प्रेमचंद द्वारा रचित समग्र साहित्य का परिचय भी इस अंक में संकलित है । निर्मला 
गोदान , ओर मानसरोवर कृतियाँ के प्रथम संस्करणों के मुखपृष्ठं के छायाचित्र प्रेमचंद 
स्मृति अंक , जौ 1937 में हंस के विशेषांक कं तौर पर छाया हुआ था, का छायाचित्र भी 
इसमें संकलित है । प्रेमचंद द्वारा शिव रानी देवी को लिखे पत्र, 27 मई 1933 , की 
प्रतिलिपि भी इसमें संलग्न हे । यह अंक हर सूरत मे एक संग्रहनीय अंक है ओर आज 
भी इसकी उपायदेयता उतनी ही है जितनी इसके प्रकाशन के समय थी | 

योजना का दूसरा विशेषांक बाल साहित्य पर आधारित है ओर वाल कथाओं | 


239 








कोय पर लिखे गए लेख भी क विशेषांक मे संकलित है । यह 
दृष्टि ०0 भ्रष्ठ अंकों मे जून 1980 का अंक कलेवर, रचनाओं कं चयन की 
एक चित्र से सुशोभित ह ह जा सकता हे | आवरण दोरगी हे ओर वसोहली शैली के 
पकड रखा है। इस छन "> समे श्रीकृष्ण गाय का दूध दोह रहे है ओर राधा ने वषड को 
` इस अक का संपादन रौ सात लेख, दा कहानियां, छः कविताएं आदि संकलित हे । 
न | गनसाराम चंचल ने किया था ओर सहयोगी थे श्री परमानन्द । 
नैदतः प ववग प्रक्रियाओं में प्रकाशन एक महत्वपूर्णं स्थान रखता है । 
के नाम से प्रकाशित हव दारा एक नियमित समाचार पत्र डुग्गर समाचारं 
भोर अतिम अंक 15 माच हं । इसका प्रवेशांक मार्च ,८ अप्रेल, 1966 मे प्रकाशित हुआ 
पिरत मार्च 1 स मं अर्थात यह साप्ताहिक पत्र नौ वर्षं तक निरन्तर 
मनसाराम ष्टा ह| इस पत्र के सम्पादक े हिन्दी साहित्य के स्थानीय वरिष्ठ कवि 
के निदेशक 0 उख्य सम्पादक थे पं, बलदेव प्रकाश शर्माजो कि इस संस्था 
अतः इस समाचार निका ४ चूकि जम्मू कश्मीर रियासत की सरकारी पत्रिका थी 
राजनेताओं के चरित्र जीवनी द कश्मीर के विकास कार्यो के इलावा स्थानीय 
हरी दार नं 16 र च सय रचनाओं को भी स्थान दिया जाता रहा हे। 
चंचल माधवी भसीन रमे तो आ सराफ, शिवरेणा, उ्योतीश्वर पथिक, मनसाराम शर्मा 
होती रहीं है , भ श महता आदि त लेख, कविताये, कहानियां आदि प्रकाशित 
ह विशेषकर नध # (4 ४ न भ विकासात्मक ओर प्रदेश कं मंत्रियों की प्रशंसा में लिखे गए 
समाचार के केक विभ ^ सूचना मत्री को मुखरित करते लेख इनमें संग्रहित हे । (डुग्गर 
विवि > क पराक भौ प्रकाशित किए गए जिनमें स्वाधीनता रजत जयन्ती अंक 
की ४. ८२ गामान्यतः डुग्गर समाचार" आट पृष्ठीय एक अच्छा संग्रह कहा जा 
को । ह । इस अंक मेँ स्वाधीनता के पच्चीस वर्षो क इतिहास, प्रगति ओर विकास को 
रखांकित करते सौलह लेख प्रकाशित हे जिनमे से ङक्टर माधवी यासीन द्वारा रचित लेख 
महान देश भक्त वासुदेव बलवंत फडके" तथा श्री मनसाराम शर्मा चंचल दारा लिखित 
जम्मू कश्मीर मे हिन्दी सेवा" विशेष रूप से लिए जा सकते है| इन लेखों के इलावा सर्वश्री 
निर्मल विनोद, जितेन्द्र उधमपुरी, कृष्ण स्मलपुरी, चंचल ओर शकर शर्मा पिपासु की काव्य 
रचनायें तथा श्रीमती पुष्पा महाजन तथा श्री मदनमोहन की कहानियां भी संकलित हेँ। 
सुतीक्ष्ण कुमार आनंदम्‌ द्वारा रचित एक संगीत रूपकं ज्योति पर्वभी इस अंक का एक 
मुख्य आकर्षण हे । अपने सम्पादकीय में चंचल लिखते है "पच्चीस वर्ष की अवधि किसी 
राष्ट्र की स्वतंत्रता कं इतिहास मेँ वहुत नहीं होती । हमें संतोष है कि हमने इस स्वल्प 
अवधि मे संतोषजनक ढंग मं प्रगति की दहे ओर संसार में हमारी प्रतिष्ठा बढी है" 
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डुग्गर समाचार 1975 के पूवर्धिं तक प्रकाशित होता रहा परन्तु फील्ड सर्वे 
आर्गेनाइजेशन के वंद हो जाने पर 15 मार्च 1975 मे इसका अंतिम अंक प्रकाशित हुआ | 
इस अंक में एक कहानी भी प्रकाशित है बुड्ते चिराग शीर्षक से। शायद यह 
प्रतीकात्मक शीर्षक भी इस लिए रखा गया । वहरहाल अपने नौं वर्षो के सफर कं बाद 
यह पत्र भी दम तोड गया। 

वितस्ताः जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के श्रीनगर मेँ हिन्दी विभाग की ओर से 
वितस्ता" पत्रिका का प्रकाशन 1961 में शुरु हुआ था जो अनियमित कुछ देर चलता रहा 
कि 1966 मे डो. रमेश चन्द्र शर्मा, विभागाध्यक्ष के प्रयासों से न केवल इसे फिर से स्थापित 
किया अपितु यह पत्रिका साहित्य, अनुसधान ओर लेखन प्रक्रिया का एक मंच बनकर 
उभरी | "वितस्ता" पत्रिका के माध्यम से विभाग में हो रहे शोघ कार्य तथा सांस्कृतिक 
साहित्यक गतिविधियों की अलक मिलती है| इस पत्रिका को वार्षिक अंक कं तोर पर 
लिया जा सकता है पर सम्पादक ओर संचालकों की खूबी यह है कि प्रत्येक अंक 
संग्रहनीय हे। मसलन 1979 का अंक "वितस्ता के नए चरण पुस्तकाकार मे हे ओर 
कश्मीर के प्रतिष्ठित ओर उभरते हए हिन्दी कवियों की वाणगी प्रस्तुत करता हे । भूमिका 
मेँ डो अयूब प्रेमी लिखते हैः “प्रायः इन कवियों ने दर्द की अभिव्यक्ति मे ही अधिक 
मनोयोग दिखाया हे। ये सभी कविताएं कश्मीर के परिवेश मे जन्म लेती हे यद्यपि इनका 
परप्रि्य बहुत व्यापक हे । अतः स्थानीय वातावरण ओर व्यवस्था के विशेष दायरे मं विविध 
अनुभूतियों की कोपलं प्रस्तुत संकलन में सुगबुगाती नजर आती है । इस संग्रह मे 18 
कवियों की 45 काव्य रचनायें संकलित है । इन कवियों मे अग्निशेखर, महाराज कृष्ण 
संतोषी , ड0 रमेश कमार शर्मा, ईो0 अयूब प्रेमी व डो0 सोमनाथ कोल जेसे कवि भी 
प्रकाशित है तो उभरते हए हस्ताक्षर भी । लेकिन अच्छा होता कि मोहन निराश, शशिशेखर 
तोषखानी तथा रतन लाल शांत की काव्य रचनायें भी इसमे प्रकाशित की जातीं । ताकि 
यह संकलन कश्मीर के प्रतिनिधि कवियों का संकलन होता। शायद कछ विभागीय 
कदठिनाइयां रही होंगी बहरहाल प्रयास स्तुत्य हे । अंत मे हर कवि का संक्षित्त परिचय 
भी दिया गयादहे। 

1981 में प्रकाशित होने वाला अंक "वितस्ता के वातायन" नाम से सामने आया। 
इस अंक में ज्यादातर लेख कश्मीर की संस्कृति को लेकर लिखे गए हें । कुल 19 लेख 
हैं जिनमें से कश्मीर की धरती की खुश्वू महसूस की जा सकती हँ रमेश शमां अपनी बात 
कहते हुए लिखते हैः 

"हमारे विभाग के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हँ ।वितस्ता कें नए चरण नामक 
कविता संग्रह 1979 मे प्रकाशित हुआ था ओर वितरता के कथाचरण नामक कहानी संग्रह 
1980 में । इन दोनों संग्रहो मे विभाग मे नए पुराने छात्रं तथा अध्यापकों की कृतियां 
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संग्रहीत थीं... वितस्ता की इसी कड़ी मे प्रस्तुत निवन्धः संग्रह कश्मीर तथा कश्मीरी 
भाषा सबन्धी इन निवन्धों मे कश्मीर गुरेज तथा लदाख की सोस्कृतिक ञ्जलक प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया गया हे | सचमुच यह अंक कश्मीर साहित्य ओर सस्कृति पर 
सग्रहनीय अंक .है। कश्मीरी ओर देवनागरी, कश्मीरी ओर हिन्दी कं स्वनिमों कं 
उलतात्मक अध्ययन के साथ साथ कष्मीर का संस्कृत साहित्य, कश्मीर मे हिन्दी, कश्मीर 
म॑ बुदमत आदि महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित ह । 'वितस्ता' का 1982 शिशिर अंकः की संज्ञा 
से अभिहित किया गया | यह अंक हिन्दी विभाग मे अनुसन्धान से सम्बधित गतिविधियों 
को रेखांकित करता है | इरा अंक मँ 1982 तक हिन्दी मेँ हुए शोधकार्य का व्योरा दिया 
गया हे। पी.एच. डी. की उपाधि के लिए कूल 24 शोधप्रवन्ध तिथि ओर अनुसंधित्सु के 
नाम कं साथ दिए गएहं | ये वे शोधषछात्र < जिन्हं पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की जा 
चुकी हं ओर लगभग वीसं विषय एसे हैँ जिन पर इस दिशा मे कार्य हो रहा है | इनके 
इलावा शोध परियोजनाओं की परिचर्चा भी इस संकलन मेँ संकलित है । इन व्योरों के 
„ ~ साय सतरह निबन्ध विभिन्न विषयों पर प्रकाशित है । तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि 
स = उपेन्द्र रेणा द्वारा विरचित आज की हिन्दी तथा कश्मीरी कविता" अशोक पंडित 
दवारा रचित अखतर-मुही-उददीन' ओर प्रेमचंद आदि विषयों पर अधिकारिक लेख 
प्रस्तुत हं । कश्मीरी भाषा, हिन्दी ओर संस्कृत को लेकर भी कुछ निवन्ध इसमें संकलित 
<॥। इस प्रकार हिन्दी साहित्य के प्रचार, प्रसार ओर प्रकारन में वितस्ता का एक अच्छा 
योगदान रहा हे । एक ओर तो यह पत्रिका शोधार्थी के लिए एक मंच स्थापित करती हे 
तो दूसरी ५, उभरते लेखकों के लिए आघार बुनती हे । यही इस पत्रिका की सवसे बड़ी 
| 


7 निश्वत्िालय क हिन्दी विभाय द्वा प्रकाशित मन्तव्यः विभागीय प्रकाशनं मेँ 
थ ग्रकु जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा मन्तव्य नाम से 1978 ई0 में शुरू 
किया गया जिसके अभी तक केवल दो ही अंक प्रकाशित हुए है । पहले अंक के मुख्य 
घपरादक थ ङा संसार चन्र जो उन दिनों विभाग के अध्यक्ष भी थे। संपादक मंडल में 
० विद्या नाथ चुप्त, डा० जनक शर्मा, डा प्राण नाथ तृछल, श्री राजकूमार, कू0 अनिल 
गायल, कू0 सुषमा प्ता ओर कू0 अनीषा महाजन तथा प्रवन्ध संपादक थे डा0 ओम गुप्त | 

<स प्रकाशन में कल 17 लेख सुधि लेखकों के छपे है । अधिकांश लेख विभाग के 
' ओर अनुसधित्सुओं के हे ओर कुक वाहर के विद्वानों के भी संकलित हे । 
“रान को प्रकाश में लाने का कारण बताते हुए डा० ओम गुप्त प्रारम्भ" मेँ लिखते 
&-"शोधारथी ओर साहित्यकार दोनों को अभिव्यक्ति के माध्यम की तलाश हे । आवश्यकता 
€ एसी पत्रिकाओं को जो प्रांतवाद गृटवाद आदि पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर स्वस्थ 
रतत्रण का निर्माण कर, गवेषणात्मक एवं रचनात्मक क्षेत्रों मे पनम रही प्रवृत्तियों एवं 
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उपलव्धियो के प्रामाणिक दस्तावेज बन सके | 

पत्रिका कें शुरू मे डी0लिट०0 ओर पीएएच0ड़ी0 के लिए 1979 तक स्वीकृत 
शोध प्रवन्धों की सूयी दी गई है साथ में पी0 एच ङ0 के लिए पंजीकृत शोघ विषयं 
काभीव्योरा दिया गया है। अर्ति डी0लिट0 ओर पीएएचण्डी0 के लिए कूल मिलाकर 
31 शोघ प्रबन्ध 1979 तक स्वीकृत किए जा चुके थे ओर 21 शोध प्रबन्धो पर अभी कार्य 
हो रहा था। 

92 पुष्ठीय यह पत्रिका हिन्दी विभाग की वाणगी प्रस्तुत करती है इसमें कोई संदेह 
नहीं । चयन ओर गेट अपक दृष्टि से भी यह एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता हे | 

मन्तव्य का दूसरा अंक 1983 मे सामने आया । अब इसके मुख्य संपादक डा 
विद्या नाथ गुप्त थे ओर संपादक मंडल मे एक दो नए चेहरे भी उभरे। इस शोध पत्रिका 
मेँ कुल अठारह लेख संकलित हे । पत्रिका के प्रबन्ध संपादक ने इस अंक के देर से 
प्रकाशित होने का कारण कुछ कटिनाइयों को बताते हूए भविष्य मे इसके प्रकाशन की 
ओर कोड संकेत नही दिए हें । आज दस वर्ष के बाद भी इसका तीसरा अंक हमारे सामने 
नहीं आया हे। 

इन पत्रिकाओं कं माध्यम से जम्मू में हो रहे हिन्दी पर शोधकार्य का विवरण हमें 
मिलता हे। इस सारे शोध कार्य को देखकर एक प्रश्न उठता है कि क्या जम्मू मे रचा 
गया हिन्दी साहित्य कहीं पर भी नहीं ठहरता। कोई भी शोध प्रबन्ध स्थानीय हिन्दी लेखन 
को नहीं उभारता। एेसा लगता है कि सुधि अध्यापकों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
याफिरवे इस वात से उरते हे कि कहीं कोड विवाद न उठ खडा हो । कुछ भी हो इस 
ओर उनको प्रयास करना चाहिए। 

धर्मसार्म - जम्मू मं संस्थागत प्रकाशनं मे धर्म मार्गं भी एक महत्वपूर्ण स्थान 
रखता हे । यह पत्रिका धर्म अर्थ दरस्ट न्यासं की ओर से, इसके एक मात्र न्यासी , डा 
कर्ण सिंह दारा प्रकाशित की जाती रही हे । इसका प्रवेशांक मार्च 1967 में सामने आया । 
वस्तुतः यह एक धार्मिक मासिक पत्रिका थी । इस पत्रिका में धार्मिक कर्मकाण्ड के साथ 
साथ दार्शनिक व्याख्यान तथा विभिन्न सम्प्रदायो की आस्थाओं को प्रकाशित किया जाता 
रहा । इसकं सम्पादक श्री राजेन्द्र मोहन कोशिक थे । इसकं प्रारम्भिक अंकों मे तांत्रिक 
प्रक्रिया पर अनेक लेख सिलसिलेवार प्रकाशित हुए जो काफी चर्चित हुए । बीच बीच में 
सम्पादक द्वारा डा0 कर्णं सिंह के गीतों के हिन्दी में अनुवाद भी प्रकाशित किए गए । इस 
पत्रिका में देश भर से प्रतिष्ठित धार्मिक तथा साहित्यिक रचनाकारों की रचनाओं को 
प्रकाशित किया गया । कुछ देर कं व्यवघान के बाद इस पत्रिका का फिर से प्रकाशन शुरू 
किया गया। यह 1980 का वर्षं था जब डोगरी के चर्चित कवि श्री करी सिंह 'मधुकरः 
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कं सम्पादकत्व मे इसका प्रथम अंकं प्रकाशित हुआ । इस अंक में चौदह लेख प्रकाशित 
किए गए | सर्वश्री धर्म चंदं प्रगात, संसार चन्द्र, पीताम्बर पारखी, गणेश दास शर्मा । चम्पा 
शर्मा, डा० कर्णसिंह, डा0 कौशल्यं वल्ली, डा० अन्नतराम शास्त्री, ड वेद कमारी घ 
आदि विदान लेखकों के लेख प्रकाशित हें । अपने सम्पादकीय मेँ मधुकर लिखते हँ 
धर्ममार्ग का प्रकाशन आज से कु वर्षं पहले मासिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ था। 
फिर किन्हीं कारणों से इसका प्रकाशन एका रहा | अव पुनः इसे त्रैमासिक पत्रिका के रूप 
मे प्रकाशित करने का फेसला किया गया है | इसी निर्णय के फलस्वरूप धर्ममार्ग का यह 
पहला अक आपके हाथों मे हे । धर्ममार्ग का यह अक भगवान श्री कृष्ण के महिमामय एवं 
आलौकिक चरित्र को समर्पित है । इस प्रकार अव यह त्रेमासिक पत्रिका कं रूप मेँ प्रकाशित 
हो रही हे। 
"ट जम्मू ने व्यैवितिक प्रयासों से निकलने वाली पत्रिका 'साक्षर' भी एक अच्छा 
= 2 14 ०१८८९ एव 1969 ल] 11०, ९ ४९ ५ 24 1'ए7 22 3.18८8 
आकार मं आठ रचनाएं लिए हुए था जिनमे दो कहानियां , लेख, दो कवितापए 
समालोचना ओर लोककथा आदि थे। कहानियो मे चंचल शर्मा द्वारा रचित टूटा फूटा 
पति' आकाशवाणी से र्व प्रसारित रचना थी दूसरी प्रकाशित कहानी का नाम भूख है 
जिसके रचनाकार आजाद ¶ुलाटी एम.ए. है। इस अंक का मुख्य लेख "परम्पराए़ प्रो, 


खर्व्‌ लिए हुए है| देखती आकाश आंखें सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌ की कति को 
आलाचक की दृष्टिसे प्रो धमाप भारद्वाज ने देखा हे । कुल मिलाकर अच्छा सुनियोजित 
अक ह । वीच बीच में सूक्तियां तथा प्रवचनं द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्तिं की गई ह| 
साक्षर" का एक ओर अंक उपलब्ध हे जो अक्टूबर, 1969 में प्रकाशित हुआ । यह 
अक वीस पृष्टों का एक छोटा अंक हे जिसमें पांच रचनाएं प्रकाशित हें ओर एक पुस्तक 
समीक्षा । मुखलेख साहित्य में आधुनिकता' रामधारी सिंह दिनकर दारा रचित हे । पत्रिका 
कं सम्पादकीय में आर्थिक कदठिनाइयों की ओर संकेत ह जो इस वात की ओर भी इगित 
2 हे कि शायद पत्रिका के तीसरे अंक के प्रकारान कं साथ ही यह लडखडाने लगी 
| 
(न श्री चंचल शर्मा के प्रयासों से मन्थन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन 
रिपवलिक अकादमी से शुरू किया गया 1966-67 में । साहित्यिक इस पत्रिका के कुल 
तीन अक ही निकल पाए बाद मे इसे वंद कर दिया गया कारण वही आर्थिक अभाव । 
इस पत्रिका कं साथ डोगरी के चर्चित कवि चरणसिंह भी जुडे थे ओर एक अंक का 
सम्पादन उन्होने भी किया था। चालीस पृष्ठं कं आसपास इसका अंक निकलता था 
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जिसमं कहानी. कविता, निवन्ध. टिप्पणियां एवं लघुकथांए संयोजित होतीं थीं । तत्कालीन 
कवियों की रचनाओं को यथोचित स्थान दिया जाता था । आवरण पृष्ठ पर एक नारी का 
चित्र चित्रित था जिसके हाथो से मथन की प्रतियां निकलकर नीचे बिखरती दिखाई गई 
थी || इसके एक अक मे डोगरी की काव्य रचनाओं का हिन्दी अनुवाद दिया गया है साथ 
ही डोगरी कवि का परिचय भी। 

प्रतिगम्युर्माः हिन्दी साहित्य मंडल के अनेक प्रकाशनों मे इसकी मुख 
पत्रिका प्रतिभा का प्रकाशन 1971 में आरम्भ हुआ । इस पत्रिका के माध्यम से मंडल की 
गतिविधियों के व्योरे, साहित्यिक रचनायें ओर अन्य सूचनाय प्रकाशित की जाती थीं । प्रथम 
अंक का सम्पादन श्री मनसाराम शर्मा “चचल“ ने किया। दूसरा अंक मई 1971 मे 
प्रकाशित होकर सामने आया । इसके सम्पादक थे श्री रमेश मेहता । इस अंक मे नौ लेख. 
दो कहानियां, नौ काव्य रचनायें ओर स्थाई स्तम्भो मे सम्पादकीय, मंडल की गतिविधियों 
का व्योरा आदि प्रकाशित हे। तीसरा अंक कविता विशेषांक के रूप मे सामने आया । अव 
इसका कलेवर भी वदल गया है । आमुख मे एकतारा बजाती हुए एक युवती का चित्र 
प्रकाशित हे पीले रग मे। अव इसका नाम प्रतिभा से मधुरिमा रख दिया गया । इस 
विशेषांक मं प्रदेश के हिन्दी के प्रतिष्ठित कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया 
हे । मघुरिमा कं प्रतिभा पृष्ठ 4 मेँ अपने सम्पादकीय में मंडल की गतिविधियों पर नपी 
तुली भाषा मं दृष्टिपात किया गया है| यह एक मिला जुला अंक है जिसमें कहानियां 
काव्य रचनायें ओर लेख प्रकाशित हें । आवरण पर वही तस्वीर छपी हे पर इस बार 
चाकलेटी रंग मेहे। अंक पांच में भेटवार्ता, पुरतक समीक्षा, बाल कक्ष, खरीखरी आदि 
स्तम्भ शुरू किए गए । वस्तुतः अब पत्रिका अपना असली रूप पकड रही लगती है | हरे 
आवरण मे छपा प्रतिमा पुष्प 6 “कहानी अंक” के रूप मे सामने आया । इस अंक मे स्थाई 
स्तम्भो कं इलावा पांच कहानियां , एक व्यंग्य ओर चार लघुकथायें प्रकाशित हे। 
सम्पादकीय में अशोक जेरथ ने इस ओर संकेत भी किए है इस कहानी विशेषांक में 
कहानी की प्रत्येक विघा को स्थान देने का प्रयास किया गया हे |“ कहानियों मे इन्द्रजीत 
सिंह द्वारा रचयित "मजवृूरी' ओर अलंकर द्वारा रचित कहानी 'टूटे हुए रास्ते, ट्टे हुए लोग 
अच्छी कहानियां हे । इस अंक का मूल्य 2८- हे ओर वार्षिक 5८ प्रतिभा पुष्प 13 मार्च 
1977 मे छपकर सामने आया । आवरण पर तस्वीर वही ह पर जामुनी रंग मे | यह अंक 
भी मिला जुला अंक है । स्थाई स्तम्भं के इलावा कहानियां ओर कवितायें संकलित हे । 
० विद्यानाथ गुप्त के द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, जो मारिशस में सम्पन्न हुआ था 
पर संस्मरण प्रकाशित किए गएहै। इस बार की पुस्तक परिचय के लिए "देवदार की 
छाया तले* पुस्तक ली गई हे । इसके समीक्षक हे प्रसिद्ध कहानीकार ओर विद्रान हिमांशु 
जोशी । यह चौदह कहानियों का संकलन जम्मू के कहानीकारो को प्रस्तुत करता हे | 
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मधुरिमा के प्रकाशन मेँ वीच वीच में व्यवधान आते रहे पर अव भी प्रकाशित हो 
रही है । हां इसका कलेवर बदल गया है | छपाई भी अच्छी हो आई हे । स्थाई स्तम्भ 
बदल गए हैँ ओर ज्यादा जोर कहानी, लेख ओर कविता पर दिया जा रहा है| 

धोष्वती ‡ संस्थागत प्रयासों मे युवा हिन्दी लेखक संघ. जम्मू द्वारा प्रकाशित 
पत्रिका 'घोषवती' इस ओर एक अच्छा प्रयास है । यह विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका कं तौर 
पर^उभरी हे । अक्सर युवा हिन्दी लेखकों, साहित्यकारों द्वारा उन्हीं की गोष्ठियों मे पदी 
गड रचनाओं को इस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता रहा है । इस तरह नए ओर 
उभरते हुए हस्ताक्षरों को प्रकाश मे लाने का महत्वपूर्णं दायित्व यह पत्रिका निभाती आ 
रही है । इस पत्रिका कं सम्पादन मेँ अनेक रचनाकारों का हाथ रहा है । - सर्वं श्री 
निर्मल विनोद, जगमोहन , रमेश मेहता, ज्वाहर रेणा आदि | 


घोषवती, अक्तूबर- दिसम्बर 1974 का अंक मेरे सामने खुला पडा हे । आवरण 
पर एक नवयोवना की तस्वीर है जिसके चित्रकार के रूप में देवदास का नाम दिया 
गया हे । इसी पत्रिका मँ रेडियो जम्मू के श्रोताओं का एक सर्वेक्षण दिया हुआ है जिसका 
संचालन साक्षात्कारो कं माघ्यम से किया है श्री वेद व्यास कुचरु ने - अच्छा दिलचस्प 
विषय है ओर बात चीत भी रुचिकर लगती है । "बड़े शहर कं लोग श्री ज्योतीश्वर 
पथिक द्वारा रचित कहानी प्रकाशित है ओर इसके साथ ही सर्वश्री दुर्गादत्त शास्त्री, 
जगमोहन ओर निर्मल विनोद की कहानियां भी संकलित ह । कविताओं मे उषा व्यास, 
द्वारा रचित कविता आकाश पर वसंत वासंती रंग मे प्रकाशित है । इनके इलावा श्री 
प्राण नाथ तृच्छल, कौशल्या वल्ली ओर श्री योगराज श्वेताश की कवितायें अपना स्वर 
मुखरित किए हैँ । कुल मिलाकर अच्छा प्रयास हे । इतने कम पृष्ठो मेँ इतनी सामग्री 
संफलित करना सम्पादक के दायित्व की ओर संकेत करता है जिसे उसने टीक तरह 
से निभाया है । कीमत एक रुपया दी गई है । | 

नित्तद्रः व्यैक्तिक प्रयासा में निस्तद्र' के प्रकाशन का एक अपना स्थान हें । इस 
साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन 1974 में प्रारम्भ हुआ ओर तीन वर्ष तक निरन्तर मासिकं 
के तौर पर यह प्रकाश मे आता रहा । इसमें छपने वाले रचनाकारों में स्थानीय प्रतिष्ठित 
ओर उभरते हस्ताक्षरों के इलावा देश के अनेक हिन्दी रचनाकारों का नाम लिया जा 
सकता हे । अपने द्वितीय वर्ष के प्रवेश में वार्षिक विशेषांक विशेष तौर पर चर्चित हुआ। 
इस अंक को जम्मू अंकः की संज्ञा दी गई । इस अंक मे जम्मू के शीर्षस्थ रचनाकारों 
की रचनाओं कं इलावा निस्तन्द्र' शीर्षक से राष्ट्रीय स्तर पर रखी गई काव्य 
प्रतियोगिता का परिणाम भी प्रकाशित है । इस अंक मे सर्वश्री मदन मोहन शर्मा, आजाद 
कुमार मानव "नाहर विश्वनाथ खजूरिया, अलंकार , ओ पी0. शर्मा बलनील देवम्‌ 
तथा कु, किरण की कहानियां ओर सर्वश्री पुरी, रामनाथ शास्त्री व अशाक जेरथ कं लेख 
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तथा वीर सक्सेना, प्रियतम कृष्ण शारत्री, सुभाष भारद्वाज. हिन्द कुमार ओम "मानव". शंकर 
शर्मा "पिपासु" मनसाराम शर्मा चंचलः, गंगादत्त “विनोद, उषा व्यास, स्व० बंसी लाल 
सूरी तथा राजीव "विक्रम * की कविताये प्रकाशित हैँ । इस अंक की सबसे बडी खूबी यह 
है कि रचनाकारों का संक्षिप्त पश्चिय उनके छाया चित्र कं साथ प्रकाशित है इस अंक 
.का मूल्य हे र1.^ यह अंक 1975 का प्रथम अंक ह ओर सम्पादन किया था बलनील 
देवम्‌ ने जवकि सहयोग मिला था आजाद कुमार मानव 'नाहर' से । निस्तंद्र का प्रकाशन 
1977 तकं चलता रहा तदुपरान्त किन्ही स्थितियों के कारण इसे बंद करना पड़ा। 
नलकठः जम्मू मे अनेक वैयक्तिक प्रयासो के फलस्वरूप कुछ हिन्दी पत्रिकाओं 
का प्रकाशन हुआ कुछ व्यवसायिक तौर पर तो कुछ विशुद्ध साहित्यिक रूप मे। 
-नीलकटठ' एक एसी ही पत्रिका है जिसका मात्र एक अंक ही निकल कर सामने आया 
। इसकं सम्पादक श्री निर्मल विनोद ने अपने सम्पादकीय में पत्रिकाओं के प्रकाशन में 
होने वाली दुविधाओं की ओर संकेत करते हुए लिखा है- “साहित्यिक पत्रिका का 
सम्पादन ओर संचालन एक जोखिम भरा सामाजिक दायित्व है । बडे - बड़े दावे बोधना 


सरल होता है. किन्तु उनका क्रियान्वन तलवार की धार पर चलने वाला दुष्कर कर्म है । 
हमें अपने दायित्व का ज्ञान है|“ 


शायद इसकी ओर पहले से ही संकेत सम्पादन ने दे दिए थे। बहरहाल पत्रिका 
का समपादन, रचनाओं के चयन की दृष्टि से ओर उनके विन्यास की दृष्टि से अच्छा 
बना हे । श्री रवीन्द्र नाथ त्यागी , ड नरेन्द्र मोहन, श्री रमेश मेहता, श्री सुभाष भारद्वाज, 
बसंत कुमार परिहार ओर राजकुमार कुम्भज की काव्य रचनायें सरुचिपूर्ण है तो ड0 
राजकुमार द्वारा रचित निराला पर लेख उनकी मिथकीय यात्रा की ओर संकेत करता 


है । छत्रपाल की लघुकथायं भी सुन्दर ओर सटीक रहै । यह एक अच्छा प्रयास था पर लगता 
है आर्थिक अभाव आदि आ ही गया रास्ते मेँ। 


तवी कीपिक7 यद्यपि साहित्यिक पत्रिकाओं, कालेज पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन 
समय समय पर इस प्रदेश मे होता रहा हैँ तथापि हिन्दी में व्यवसायिक पत्रिका प्रकाशित 
करने का साहस करना अपने आर्थिक स्रोतों को खतरे मे डालने की बात थी । स्वतंत्रता 
से पहले "भारती" ओर "उषा पत्रिकायें अपना स्तर इस दिशा मे बना सकीं यह गौरव की 
बात हैँ "चांद" ओर "दीपकः का प्रकाशन भी इस दिशा मे अच्छे कदम थे। लेकिन 
स्वतन्त्रता कं बाद इस दिशा मे कोई ठोस प्रमाण हमे नहीं मिलते हैँ । इस ओर मई 84 
मँ एक प्रयास नरेन्द्र सहगल द्वारा किया गया । इस रोज उन्होने 'तवी दीपिका" का प्रसिद्ध 
पत्रकार मुल्खराज सराफ कं हाथों विमोचन करवा कर हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास को 
एक नया मोड़ दिया । इसका प्रवेशांक मई 84 मे सामने आया । प्रवेशांक का आवरण 
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आकर्षक हे । तीन रगो वाले इस आवरण मेँ बीच में एक सुन्दर युवती की तस्वीर है 
जिसके दो ओर ऊपर दीपक सजे हे । पत्रिका का मूल्य ३८९० ओर वार्षिक रुपये. 75 
था ओर यह 70 पृष्ठों मे आकर्षक छपाई कं साथ प्रकाशित की गई । अपने सम्पादकीय 
म नरेन्र सहगल ने प्रकाशन की नीति की ओर संकंत किए हेः "तवी दीपिका" राष्ट्रीय 
विचारों की पत्रिका हैँ परिवार मे मुख्य स्थान स्त्री का माना जाताहे । अखिल विश्व का 
आघा भाग स्त्री वास्तव में पूरे भाग का प्रेरणा स्रोत है ओर आधार स्तम्भ हे । अतः 
पारिवारिक इस शब्द मेँ महिलाओं का हिस्सा अधिक है । क्योकि परिवार को समाज सेवी 
एवं हसता खिलता वनाने के पवित्र उदेश्य से ही तवी दीपिका प्रारम्भ हुड 1“ इस अंक 
के उपंसम्पादक बलनील देवम्‌ हैँ अंक क प्रारंभ मेँ सर्वश्र मुल्खराज सराफ, शीला 
अनञुन वाला, पद्मा सचदच, मृणाल पाण्डे की स्मृतियां दी गई हे | मुख्य लेख प्रसिद्ध 
` पत्रकार बलराज पुरी का "जम्मू क्षत्र- असन्तोष की ओर वढते कदम, कारण ओर 
निवारण" है अन्य लेखों में डुग्गर प्रदेश की लोक नाद्य परमपराएं जितेन्द्र शर्मा द्वारा 
रचित, प्रो. रामनाथ शास्त्री दारा रचित उपनिषद्‌ काल की वह महिला- जबाला आदि 
हं । सर्वश्री राजकुमार, रमेश मेहता, पद्मा सचदेव, जनकराज. प्रियतम्‌ चन्द्र शास्त्री 
जितेन्द्र उधमपुरी तथा सुश्री सुनीता केरणी की काव्य रचनायें प्रकाशित हं महिलाओं , 
वच्चो ओर घर गृहस्थी के लिए प्रयाप्त सामाग्री संयोजित है । सर्वश्री ओम गोस्वामी, शिव 
रना, छत्रपाल, पुरषोतम चन्द्र जैन की कहानियां , लघु कहानी ओर व्यंग्य दिएगए हैं 
कुल मिला कर एक अच्छा नियोजित अंक हेै। 
तवी दीपिका" 1984 से लेकर 1989 तक पूरे साढे पांच वर्षा तक निरन्तर प्रकाशित 
होती रही । कुल मिलाकर संयुक्त अंकों के साथ 61 अंक प्रकाशित हुए । वर्षमेंदो 
विशेषांक, एक वर्ष प्रतिपदा विक्रमीसंवत ओर दूसरा दीपावली पर प्रकाशित वाल अंक। 
अक्तूबर 1985 मं प्रकाशित शोर्य गाथाओं का अंक, जुलाई 1987 मेँ प्रकाशित मीरपुर 
विशेषांक ओर इसकं दूसरे माह मेँ ही प्रकाशित कोटली राहीद स्मृति अंक, अव्त्ूवर 1987 
म प्रकाशित हिन्दू शक्ति अंक तथा हेडगेवार अंक , विशेष रूप से चर्चित हुए । इन अंकों 
मं साहित्यिक रचनाओं तथा दूसरे स्तम्भो कं साथ साथ दुलर्भ एतिहासिक दस्तावेजौँ की 
भी की हमें मिलती हैँ । ये सभी अंक संग्रहणीय है इन विशेषाकों में मीरपुर विशेषांक, 
कोटली अंक विशेष तौर पर चर्चित हुए । इन अंकों मे आज तक कहीं नहीं छपी दुलर्भ 
सामग्री , आखोँ देखी दास्ताने ओर भारत विभाजन पर मीरपुर मे खेली गई खून की होली 
तथा मुट्ठी भर हिन्दू युवाओं की शौर्यगाथाएं संकलित ह । इन अको को पढ़कर व्यक्ति 
का हृदय भी खोलने लगता है कि राजनैतिक स्वार्थ के कारण कैसे जनसाधारण ओर 
राष्टरहित की अनदेखी की गई | 
अप्रेल, 1996 में प्रकाशित तवी दीपिका का अंक विवादास्पद ओर चर्चित अंक था 
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इस मे कश्मीर मे हर दगो कं यथार्थ को लेकर एक मत विशेष के लोगों द्वारा दूर 
समुदाय के धर्मस्थानो को भ्रष्ट करने की कथा प्रमाणो सहित प्रकाशित हे । तत्कालीन 
सरकार के लिए यह अति असहनीय बात शी अतः इसे प्रकाशन के तुरत बाद "वेन करने 
की वात सरकारी हलक मे चल पडी थी पर सरकार बदलने के साथ यह कार्य स्थगित 
कर दिया गया । परिणामतः इस अंक की मांग इतनी बढी कि लोगों ने, विशेषकर 
वुद्धिजीवियों ने, अतिरिक्त दाम लेकर इसे खरीदा ओर उसका संग्रहण किया । आज भी 
वर्षो वाद ये विशेषांक वुद्धिजीवियो के पास उपलब्ध हे | इन अको को अपनी थाती मानकर 
वे सम्भाले हुए है 

दैनिक कर्कीर टाईम्स. जम्मू मे हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में दैनिक हिन्दी 
समाचार पत्र के प्रकाशन कं साथ एक नया युग आरम्भ हुआ हे । यद्यपि इस ओर, स्वापे 
नता से पहले ओर वाद मे, अनेक छुटपुट प्रयास हुए हैँ पर सिलसिला बना नहीं ] देनिक 
कश्मीर टाईम्स का प्रकाशन अक्तूबर 29, 1989 से शुरू हुआ । दीपावली की पूर्वं संध्या 
पर इसका प्रवेणांक निकला था तो यह स्वाभाविक ही था कि दीपावली पर एक विशेष 
परिशिष्ठ निकाला जाए । चुनाचे चार पृष्ठं पर आधारित दीवाली पर विशेष सामग्री दी 
गई । इस विशेषांक का पहला ओर मुख्य लेख "ज्योतिपर्व पर घर-आंगण को सजाती 
उंगलिया' डो0 अशोक जेरथ दारा लिखा गया था । अन्य लेखों मे 'मल्लाह' जो भवसागर 
पार करवाता है'- आशा अरोडा, "चौरण से केसिनोौ तक'-कचन शर्मा आदि लेख प्रथम 
पृष्ठ पर प्रकाशित हे । इन लेखों के इलावा एक कहानी कविता ओर दूसरी सामग्री भी 
डस में उपलब्ध हे । 

सामान्यता दैनिक कश्मीर टाईम्स मे छः पृष्ठां का मसौदा होता है पर रविवारीय 
परिशिष्ठ पत्रिका के तौर पर निकलता हे अतः यह आठ पृष्ठीय साप्ताहिक बन जाता 
है । दैनिक कश्मीर टाईम्स कं माध्यम से अनेक नए रचनाकार इस क्षेत्र मे उभरने लगे 
हें । पुस्तक समीक्षा, कविता, कहानी, बाल साहित्य, महिलाओं के लिए, आदि विषयों पर 
रविवारीय पत्रिका मेँ सामग्री उपलब्ध होती हे। इसके इलावा विचारोत्तेजक लेख एवं 
टिप्पनियां भी प्रकाशित की जाती हे सम्पादकीय मेँ समकालीन विशेषकर राजनैतिक 
किसी विषयं पर चर्चा रहती हे । दैनिक कश्मीर टाईम्स कं मुख्य सम्पादक हे श्री वेद 
भसीन ओर सहयोगियों मेँ श्री वेदपाल द्वीप ओर आशा अरोड़ा कार्यरत हैँ । कुछ समय 
तक हिन्दी के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर स्व0 सुभाष भारद्वाज ने भी इसके प्रकाशन में सहयोग 
दिया था। 

सकाः हिन्दी समाचार पत्रों मे जो इस प्रदेश में प्रकाशित होते रहे हँ । उनमें सवेरा 
का महत्वपूर्ण स्थान रहा हे । वह पूरे आकार का समाचार पत्र था जो आर्थिक अभाव कं 
वावजूद कड वर्षो तक प्रकाशित होता रहा । इसमे समाचारो के इलावा टिप्पणियो, 
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साहित्यिक रचनाओं ओर डोगरी की रचनाओं के हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किए जाते 
रहं हं । सवेरा के कुछ विशेषांक चर्चित हुए जो स्थानीय संस्कृति ओर पर्वो की गरिमा 
का बखान करते हैं| 
हते समर्थन चार पृष्ठां का यह हिन्दी पत्र लगभग दो वर्षो तक प्रकाशित होता रहा । 
इसमं समाचार, सूचनाओं तथा टिप्पणियां कं इलावा कभी कवार साहित्यिक लेख भी दिए 
जाते थे । यह समाचार पत्र वादं मेँ किन्हीं कारणों से अनियमित हो आया ओर अन्ततः 
बद हौ गया पर हिन्दी पत्रकारिता कं इतिहास में इसका एक विशेष स्थान हे | 
हम्जोलीः श्री योगराज गुप्ता ने लगभग 1971-72 मे चार पृष्टों का एक समाचार 
पत्र आरम्भ किया था। यह समाचार पत्र आरम्भ मे आर्ट पेपर पर छपता था पर धीरे ६ 
` १ अपनी जमीन पहचानने-लगा । वस्तुतः इस पत्र के प्रकाशन के पीषठं मित्रता संघ की 
स्थापना थी। अतः इस का नाम भी उसी के अनुसार हमजोली रखा गया । इसमे पत्र 
मित्रता के इच्छुक लोगों, विशेषकर युवाओं का परिचय छायाचित्रं सहित छपता था ओर 
कं वार उनकी रचनायें भी इसके माध्यम से छाया कौ जातीं। कछ देर तक नियमित 
चलने कं बाद यह अनियमित हो आया अन्ततः श्री योग राज गुप्ता के विदेश चले जाने 
पर इसे वंद कर दिया गया । इस पत्र के संचालन मेँ श्री गुलशन गुप्ता ने भी सहयोग 
दिया था। इसके कई अंक तो श्री गुलशन गुप्ता की प्रससेनिकलेयथे। श्री योगराज के 
विदेश चले जाने पर एक अंक स्वतंत्र तौर पर श्री गुलशन ने भी इसका प्रकाशित किया 
1था। विभागीय पत्रिकाओं मेँ महालेखाकार जम्मू व कश्मीर श्रीनगर की मुख्य पत्रिका ली 
जा सकती हे | इसका प्रकाशन कुषछठेक वर्ष रहा मुख्य सम्पादक रहे हँ श्री मोहन कृष्ण 
कौल। इस पत्रिका मेँ महालेखाकार के कार्यालय की हिन्दी गतिविधियों का लेखाजोखा 
प्रस्तुत किया जाता हे | अप्रैल, 1983 का अंक मेरे सामने हे । इस अंक मेँ दो लेख, एक 
लघुकथा, कहानी, सात कविताये, कुछ रचनाएं अनुवाद करके प्रकाशित की गई हे | 
बालकृष्ण सन्यासी" दारा रचित "कश्मीरी लीला का विकास" एक अच्छा सूचनात्मक 
लेख हे । इस लेख मेँ कश्मीरी काव्य का इतिहास दृढा जा सकता है | | 
कविताओं में संतोष द्वारा रचित रोखो से" एक अच्छी रचना कही जा सकती हे । 
पत्रिका के अंतिम पृष्ठों मे विभागीय जानकारी के लिए अंग्रेजी के, अकसर प्रयोग मे आने 
वाले, शब्दों के हिन्दी रूप दिए गएदहें।ये सौ के करीब है। बीच वीच में बड़े टाईपमें 
राजाभाषा अधिनियम तथा हिन्दी के प्रयोग से होने वाली सुविधाओं की ओर संकेत दिए 
गए हे। जैसे एक सूचना इस प्रकार हैः- 
हिन्दी मे प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी मेदी दिए जाएं। जरा 
गुरू तो कीजिए तथा इस सम्बध मे हिन्दी अनुभाग मेँ उपलब्ध सुविधा का लाभ उटाइए ।* 
आजकल इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हे। 
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कालेज पतिकाओौ का हिन्दी पत्रकारिता मौ योगदान - छात्रकाल, विशेषतया 
किशोरावस्था में ही व्यक्ति मे छुपा रचनाकार करवट लेने लगता हे । एसे समय यदि 
उसे कोई प्रेरणा खरोत मिल जाए या कोड मंच उपलब्ध हो जाए तो वह स्वयं हौ दिशा 
निर्देशन पाने लगता है । कालेजौं मे निकलने वाली वार्षिक पत्रिकाओं का योगदान इस 
त्र मे. इसीलिए ओर भी महत्वपूर्णं हो जाता ह । यही से लेखन का प्रथम अंकुर फूटता हे । 

जम्मू में स्थापित प्रिंस आफ वेल्ज कालेज, जो वाद मं जी.जी.एम. साइंस कालेज 
कहलाया, द्वारा 'तवी' नामक पत्रिका का अपना इतिहास रहा हे । हिन्दी मे रचित रचनाओं 
के एक भाग मे "तवी' में प्रकाशित किया जाता रहा हे । आज भी यह पत्रिका इसी रफतार 
से निकल रही है। 

महिला कालेज, परेड, महिला कालेज, गांधीनगर, एम.ए.एम. कालेज की पत्रिकाओं 
मे भी हिन्दी की स्चनायें प्रकाशित होती रही हे । इसी प्रकार बी.एड. कालेज की पत्रिका 
'द' टीचर' में हिन्दी व अंग्रेजी में रचनायें प्रकाशित होती रही हे । डिगरी कालेज उघमपुर 
से भी कालेज पत्रिका का प्रकाशन होता रहा है | यह निश्चय ही सत्य बात है कि आज 
के साहित्यकार गुजरे वक्त मे, अपने छात्रकाल के समय, इन पत्रिकाओं कं साथ अवश्य 
जड रहे होंगे | 

राठी - कालेज पत्रिकाओं में डिग्री कालेज कुआ द्वारा प्रकाशित रावी' पत्रिका 
का अपना महत्व रहा है । पंजाबी, डोगरी, पहाडी आदि भाषाओं, उपभाषाओं से धिरे कदु 
सूबे मे इन भाषाओं, उपभाषाओं का मिश्रन हौ जनसाघधारण कौ भाषा वन गइ हे | रावी 
का प्रथम प्रकाशन कब से शुरू हुआ कोई नहीं जानता, कालेज के पुस्तकालय से चाह 
कर भी पुराने अंकों को दूढा नहीं जा सका हां मार्च 1988 में प्रकाशित रावी का नारी 
विशेषांक खोजने मे सफलता जरूर मिली । इसमें मेरा सहयोग दिया है प्रो. परमानन्द 
शास्त्री ने। इसके सम्पादक मंडल में भी वह स्वयं अपने दो सहयोगियों के साथ इस कार्यं 
मै संलग्न रहे है । इस अंक मे सोलह लेखों के माध्यम से नारी के विभिन्न पहलुओ, 
स्वरूपो पर सर्वागींण चर्चा की गई है । एक कविता "नारी महिमा' शीर्षक से भी प्रकाशित 
हे | आमतौर पर कालेज पत्रिकाओं मे अधिक लेख ओर रचनाएं होती हे पर सम्पादक 
के कठिन परिश्रम फलस्वरूप रचनाओं का चयन अच्छा बना हे ओर अंक वास्ताव मं एक 
संग्रहणीय अंक हे। | 

त्रिकुटाः ्रिकुटा' कालेज पत्रिका एम.ए.एम. कालेज द्वारा प्रकाशित की जा रहौ 
हे | यह वर्ष मे एक बार प्रकाशित होती हे । इसमे अंग्रेजी, हिन्दी, डोगरी, पंजावी ओर उदू 
पांच भाषाओं मेँ रचनाएं छापी जाती हे । इधर प्रो. आर.एस. डिडवाल, जो कि कालेज के 
प्रिसीपल है की प्ररेणा से त्रिकूटा का जम्मू अंक' निकालने की योजना के अंतर्गत 1981 
मे यह वृहद्‌ विशेषांक सामने आया । इस अंक में पच्चास पृष्ठ हिन्दी प्रभाग को दिए गए 
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हे । छात्रौ, अध्यापको प्रवक्ताओं के साथ साथ जम्मू कं कुछ विद्वानों के लेख भी इस मे 
प्रकाशित किए गए। डा० गंगादत्त शास्त्री कृत डोगरी का उद्गम" ओर प्रो. शिवनिर्मोही 
द्वारा लिखा इग्गर का सास्कृतिक पिरदृश्य' इस कड़ी के दो लेखों के साथ साथ डो 
मधुवाला बोहरा कृत" डुग्गर देश सम्बंधित पूर्वं कालीन कु एतिहासिक विचार' तथा 
डागरी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय कं अनुसंधित्सुओं दवारा रचित कुछ लेख भी इस में 
संकलित हं जो गरा भूमि, इतिहास ओर व्यक्ति विशेष की ओर डंगित करते हें | इस 
अक मं चार हिन्दी कविताये भी प्रकाशित हैं जो कालेज के छात्रों हारा ही रचित हं | 
सम्पादकीय मं छात्र सम्पादक दीपक सडहोत्रा ने लिखा है- "इस वर्षकी कालेज पच्निका 
त्रिकुटा' का "जम्मू विशेषांक" डुग्गर संस्कृति को समर्पित हे“ । छपाई, पेपर आदि से 
पत्रिका का गेटअप बना हे। लेखों का चयन भी सुरुचिपूर्णं है । अक्सर एसी पत्रिकाओं 
मे अधकचरे लेख पढ़ने को मिलते है पर इसे पठकर सुखद अनुभूति होती हे। इन 
पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों ने एक वातावरण तैयार किया था जो हिन्दी पत्रकारिता के 
अनेक स्तम्भो को आधार देने मेँ सक्षम हुआ । यही कारण है कि अनेक हिन्दी प्रेमियों ने 
पत्रकारिता अपना व्यवसाय चुना ओर अनेक स्वतंत्र पत्रकारिता मे संलग्न हए । 
श्री धर्मं चंद प्रशांत प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया मेँ कार्यरत हुए ओर वाद मे ससद 
वनकर हिन्दी पत्रिकारिता मं स्वतंत्र रूप से जुड़ रहे । श्री धर्म चंद प्रशांत भारती पन्निका 
के साथ साथ 'गुलाव", ररत्न' आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं से जडे थे। सुश्री शांता भारती 
भारती पत्रिका की संचालिका ओर सम्पादिका के साथ साथ स्वतंत्रता पूर्वं काल में हिन्दी 
आदालन की उन्नायिका रही हँ । सुश्री शकुंतला सेठ एक कवियित्री के साथ साथ एक 
गोरवमय पत्रिका -उषा' की सम्पादिका भी रही हे । इनकी पत्रिका में देश भर से प्रतिष्ठित 
हिन्दी साहित्यकार प्रकाशित होने मेँ अपना गौरव समञ्ते थे । इन्हीं के सहयोगी श्री आयो 
यानाथ वीर" उषा पत्रिका के सह सम्पादक कं तौर पर कार्य करते रहे है । सुश्री सुशीला 
तुली भी इसी पत्रिका के साथ जुडी हुई थीं । श्री मनसाराम शर्मा चंचल. योजना, डुग्गर 
समाचार' ओर 'एुलवाडी' कं सम्पादक रहे हे । इसके पहले वह मिलाप के साथ जुड़ हुए 
थ । हिन्द पत्रकारिता में एक नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है यह है श्री वी.पौ शमा 
काजी आज भी चौरासी वर्षं की आयु मेँ उसी प्रकार कार्य में रत हे जिस तरह कोड 
यवा पत्रकार उर्मग मं कार्य करता हे । शर्मा साहव ने शाही परिवारो मेँ राज्य के प्रति 
होने वाली कशमकश में सम्बधित अनेक शाही परिवार के सदस्यों के चिट्ठे दैनिक 
कश्मीर टाईम्स के माध्यम से छाया किए है । वे आकाशवाणी जम्मू के कन्द्रमें केन्द्र 
निदेशक भी रह चुके हँ ओर डुग्गर समाचार तथा फुलवाड़ी पत्रिकाओं के मुख्य सम्पादक 
भी रहे हैं| 
श्री सूरज सराफ जहां अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं कं लिए लिखते रहे हें वहीं पर योजना 
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शीराजा, दैनिक द्िव्यून, साप्ताहिक आदि पत्र पत्रिकाओं में भी उनके लेख छपते रहे हें | 
प्रो. भारद्वाज अवकाश लेने के वाद "जम्मू पत्रिकाः नामक समाचार पत्र चलाते रहे हे | 
वाद में उन्होने मृत्यु पर्यन्त दैनिक कश्मीर टाईम्स में भी कार्य किया है| श्री वेद भसीन 
अंग्रेजी के एक जाने माने पत्रकार रहे हे पर वहुत कम लोग जानते है कि वे हिन्दी 
पत्रिकारिता में खूब आगे रहे हैँ । दैनिक कश्मीर टाईम्स के प्रकाशन के साथ उन्होने 
हिन्दी पत्रकारिता मे एक इतिहास रचा हे । इनके इलावा श्री रमेश मेहता *शीराजा' हिन्दी 
कं सम्पादक रहे है. श्री शिवरेना "योजना" के सम्पादक के तौर पर ओर स्वतंत्र लेखन 
मे भी अपना सानी नही रखते । सर्वश्री ज्योतीश्वर पथिक, जुगल किशोर, नरेन्द्र सहगल, 
निर्मल विनोद, जगमोहन आदि भी इस ओर प्रयासरत रहे है । ड0 अशोक जेरथ की 
रचनायें देश की शीर्षसथ पत्रिकाओं ओर समाचार पत्रो जैसे साप्ताहिक, कादम्बिनी, बाल 
भारती, नन्दन, नव भारत टाइम्स, दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्ता, आज, अमर उजाला, 
स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण, दैनिक द्िव्यून, मधुमती, विपाशा, जागृति, हरियाणा 
सम्वाद, पंजाब सौरभ, आजकल, हिमप्रस्थ, दैनिक कश्मीर टाईम्स, शीराजा, इन्द्रप्रस्थ 
भारती, दीपप्रभा, मनोहर कहानिर्यो, सन्मार्ग आदि मे निरंतर छपती रही हे ओर छप रही 
है| 

उषा व्यास सम्प्रति शीराजा की सम्पादिका है ओर इनकी रचनायें राष्ट्रीय पत्र 
पत्रिकाओं साप्ताहिक , सारिका तथा अन्य हिन्दी पत्निकाओं मे छपती रही हैँ । इन्हे प्रकाशन 
ओर पत्रकारिता कं लिए नव जम्मू ने सम्मानित भी किया गया | इस ओर एक नाम आशा 
अरोडाकाहै जो हिन्दी पत्रिकारिता में धूमकेतु की तरह चमका है| आशा अरोड़ा की 
रचना देनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाईम्स, जनसत्ता, दैनिक ट्िव्यून, अमर उजाला में 
तोछपीही है, दैनिक कश्मीर टाईम्स मे सिलसिलेवर डोगरी के प्रतिष्ठित रचनाकारों 
से भेँट वाताय अति चर्चित एवं विवादास्पद रहीं हैँ | आशा अरोड़ा को बाद मे, हिन्दी 
पत्रिकारिता म योगदान कं लिए नव जम्मू हारा सम्मानित भी किया गया | 

ज्योतीश्वर पथिक भी कड हिन्दी पत्र पत्रिकाओं मे छपते रहे ह । सम्प्रति सूचना 
विभाग में सहायक निदेशक कं पद पर आसीन हे । बलनील देवम्‌ , सुतीक्षण आनन्दम्‌, 
आजाद कुमार मानव नाहर' आदि उभरते पत्रकार इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के सहयोग ओर 
मन्व से उभरे हे। 

कश्मीर मे सर्वश्री पृथ्वी नाथ "पुष्प, जानकी नाथ कौल, प्रो. चमन लाल सप्रू 
दुगप्रिसाद काचरू. गोपी कृष्ण, पथ्वीनाथ राजदान आदि हिन्दी पत्निकारिता में प्रतिष्ठित 
नाम हे | श्री शशिशेखर तोषखानी योजना कं सहायक सम्पादक के तौर पर कार्य करते 
रहे हं । वाद मं वे हिन्दी रीडर्स डाईजेस्ट के साथ जुड़े रहे है । इनके इलावा मोहन निराशा, 
श्री अग्निशेखर, महारज कृष्ण शाह, महाराज कृष्ण संतोषी आदि भी पत्र पत्रिकाओं मे 


र 


प्रकाशित होते रहे हें । कश्मीर विश्वविद्यालय क हिन्दी विभाग ने इस ओर यथेष्ट कार्य 

किया हे | ड रमेश कुमार, डा. अयू प्रेमी, ० सोमनाथ कौल, ड0 त्रिलोकनाथ < 

ॐ रोशनलाल रेणा आदि प्रमुख नाम हैँ जिन्न वितस्ता के माध्यम से इस आर एय 

अच्छा कार्यं किया है ओर अभी यह धारा वह रही है देखते है कैसे करवट लेती है । इस 

अध्याय को सम्पन्न करने से पहले आईए उन विभूतियों को तलाश जिन्होने वरतुतः हिन्दी 

पत्रकारिता की नीव इस अहिन्दी भाषौ प्रदेश मे री- सर्वप्रथम विद्याविलास' समाचार ॥ 

पत्र कं संचालक कं रूप में पंडित वेकटराम शास्त्री के प्रति हम नतमस्तक है जिन्होँन 
नितांत अभाव में भी इस मशाल को प्रज्वलित किया। वाद मेँ दीपक" पत्र के संचालन 
म प. हरदत्त शर्मा ने अपनी जयदाद तक वैच दी । श्री मुलखराज सराफ ने रणवीर 
पत्र क माध्यम से इस दीपक को जलाए रखा जवकि पत्रकारिता के लिए वातावरण 
अनुकल नही था। विजय सुमन" ने "गुलाव' उर्‌ मे छाया किया पर वाद मेँ श्री धर्मचंद 
प्रयातं के अनुग्रह पर इसे हिन्दी मँ परिवर्तित कर दिया । हिन्दी मै इसके कितने ही श्रष्ट 
अक प्रकाशित हुए । कहानी अंक 7 मार्च 1945 मे प्रकाशित किया गया | श्री ओम प्रकाश 
तकर दवारा रतन" का प्रकाशन वच्चो की पत्रिका के रूप मे शुरू हुआ । इसका एक अंक 
0 कर्णं सिंह के जन्मदिवस पर हिन्दी मे प्रकाशित हुआ । इस अंक के साथ श्री 
सारम शमा -चचल' भी जुडे हुए थे। इस ओर श्री वंसी लाल सूरी का योगदान नही 
भ्लाया जा सकता | "वसुधा" कं माध्यम से हिन्दी पत्रिका निकालकर इन्होंने एक बर्हत 
भ्रष्ठ कार्य किया था। शीराजा हिन्दी कं प्रथम सम्पादक श्री नरेन्द्र खजूरिया तथा योजना 
फ प्रथम सम्पादक श्री वेद राही का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा । शुरू में श्री वेदराही अनेक 
राष्ट्रीय पत्रिकाओं सेभी जड रहे | 


संस्थाओं का योगदान 


आजादी कं वाद जम्मू कश्मीर के दोनों मुख्य नगरों जम्मू ओर श्रीनगर नि 
साहित्यिक कषेत्रं मँ खूब हलचल रही । हिन्दी भाषा ओर उसमें रचे जा रहे साहित्य गो 
प्रति आम लोगों की वह हेय दृष्टि नहीं रही थी जो आजादी से पहले थी । अव 
को लगने लगा थाकि इनका भविष्य वड़ा उज्जवल है अतः वे अव अपने बच्चों का हिन्दी 
भाषा ओर साहित्य पढ़ाने लगे थे। इसका प्रभाव संस्थागत गतिविधियों पर भी पड़ने लग! 
था अव अनेक लोग अनेकं संस्थाओं के साथ जुडने लगे थे। नए हस्ताक्षर मंच दूष र 
थे ओर स्थापित साहित्यकार संस्थागत ओर प्रकाशन गत मंचों कौ ओर न ध। 

जम्मू मे हिन्दी साहित्य मंडल की गतिविधियां विभाजन के वाद शिथिल पड गई 
थीं इन्हं श्री प्रशांत जी के सहयोग से 1962 म फिर से जीवंत किया गया इसका उल्लेख £ 
ऊपर कर चुके हैँ 


*००००१०००९०००८७ 


1964 मे इस संरथा की वागडोर ५4 प्रधान करूपमें श्री वरीं लाल सूरी ने 
ओर मत्री वने प्रो0 देव रत्न णास्त्री 


। एक वार फिरसे मण्डल की गतिविधियां 
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होने लगी । साहित्यिक गोष्ठियों के साथ साथ कछ विशेष कार्यक्रम भी हाथ मे लिए गए। 
लेकिन अभी यह सुचारु रूप से चलने ही लगी थीं कि देव रत्न शास्त्री ने अपने पद 
इस्तीफा दे दिया परिणाम स्वरूप युवा लेखक ओर कर्मठ कार्यकर्ता श्री ओम गुप्त मंत्र 
पद पर मनोनीत किए गए । 1968 में श्री मनसा राम "चंचलः ओर श्री ओम गुप्त क्रमशः 
भथान ओर मंत्री कं पद पर आसीन हुए ओर एक वार फिर से कार्य सुचारु रूप से चलने 
शगा तथा इस चयन मे खूव हंगामा रहा । हिन्दी साहित्य मंडल की लोकप्रियता का इसी 
अदाजा लगाया जा सकता है कि इरः चयन में नगर के अधिकांश बुदिधजीवी उपस्थित 
। कछ वर्षो तक कार्य सुचारू रुप से चलने लगा। चौक चबूतरा मे इसका कार्यालय 
स्थापित किया गया ओर एक वार फिर से इसकं पुस्तकालय की योजना बनी जिसकं 
अन्तर्गत इसके सदस्यो ने अनेक पुस्तके अनुदान मे दीं। एक प्रतिभा नामक पत्रिका 
भकाशन की भी योजना बनाई गई ओर परिणाम स्वरूप प्रतिभा नामक प्रत्निका 
भकाशित होना शुरू हई । इसमें मंडल की गतिविधियों का व्योरा ओर साहित्यिक रचनाएं 
+फाशित की जातीं थीं । पर धीरे धीरे सदस्यों को लगने लगा था कि संस्था एक दो हाथो 
फठपुतली बन कर रह गई हे । इसके सक्रिय सदस्य इससे अलग होने लगे ओर 
धीरे इसके सदस्यो की संख्या घटकर बहुत कम रह गई शी लेकिन 19724८73 में 
क नया समूह सामने आया अब ईो0 जनक गुप्ता प्रधान के पद पर आसीन हई ओर 
भशोके जेरथ मत्री के पद पर। एक वार फिर से मंडल की गतिविधियां जोर पकड़ने लगीं 
५ गोष्ठियां नियमित हो चुकीं शीं ओर लेखकों का एक कारवां सा उमड़ पड़ा था । कवि 
प्भलनो ओर कहानी गोष्ठियों का आयोजन होने लगा था। इसी दौर मे एक अखिल 
तीय कवि समोलन का आयोजन भी किया गया जिसमें सर्वश्री सर्वेश्वर दयाल 
ने. अजित कमार, कन्हैया लाल नन्दन, दुश्यंत, कमार शिव आदि प्रसिदध कवियों 
तोरण लिया । मंडल की प्रत्रिका अव प्रतिभा" से मधुरिमा" हो चुकी यौ जो अब नियमित 
स १२ छप रही थी । कार्यालय पक्का डंगा जम्मू मे श्री धर्मचन्द प्रशांत जी के सोजन्य 
पराप्त था । अव पुस्तकालय का भी स्वरूप सामने आया । मधुरिमा के साथ साथ 
नाम्‌ परर प्रकाशन भौ हाथ मे लिए गए- एक कहानी संकलन "देवदार की छाया तले 
हथ जम्मू के कहानीकारों की कहानियों को लेकर प्रकाशित किया गया ओर चर्चित 
भभाकर की निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन गीता भवन के परिसर मे किया गया । 
णिते भाज भी मंडल की गतिविधियां कुछ ठण्डी कुछ मीटी चल रहीं हे । श्रीमती रीता 
द्र वर्तमान प्रधान के तोर पर ओर नरेश गुलाटी मंत्री के तौर पर कार्यरत है। 
रि फा स्वरूप कुछ निखरा है पर नियमितता टूटी है| 
सनन क 1 कं आसपास जम्मू में हिन्दी मे रचना करने वालों की कमी नहीं थी पर उन्हें 
। लिए एक मंच दरकार था। हिन्दी साहित्य मंडल की गतिविधियां तव शिथिल 
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पड़ गङ्‌ थी चुनाचे सुतीक्ष्ण आनन्दम्‌ ने ज्येतीश्वर पथिक तथा दूसरे सहयोगियों के साथ 
साहित्य संगम" नाम का एक साहित्यिक मंच स्थापित किया । इसकी नियमित गोष्ठियां 
पब्लिक कालेज के परिसर मे होने लम थीं। वाद मे इन गोष्ठियों मे श्री चंचल शर्मा 
1 दूसर हिन्दी लेखक भी 'युंडना शुरू हो चुके थे । सुतीक्ष्ण आनन्दम्‌ के अनुसार 1962 
म॑ जा हिन्दी साहित्य मंडल पुनः जागृत किया गया उसमें साहित्य संगम का योगदान 
पुलावा नहा जा सकता कि साहित्य संगम को ही हिन्दी साहित्य मंडल का रूप दे दिया 
वाथाअरि यह सव्र प्रशांतजी की प्रेरणां से ही संभव हो सका | 

1960 के आसपास ही एक ओर मंच हिन्दी के साहित्य के उत्थान के लिए कार्यरत 
~ । इसका नाम उभर नहीं सका पर इस मंच की ओर से पुरानी मण्डी मंदिर कं परिसर 
म नियमित साहित्यिक गोष्ठियां होती रहीं है| इस मंच के आयोजक थेश्री श्याम दत 
पराग जिनके बाहर चले जाने पर यह मंच दीला पड गया ओर धीरे धीरे चुक गया | 
हिन्दी साहित्य मंडल क पुनः कार्य॑क्षेत्र मेँ आने से ये सभी साहित्यकार मंडल के सदस्य 

वन गए ओर इसकी गोष्ठियोँ मेँ भाग लेने लगे । 

1972 ८73 मं शिथिल पड गई गतिविधियों के फलस्वरूप केक सदस्यों ने इससे 
विमुख होकर “युवा हिन्दी लेखक संघः को जन्म दिया । सर्वश्री ओम गुप्त, ज्योतीश्वर 
पथिक , रमेश मेहता, निर्मल विनोद्‌ ओर प दुर्गा दत्त शारत्री इसके संस्थापक में थे। 
सस्या का केन्द्रीय कार्यालय सराजां ढकी मंदिर में स्थापित किया गया ओर साहित्यिक 
गोष्ठियों कं साथ साथ विशेष कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया गया | कल्वरल अकादमी 
कं आर्थिक सहयोग से कु पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया | इनमे से सर्व प्रथम 
प्रकारान था कविता संकलन का जिसमें स्थानीय वारह कवियों की रचनाओं को संकलित 
कर ' वारह चेहरे खड चौराहे पर ` नाम से यह पुस्तक प्रकाशित की गर्ई | इसका विमोचन 
किया था प्रसिद्ध कवि भारत भूषण अग्रवाल ने । यह संकलन काफी चर्चित हुया | इसी 
प्रकार स्थानीय कहानीकारों को लेकर भी एक संकलन प्रकाशित किया गया "प्रिज्मों में 
वटी किरणे" । यह कहानी संकलन भी चर्चित संकलनं मेँ से एक था । "घोषवतीः नाम 
से एक नियमित पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया जिसमें संस्था की गतिविधियां 
कं साथ साहित्यिक रचनाओं को भी स्थान दिया गया । यह पत्रिका अव 'युहिले पत्रिकाः 
कं रूपमे प्रकाशित की जाती है ओर अवधि पाक्षिक हे। हिन्दी की प्रभाकर की कक्षाओं 
का भी आयोजन किया गया पर अव केवल एम०ए0 हिन्दी की कक्षाओं कं साथ साथ हिन्दी 

कोटकृण की कक्षाए लीं जाती हँ । संस्था की एक स्मृद्ध लाद््रेरी है ओर इस लेख के 
लिखने तक ग्यारह पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हे । कविता पाठ में स्कूली वच्चों की 
प्रतिस्पर्धा व प्रतियोगिता एक प्रशंसनीय कार्यक्रम संस्था ने अपने हाथ में लिया है ओर 
विभिन्न स्थानों मसलन किश्तवाड, विश्नाह, राजौरी आदि स्थानों पर इनकी प्रतियोगिताए 
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करवाई जा चुकी हं । इसके इलावा लेखक शिविर, सेमिनार आदि अनेक गतिविधियां इर 
संस्था ने अपने हाथमे लीं है जो सुचारु रूप से चल रहीं हें । युवा हिन्दी लेखक स 
की इन गतिविधियों के कारण नए लेखको को प्रोत्साहन मिल रहा हे ओर अनेक नए 
हस्ताक्षर इस क्षेत्र मे कार्यरत हं । 

1971८72 मेँ ही मानस चतुःशति समिति' वजूद मे आई । डा0 ओम गुप्त ओर 
अशोक जेरथ इसके क्रमशः प्रधान ओर मंत्री थे। इस संस्था की कुक गोष्ठयां ब्राहमण 
सभा जम्मू के परिसर में बहुत गरिमा कं साथ हुई वाद मेँ डा0 ओम गुप्त के युवा लेखक 
संघ में तथा अशोक जेरथ के हिन्दी साहित्य मंडल मे चले जाने कारण यह सरथा मृतप्रायः 
हो गई ओर इसकी गतिविधियां चुक गड । 

साहित्य संगम“ 'सादहित्य संसद. "कला साहित्य संगम' आदि अनेक छोटी मोटी 
संसथाएं 1972 से लेकर 1975 तक उभरीं पर दो चार गोष्ठियों के वाद समाप्त हो गड 
` पर जम्मू में हिन्दी साहित्य मंडल ओर युवा हिन्दी लेखक संघ अपनी गरिमा 
लिए आज भी उसी तरह कार्यरत हं | 

जम्मू नगर कं वाहर जैसे उधमपुर ओर कदुआ मे भी संस्थागत कुछ गतिविधियां 
रहीं ह । उधमपुर मे 1980 के आसपास डा० आदर्श ओर प्रो0 शिव निर्मोही के प्रयासों से 
अभिव्यक्ति“ नामक संस्था की स्थापना की गई पर एक ही गोष्ठी कं बाद यह संस्था 
समाप्त हो गई बाद में साहित्य संगम नाम मे एक बहुभाषीय संस्था का आयोजन किया 
गया जिसमें उर्दू, हिन्दी , डोगरी ओर पंजाबी के साहित्यकार भाग लेने लगे । इसमं भाषा 
कोई बन्धन नहीं था। वस्तुतः लिखने वाले इतने कम थे कि उन्हं किसी तरह का बन्धन 
वाध नहीं सका इस संस्था के संस्थापकों मे बलराज 'सोज, अजुंम, शिव निर्मोही आदि 
नाम आते हैँ । अनियमित गोष्ठियां होतीं है जिनमें उर्दू, हिन्दी ओर डोगरी में रचनाए 
प्रस्तुत की जातीं हें 

इसी प्रकार कट्‌आ में भी सव रस साहित्य संगम' नामक एक बहुभाषौ संस्था का 
आगाज 1991 में हुया । इसकी गतिविधियां कविता गोष्ठियों तक ही सीमित रही । खारः 
दिनों जैसे 15 अगस्त ओर 26 जनवरी को इस संस्था की ओर से विशेष कवि गोष्टी का 
भी आयोजन किया जाता रहा है । इस संस्था के प्रमुख सदस्यो मे सर्वश्री एम0 एल० कपूर, अमर 
सिंह आदिल, टी0 आर सुम्बडिया आदि हें 

कट्‌आ में ही जुलाई 92 में त्रिवेणी ' नामक संस्था वजूद में आई । यह संस्था 
साहित्य , कला, संस्कृति इन तीन सूत्रं के उत्थान के लिए कटिवबद्‌ध हे । साहित्यिक 
गोष्ठियों के इलावा कुष विशेष कार्यक्रम भी इस थोड़ी सी अवधि मे इस संस्था ने अपने 
हाथ मे लिए हे । 31,८^12,/92 को स्थानीय कवियों के गीतों को स्वरबदघ करके स्थानीय 
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कलाकारों ने ही इन्हें आमंत्रित श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया । इसके इलावा कटूआ 
के एक गांव में रियासती सतह पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन कर एक एतिहासिक 
कार्य किया था। इस कवि सम्मेलन मेँ जम्मू से आए अनेक कवियों ने इसमें भाग लेकर 
इस संस्था को सम्मान दिया था । इस कवि सम्मेलन के मुख्यातिथि थे श्री केएबी0 अग्रवाल, 
विकासायुक्त कवृूआ ओर अध्यक्षता की थी आकाशवाणी कट्‌आ के कार्यकारी केन्द्र 
निदेशक डा० अशोक जेरथ ने। साहित्यकारों को सम्मानित करने का एक ओर कार्यक्रम 
इस संस्था ने अपने हाथ मेँ लिया था। 1992 मे, उस वर्ष के डोगरी में साहित्य अकादमी 
द्वारा पुरस्कृत कवि यश शर्मा ओर रथानीय कवि श्री तरसेम महाजन का सम्मान भी किया 
गया । इस संस्था कं प्रमुख सदस्यों मेँ हैँ सर्वश्री मनसाराम शर्मा "चंचल. विजय शर्मा , 
नसीव सिंह मन्हास.उषा मांगा , तिलक राज टगोत्रा आदि । इस संस्था द्वारा भविष्य मे 
अनेक कार्यकम अपने हाथ मेँ लेने की वात सुनाई देती है कि एक लोक गायकं का शिविर 
लगाया जाएगा ओर एक पत्रिका के प्रकाशन की भी योजना है जिसमे इस संस्था के 
सदस्यों की रचनाएं प्रकाशित होंगीं। 

पुन्छ मं भी संस्थागत गतिविधियां चलती रहीं है । आजादी के बाद श्रीमती राजभल्ला 
५५ अनेक सहयोगिनियों के साथ हिंदी के प्रचार ओर प्रसार मे अपना अनथक योगदान 

याहे। 


रियासी मे भी साहित्यिक संस्था होने की बात सुनी जाती है जिसमे हिन्दी ओर अन्य 
भाषाओं मे गोष्ठियां होतीं रहीं है । 

आजादी से पहले तो कश्मीर में अनेक संस्थाएं कार्यरत थीं जिनका व्योरा हम ऊपर 
दे चुके है पर आजादी के बाद भी अनेक हिन्दी संस्थाएं हिन्दी के प्रचार ओर प्रसार में 
सलग्न रहीं हे । हिन्दी परिषद नामक संस्था की गतिविधियां स्वतंत्रता कं बाद तक चलती 
रहीं हं पर इसके शिथिल पड़ जाने पर तत्कालीन कुछ हिन्दी साहित्यकारो, जैसे सर्वश्री 
चमन लाल सप्रू , शशि शेखर तोषखानी , स्वरूप नारायण पेशिन तथा एमएएल० क्यमू 
ने साहित्य परिषद्‌ नामक संस्था को जन्म दिया । इसके म॑च पर साहित्य की दूसरी विधाओं के 
साथ साथ नाटक पर भी कार्य होने लगा था। इनकी गोष्ठियां एक मंदिर में होतीं थीं । 
बाद मं यह संस्था हिन्दी प्रचारिणी सभा के साथ मिल गई ओर एक नई संस्था "हिन्दी 
साहित्य सम्मलन' वजूद में आई । 1950 मे शुरू हुई इस संस्था कं साथ अनेक हिन्दी प्रेमी 
संलग्न थे। एक दशक तक इस संस्था की गतिविधियां सुचारु रूप से चलतीं रहीं । 
साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठयां के इलावा इस संस्था ने श्री एमण्एल० क्यमू कं नेतृत्व मे 
एक नाटक एकक भी स्थापित किया जिसका नाम अभिनव भारती" रखा गया । इस एकक 
द्वारा अनेकं नाटकं का मंचन सफलतापूर्वक किया गया | "काजी नामक एक नाटक 
खूब चर्चित हुआ जिस पर रियासत की कल्वरल अकादमी द्वारा दिवतीय पुरस्कार भी 
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प्रदान किया गया । इस नाटक का निर्देशन क्यमू साहब ने दिया था । 1961 में इस संस्था 
द्वारा एक मासिक पत्रिका “कश्यप” भी प्रकाशित की जाने लगी थी जिसमें संस्था की 
गतिविधियों के इलावा साहित्यिक रचनाएं भी प्रकाशित की जातीं थीं । इस पत्रिका कं 
संचालकों मे सर्वं श्री केणएलण्धर, चमन लाल सप्रु . शशि शखर तोषखानी ओर रतन 
लाल शांत आदि थे, प्रो0 चमन सप्रू इसके प्रबन्ध संपादक थे पर साहित्यिक रचनाओं 
के चयन में श्री रतन लाल शांत ओर श्री शशि शेखर तोषखानी का भरपूर योगदान श्री 
सप्रू को मिलता रहा है । कुछ माह तक इसका प्रकाशन निरन्तर होता रहा पर छः सात 
अंकों के बाद इसकी निरन्तरता टूट गई । गोष्ठियों के इलावा प्रसिद्ध साहित्यकारों की 
जयन्तियों का आयोयन करना ओर स्थानीय साहित्यकारो को सम्मानित करना आदि 
मुख्य उद्देश्यों को लेकर यह संस्था चलती रही । बाद मे श्री चमन लाल सप्रू ओर पी0 
एन राजदान तथा श्री पेशिन की कोशिशो से एक किशोर साहित्यक मंच भी स्थापित किया 
गया जिसमें नवोदय लेखक भाग लेते थे। - 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ अनेक विभूतियां जुडी हुई थीं जिनमें सर्व॑श्री 
डी0एन० फोतेदार, सरदार हरबंश सिंह आजाद . प्रो के0 एन० धर, सव श्री ङी0 पी0 
काचर , टी एन डल्लू. मोहन निराश . जिया लाल कौल, सी0 एल० हक्क, पृथ्वी नाथ 
मधुप आदि प्रमुख हैँ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिन्दी के प्रचार के साथ साथ नई 
प्रतिभाओं को उजागर करने ओर उन्हें स्थापित करने मे बहुत बडा योगदान रहा हे पर 
धीरे धीरे इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ताओं कं अलग पड़ जाने से यह अन्धेरे मे गुम हो 
गई । 

भारतीय हिन्दी परिषद्‌ . हिन्दी संसद आदि संस्थाओं का उदय 1952८53 मे हुआ 
पर ये संस्थाएं दो एक गोष्ठियों तक ही सीमित रहीं । इन संस्थाओं का मुख्य उद्‌देश्य 
हिन्दी साहित्य सेवा ही था । 1965 में एक ओर संस्था, 'हिन्दी साहित्य संगमः के रूप मं 
उभर कर सामने आई पर इस संस्था का भी परिणाम वही हुआ जो उपर्युक्त संस्थाओं 
का हुआ था। 

जम्मू कश्मीर राष्ट्र माषा प्रचार समितिः हिन्दी के प्रचार ओर प्रसार में 
संलग्न संस्थाओं मे राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का योगदान भुलाया नहीं जा सकता इस 
संरथा की एक इकाई कश्मीर मे भी स्थापित की गई । शुरू शुरू मे इस संस्था की गतिविधि 
यां मात्र राष्ट्रभाषा की परीक्षाओं तक सीमित थीं । बाद में इसे जम्मू कश्मीर सरकार की 
ओर से भी मान्यता मिली । अव जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर इसके केन्द्र स्थापित 
किए गए। इन केन्दरोँ द्वारा अध्यापकों को हिन्दी शिक्षण के बारे मे अवगत करवाने कं 
लिए एक 144 दिवसीय कार्य शाला का भी आयोजन किया गया । विभिन्न स्थानं पर 
पुरतकालय स्थापित किए गए जिनमे हजारों पुस्तकं उपलब्ध करवाई गड । सुगम पाद्य 
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पुस्तकों को भी प्रकाशित किया गया। वाद मेँ नीला. नामक एक वार्षिकी भी प्रकाशित 
की जाने लगी जिसमें संस्था की गतिविधियों के इलावा साहित्यिक रचनाओं को भी स्थान 
दिया जाने लगा। इस पत्रिका के सम्पादक श्री सप्रू रहे हं । इस पत्रिका के कुछ विशेषांक 
भी निकाले गए जिनकी चर्चा हम अन्यत्र करेगे | आजतक इसके तेरह वार्षिक अंक 
प्रकाशित हो चुकं हे इसके साथ साथ सतीसरः नामकं एक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू 
किया गया जो संस्था की मुख्य पत्रिका के रूप में आज भी प्रकाशित हो रही है। संस्था 
का वर्तमान कार्यालय जम्मू मेहे 
इस अध्याय को सम्पन्न करने से पहले प्रतिभा गोष्टी" की वात वहत आवश्यक 
हो जाती है । सर्वश्री शशि शेखर तोषखानी , मोहन निराश ओर रतन लाल शांत के प्रयासों 
से यह शुद्ध साहित्य गोष्टी लोगोँ के घरों मे होती रही हे ओर इसमें विश्व भर के अन्यतम 
साहित्य पर चर्चा कं साथ साथ साहित्यिक आन्दोलनं की परख ओर पुस्तकों का आदान 
प्रदान इस गोष्ठी की विशेषताएं रही हैँ । नए साहित्य कं प्रति जागरूक ये साहित्यकार 
नई सोच के आग्रही रहे हें | 
महिला लेखिका संघ. श्रीनगर : श्रीमती निर्मल कसुम, हिन्दी लेखिका दवारा 
मिले व्योरों से यह पता चलता है कि कश्मीर मेँ कुछ उद्‌दमी महिलाओं ने हिन्दी साहित्य 
कं प्रचार ओर प्रसार कं लिए एक मंच तेयार किया था जिसका नाम था महिला लेखिका 
सघ । वस्तुतः इस संस्था की उपज हिन्दू. कन्या विद्यालय, पुरुषयार , श्रीनगर में हई 
थी । इस संस्थान मेँ लड़कियों के लिए हिन्दी की विशेष कक्षाओं-रत्न, भूषण ओर प्रभाकर 
का आयोजन किया जाता था। साहित्य परिषद्‌ ओर विद्यार्थी परिषद्‌ नामक संस्थाए 
साहित्य ओर दूसरी गतिविधियों के लिए कार्यरत थीं । यहीं पर एक दिवमासिक हिन्दी 
पत्रिका 'परम्परा' के नाम से भी प्रकाशित की जाती रही है जिसकं संपादक विद्‌ यालय 
कं प्राचार्य श्री ओमकार काचर ओर सहसंपादिका कू0 गौरी रेणा थीं । इस पत्रिका के 
सपादन क लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था जिसमें श्री नादिम 
, कुसुम, श्री रामजी व श्री मघुसूदन शास्त्री थे। 
महिला लेखिका संघ की भी एक हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित की जाती रही है 
संगरमाल' कं नाम से इस पत्रिका का प्रवेशांक जनवरी 1952 में प्रकाश में आया | ओर 
इसी के तुरत बाद फरवरी 952 मँ "परम्पराः का भी प्रवेशांक निकला था । संगरमाल के 
सपादक मंडल में कू० चूनी कौल क्‌0 रजनी राजदान, कू0 गौरी रेणा ओर कू० निर्मल 
कूयुम थे। 
लेखिका संघ की गोष्ठियां निरन्तरता लिए हुई थी ओर अकसर पंद्रह वीस सदस्य 
डन गाष्ठिया मँ भाग लिया करते थे । ये साप्ताहिक गोष्ठियां साहित्य के किसी न किसी 
विशेष मुद्दे का लेकर होतीं थीं । इन गोष्ठियों के साथ साथ महीने दे महीने क वाद 
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वड आयोजन भी किए जाते रहे ह जिनमें कवि सम्मेलन अथवा विशेष कहानी गोष्ठियों 
काभी आयोजन किया जाता रहा हे। इन आयोजनों में मच की सदस्याओं कं इलावा 
गण्यमान्य अतिधथियो को भी आमत्रित किया जाता था। एेसे विशेष कार्यक्रमों में श्रीमती 
नादिम, श्रीमती मोहिनी कौल आदि अनेक महिलाओं को सादर बुलाया जाता रहा है। 
साहित्यिक कार्यक्रमो कं इलावा इस मच दवारा मुस्लिम महिलाओं को हिन्दी की ओर 
प्रवृत्त करने का भी योगदान इस संस्था कं सदस्यों द्वारा दिया गया हे | लेखिका सघ 
कौ प्रमुख सदस्याओं मे कू0 गौरी रेणा , कू0 चूनी कोल, क्‌0 शीला कौल, श्रीमती मोहिनी 
कौल, कू0 कूसुम, निर्मल कुसुम आदि सक्रिय थीं । ये सब लेखिकाएं हिन्दी मे मौलिक 
लेखन के साथ साथ कश्मीरी मे भी रचनाएं लिखतीं थीं ओर अनेक वार हिन्दी ओर 
कश्मीरी मे तुलनात्मक विषयों पर भी इन से लेख लिखवाए जाते थे। 

आकाशवाणी ओर दूरदर्शन का योगदान: इस प्रदेश मे आकाशवाणी की 
चार इकाइयां ओर दूरदर्शन की दो इकाईयां कार्यरत हे । आकाशवाणी के अन्तर्गत जम्मू 
श्रीनगर , लेह ओर कटूआ कं केन्द्र लिए जा सकते है ओर पुन्छ तथा भद्रवाह के केन्द्र 
वनकर तेयार हो चुकं हैँ पर अभी प्रसारण शुरू नहीं हुआ । इन सभी केन्द्रौ से जम्मू केन्द्र 
सवसे पहले अर्थात स्वतंत्रता कं तुरन्त वाद दिस 1947 में श्री रणवीर हाई स्कूल के 
दो कमरों मे शुरू किया गया । तव यह केन्द्र जम्मू कश्मीर प्रशासन के अन्तर्गत कार्य 
करता था ओर इसका कार्यक्रम पाकिस्तानी ूठे प्रचार का जवाब देना ओर समाचार 
प्रसारित करना था। फिर धीरे धीरे दूसरे कार्यक्रम भी शुरू किए गए । इस केन्द्र का 
सौभाग्य रहा है कि इसको प्रारम्भिक दौर में श्री राजेन्द्र सिंह बेदी ओर कैम्फर जैसे विद्वान 
ओर निष्ठावान व्यक्ति मिले जिन्होने अगले ही वर्ष यानिकि 1948 के मध्य मे जाकर हिन्दी 
मँ अलकियों को प्रसारित करना शुरू किया । राजेन्द्र सिंह वेदी न केवल पाकिस्तानी 
दुप्रचार का सटीक ओर पैना उत्तर देते थे पर अव इस उत्तर को उन्होने छोटी छोटी 
नाटिकाओं ओर अलकियों के माध्यम से भी सजाना शुरू किया था । यह इतना तेजी 
सेहोताथा कि सीमा पार से कोई कार्यक्रम प्रसारित होता तो उसके दो घन्टोँ कं भीतर 
ही इधर से भी उसका उत्तर तोप के गोले की तरह दाग दिया जाता | यह शीतयुद्ध वषां 
चलता रहा पर जो धार वेदी ओर कैम्फर के जमाने मेँ थी वह फिर दिखाई नहीं दी | 
धीरे धीरे नाटकों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाने लगा था जिनमे 
गीत ~ संगीत के इलावा हल्की फल्की वार्ताए भी लीं जा सकतीं है । पहला पूरा नाटक 
मार्च 1951 में रिफ्त जम्माली दारा 'वूदरिग हाइट' का रूपान्तर आलेख के रूप में तैयार 
किया गया ओर इसे श्री कैम्फर ने प्ररतुत किया । धीरे धीरे दूसरे प्रभाग भी इसमे खुलने 
शुरू हो चुके थे ओर वीते कल की कलाकारों की जामात आकाशवाणी की मुख्यधारा के 
साथ जुडती गई थी जिनमें सर्वश्री जितेन्द्र शर्मा, विष्णु भारद्वाज, बोधराज शर्मा, कृष्णदत्त 
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, वलदेव आदि रहे हैँ ओर अव अनेक कषेत्रं मे इसकं कार्यक्रम प्रसारित होने लगे थे! 
धीरे धीरे हिन्दी कं कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाने लगे थे। इन कार्यक्रमों मे साहित्यिक 
पत्रिका निर्खर' की चर्चा करनी वहुत आवश्यक हो जाती हे क्योकि इस कार्यक्रम में 
भाग लना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। एक समय था कि हम इसके प्रयास मे 
रहते थ कि कव इस कार्यक्रम में हमें बुलाया जाए हिन्दी साहित्यकार के रूप मेँ इन 
कार्यक्रमों कं माध्यम से व्यक्ति की पहचान होनी शुरू हो चुकी थी। युवा वर्ग कं लिए 
एक ओर कार्यक्रम (मधुकोष' भी आरम्भ किया गया जो निर का ही रूप था पर इसमें 
नवोदित रचनाकार भाग लेते थे। पर इसमे भी नितांत म॑जी हुई रचनाओं को ही प्रसारित 
किया जाता था। वाद में युववाणी खुल जाने से युवाओं कं लिए अनेक क्षेत्रों मे वार्तापि, 
कवि गोष्ठियां ओर कहानी प्रसारण आदि कार्यक्रमों का वर्चस्व वढा ओर नए हस्ताक्षरं 
कं लिए अनुभव ओर अवसर दोनों ही प्रदान किए गए। एेसा निश्चय क साथ कहा जा 
सकता हे कि इस प्रदेश का कोड भ एेसा कवि, कहानीकार, लेखक नहीं होगा जिसकी 
रचनाओं का प्रसारण इस केन्द्र से नहीं हुजआ हो । अपितु अगर हम एेसा कहं कि चर्चित 
लेखकों ओर कविय की चर्चित रचनाएं आकाशवाणी के इस केन्द्र से प्रसारित हो चुकीं 
हें तो गलत नहीं होगा | इसी प्रकार रेडियो नाटक, साक्षात्कार, गीत आदि के भी आलेख 
स्थानीय रचनाकारों से ही लिखवाए गए हँ ओर आज सैंकड़ों की संख्या मेँ हिन्दी गीत, 
नाटक, रूपक, संगीत रूपक आकाशवाणी के इस केन्द्र द्वारा हिन्दी रचनाकारों के तैयार 
कराए गए हं । आकाशवाणी का एक ओर योगदान यह भी रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर 
चर्चित विद्वानों ओर कवियों को आमंत्रित कर श्रोताओं के सम्मुख उनकी रचनाओं के 
रसास्वादन का अवसर प्रदान करवाना | हिन्दी के चर्चित कवि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 
अजित कुमार, सोम ठाकुर, दुष्यत, बालस्वरूप राही, कन्हैया लाल नंदन, हुल्लड 
मुरादावादी आदि कं अतिरिक्त नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय आदि के साथ किए गए 
साक्षत्कारों को भी प्रसारित किया गया है| इस तरह इस प्रदेश के साहित्यकारों को देश 
कं चर्चित साहित्यकारों कें साथ एकर सांद्ये मंच पर लाने का श्रेय आकाशवाणी के इस 
केन्द्र को जाता है| 
श्रीनगर का केन्द्र 21 अक्तूबर 1948 में आरम्भ किया गया । इस केन्द्र से भी 
समाचारो कं इलावा पाकिरतानी दुष्प्रचार के बदले मेँ अनेक कार्यक्रमों को स्थान दिया 
गया जिसमे 'वादी की आवाज बाद में जाकर बहुत मकबूल कार्यक्रम सावित हुआ । इस 
कार्यक्रम का श्रवण बहुत रहा जहां तक कि सीमा कं पार से अनेक पत्र आते रहे हें | 
हिन्दी कं साहित्यिक कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाता रहा है । वर्षो इस केन्द्र के 
साथ हिन्दी कं कवि मोहन निराश जुडे रहे है जिन्ोने न केवल स्थानीय रचनाकारों के 
कार्यक्रमों को प्रसारित किया अपितु इस प्रदेश के वाहर लिख रहे चर्चित विद्वानों कं 
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आलख, कविताओं ओर साहित्य की दूरारी विधाओं क प्रसारण का भी प्रयास किया । हिन्दी 
नाटक, रूपक ओर हिन्दी प्रहसनो पर यहां काफी कार्य हुआ हे | 

लेह का कन्दर जून 1971 मे शुरू हुआ। यद्यपि इस केन्द्र के स्थापन का अभिप्राय 
स्थानीय सरकृति ओर लेखन को प्रोत्साहन देना था लेकिन हिन्दी गीतो ओर गाहे बगादे 
हिन्दी वार्ताओं के माध्यम से हिन्दी के प्रचार मे इस केन्द्र का रोगदान रहा है, 

कदुआ का कंन्द्र 27 अप्रेल 1990 को आरम्भ किया गया । इस केन्द्र का आघार 
हिन्दी ही रखा गया हे । सारी घोषणाएं हिन्दी मे ही होतीं है । हिन्दी गीत, दार्ताए ओर हिन्दी 
के नाटक प्रसारित किए जाते है । हिन्दी के साहित्यकार के लिए हिन्दी कविता पाट 
ओर हिन्दी वार्ताओं को प्रसारित किया जाता है । युवाओं के लिए अलग से कवि गोष्ठी 
का आयोजन रहता हे । अभी हाल ही में स्थानीय हिन्दी कवियों द्वारा रचित हिन्दी गीतो 
को रवरवद्ध कर प्रसारित किया गया। इन गीतों को इसी केन्द्र के गायको हारा गाया 
गया था। इनकं इलावा अनेक केन्द्रों की साहित्यिक रिकाईडग मंगवाकर प्रसारित की 
जाती हे ओर स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को रिकाड कर उसे 
प्रसारित किया जाता हे। 

उपर्युक्त इन चार केन्द्रौ कं इलावा भद्रवाह ओर पुंछ मे भी आकाशवाणी के केन्द्र 
तेयार हैँ ओर 1994 मेँ कभी भी ये प्रसारण शुरू कर सकते हैँ 

आकाशवाणी कं कन्द्रों के इलावा दूरदर्शन के दो कन्द्र भौ यहां पर कार्यरत हे | 
श्रीनगर मे स्थापित दूरदर्शन केन्द गे रः. देक <न रा - त: 2. ८ साथ साथ 
साहित्यिक कार्यक्रम भी प्रसारित होते रहँ है । दिन्दी मे सहित्य परिकरा. -आवशार' काः 
असं तक प्रसारित होती रही हे जिसने स्थानोय ‹चनाकारां फ सथ सौय जन्नू से आए 
रच्रम्नाप्नर र राष्ट्रीय स्तर क रच. क, तैः ^ अ 
गौरव रहता हे कि आवशार' में उन्होने भाग लिया है । हिन्दी गीत, रूपक ओर हिन्दी 
टीणवी0 नाटक इस केन्द्र से प्रसारित होते रहते ह इनके लेखक ओर इसमें भाग लेने 
वाले कलाकार लगभग सभी इसी प्रदेश कं ही होते है । 

ममू म अभी हाल दही मे दूरदर्शन का एक स्वतंत्र केन्द्र स्थापित हुआ है । यद्यपि 
वर्षो य रिले कन्द्र कं तौर पर कार्य कर चुका हे पर स्वतत्र प्रसारण मे यह इस केन्द्र 
का पहला प्रयास हे । अभी मात्र आधे घन्टे का ही प्रसारण शुरू हुआ ठै जिसमे गीत संमीत 
के इलावा परिचर्चाएं ओर बातचीत भी ल्श जाती है : 

प्यासती कल्वरल अकादमी का योगदान ; कल्चवरल अकादमी की 
ओर से शीराजा हिन्दी का प्रकाशन 1965 मे आरम्भ हुआ । डिनाईं साई मे इसका 
प्रवेशांक अप्रेल 1965 मेँ प्रकाशित होकर सामने आया | इस अंक > सम्पादक थे स्व0 
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नरेन्द्र खजूरिया । 134 पृष्टीय इस अंक में दस लेख, आठ काव्य रचनायै, दो कहानिया 
तथा कुष्ठ दूसरी भाषाओं से अनूदित रचनायें प्रकाशित हं । आरम्भ में डा0 कर्णसिंह. 
तत्कालीन सदरे रियासत श्री जी.एम. सादिक तत्कालीन प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य 
एवं तत्कालीन वित्तमंत्री श्री गिरधारी लाल डोगरा हारा युभकामनायें उनके चित्रं सहित 
प्रकाशित की गई हे | इनके लावा देश के कुष्ठ प्रतिष्ठित हिन्दी लेखकों का साघुवाद 
भ, हिन्दी शीराजा के प्रकाशन ९ सम्पादक के नाम' शीर्षक से छपा हे । लेखो मे धरती 
की माटी की गध देते केवल रपौ लेख प्रकाशित है पुराण, परमानन्द की हिन्दी 
कविता, कश्मीर के प्राचीन "गारक, डोगरी भाषा ओर प्रदेश तथा हव्वा खातून-- एक 
परिचय । सर्वश्री पृथ्वीनाथ मधुप, सुभाष भार्राज रामनाथ शास्त्री, मोहन "निराश, 
गनसाराम शर्मा चंचल" गंगादत्त विनोद" तथा चन्द्र कात जोशी की काव्य रचनायें 
प्रकाशित हं । मोहन यावर एवं 2 करनाथ की दो कहानियों के साथ साथ विम्ब प्रतिविम्ब 
स्तम्भ क अतिर्गत दीनानाथ नादिम को कश्मीरी कविता मधुकर की डोगरी कविता एवं 
कौ पंजावी हिन्दी किएगए है 


खलजूरिया हारा सम्पादित शीराजा हिन्दी 

पि कहरिसिंह 'मधुकर' सम्पादक कं 
रूप मे कार्य करने लगे धकर द्वारा सम्पादित हला अंक 1970 में प्रकाशितं होकर 
सामने आया । श्री केहरसिंह (धकर दारा कुक अंक ही प्रकाशित किए गए जिनमे 
(वमर वहो रचनाकार प्रकाशित होते रहे जौ डोगरी प करमीरी शीराजा में प्रकाशित होते 
रहं थ अक्सर इने गिने लोग वालेथेजो डोगरी हिन्दी, कश्मीरी उर्दू आदिमे 
दो र ख हे थ। हिन्दी लेखको को अलग च कोड विशेष पहचान नहीं थी मात 
दो एक प्वनाकारा का छोड़कर | रस वीच कुक अंक 1971--72 में श्यामलाल शर्मा 
को सम्पादकत्व में भी प्रकाशित हुए पर हिन्दी रीराजा का सही ओर उचित साहित्यिक 
रूप 1973 के ताय सामने आया | इस वीच एक युवा हिन्दी कवि दहिन्दी 
„तारक के तौर पर चयनित हुए ~ ण सम्पादन भार उन्हे सोपा गया रमेश 
मेहता के सम्पादकत्व मेँ साहित्य की विधाओं पर विशेषांक प्रकाशित हुए जिनमे 
से कहानी, कविता, उपन्यास, व्यय, आलोचना, काकी आदि विषयों पर प्रकाशित अंक 
विशेष तौर पर चर्चित हए । इनके इलावा नई प्रतिमाओं व्यक्तय, एवं सारित्यकारो पर 
भौ विशेषांक प्रकाशित किए गए। इस दौर की विशेष उपलब्धि यह रही कि हिन्दी 
साहित्यकार का एक कारवां तेयार हो रहा थाजो शीराजा कं माध्यम से उभरकर सामने 
आया ओर हिन्दी के लेखकों की पहचान स्थापित हुई । कहानी कविता, निबन्ध आदि के 
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साथ साथ पुस्तक समीक्षा, परिचय तथा साहित्य की विभिन्न विघाओं पर परिचचएि 
आमत्रित श्रोताओं के सम्मुख भी आयोजित की गई विशेषकर "हिन्दी उपन्यासः दशा. 
दिशा ओर सम्भावना" विषय पर आयोजित परिचर्चा अति चर्चित रही। इस परिचर्चा मे 
=0 ओम गुप्त, ड0 राजकुमार, निर्मल विनोद तथा इन पंक्तियों के लेखक, 0 अशोक 
५ जरथ प्रतिभागी थे। वादं मे इस परिचर्चा का लिप्यन्तरण शीराजा के उपन्यास विशेषांक 
मे प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार हिन्द कहानी पर की गई परिचर्चा मेँ 0 ओम गुप्त, 
० अनिल गोयल, 0 उषा व्यास, छत्रपाल तथा 0 अशोक जेरथ ने भाग लिया था | 
£स र्काडिंड परिचर्चा का लिप्यंतरण कर शीराजा के कहानी विशेषांक मे प्रकाशित किय 
गया। इसी प्रकार एक ओर परिचर्चा कहानी अंक पूर्णाक 43 मेँ प्रकाशित हुई जिसमे 
| हे, कहानी का असली चेहरा तलाशने की" विषय पर ड हरदयाल, हिमोशु 
जोशी, विजय मोहन सिंह, से0 रा० यात्री, वेदराही तथा डो गंगाप्रसाद विमल प्रतिभागी 
थं ओर इसका आयोजन किया अनामिका ने। निश्चय ही यह परिचर्चा दिल्ली मे आयोजित 
क गई होगी ओर एक निश्चित प्रश्नावली के तहत प्रश्नों के उत्तरो पर आधारित यह परिचर्चा 
सम्पन्न की गड । इस अंक में कल छः कहानियां संकलित हे जिनमें से अलंकार दारा 
पतग शीर्षक से लिखी गई कहानी एक सशक्त कहानी कही ज सकती है । 'पंतग' के 
प्रतीक के माध्यम से अपनी धरती से अलग होने की पीडा संतसिंह अकंले की पीड़ा नहीं 

जनमानस की पीड़ा है जो अपनी धरती से नाता टूट जाने पर बहुत अकेला ओर 

हो जाता है । इस अंक मे कहानी विधा पर चार लेख भी हैँ जिनमें से एक लेख 

अनिल गोयल द्वारा रचित जम्म्‌ की हिन्दी कहानी पर भी है जिसमें स्थानीय कहानी 
ह भकलनो मे से प्रमुख कहानियों को लेकर विश्लेषण किया गया है | यह कहानी विशेषांक 
आनीय कहानीकारों तथा कथा समीक्षकों का एक प्रतिविम्ब प्रस्तुत करता ह | 

शीराजा का उपन्यास विशेषांक (पूर्णाक 53) हिन्दी मं प्रकाशित उपन्यासो पर एक 
ऽस्तावेज कहा जा सकता है । इस अंक में उपन्यास विधा को लेकर छः लेख संकलित 
ष जिनमें जन्दमीना् कथा समीक्षकों द्वारा न आने वाला कल, पत्तों की बिरादरी ओर 
भिन्दगीनामा नामक चर्चित उपन्यासो का आकलन भी शामिल है । ओर एक परिचर्चा-आज 
प्रा हिन्दी उपन्यास-दशा, दिशा ओर सम्भावना भी संकलित है । इसमे डो0 ओम प्रक 
प्त. डो0 राजकुमार, चं अशोक जेरथ ओर निर्मल विनोद प्रतिभागी हे । उपन्यास ‡" 
पर हुड बहस मे तिति श्रोताओं ने भी खुलकर भाग लिया ओर बाद में रिका. 
मादो के लिप्यंतरण अंश भी प्रकाशित किर्‌ गर्‌ कुसुम असल दवारा अपनी अपनी 
गाए छत्रपाल दारा रचित "एक घर दो घर" ओर इन पंक्तियौं के.लेखक का "एक 
गड दुनिया उपन्यास अंश स्थानीय उपन्यास लेखन के लिए आघार का कार्य करेगे एेसी 
भेम्भावना हे | 
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विरोषाकों की श्रृखंला में कविता का अंक भी एक चर्चित अंक रहा- | इस अंक 

पूर्णाक 47) मे कविता की विधा पर विभिन्न विचारो से सम्पन्न पाच लेख समाहित है 
जिनमें अकविता, विचार कविता, लंबी कविता ओर समकालीन कविता- जैसे आन्दोलनं 
को व्याख्यायित किया गया है | एक परिचर्चा “आज की हिन्दी कविता दशा दिशा ओर 
सम्भावना पर डा0 रमेश कुन्तल मेघ, डो0 शशिशेखर तोषखानी, ड0 रतनलाल शांत, 
मोहन निराश तथा महाराज कृष्ण संतोष ने अपने विचार दिए है| इनकं इलावा विभिन्न 
स्थानीय ओर देश के कवियाँ की 23 कविताये भी प्रकाशिप। की गड । विशेषांक की श्रृखंला 
मं व्यग्य अक दूर्णाक 68) एक ओर आकर्षण है रस अक में हिन्दी के शीर्षस्थ व्यंग्यकारं 
मसलन रवीन्द्र नाथ त्यागी, प्रेम जनमेजय, इन्द्रनाथ गदान, विवेकीराय, लतीफ घोँधी, 
ड बालेन्दु शेखर तिवारी आदि की रचनायें प्रकाशित हैँ । इनक इलावा उर्दू डोगरी ओर 
पजाबी साहित्य में व्यंग्य को रेखांकित किया गया है| इस अंक की एक ओर उपलय्यि यह 
हे कि इसमे हिन्दी में प्रकाशित व्यय संकलनं की एक वृहद्‌ सूची भी प्रकाशित की गई 

हे। 

, "आलोचना ४९७ के विरुद्ध" अंक (पूर्णाक 70) मे कुल तेरह लेख प्रकाशित है जिनमे 
0 चन्द्रकान्त . रमेश कुन्तल मेध अज्ञेय, ड0 रामदरश मिश्र कं लेख तर्का 
व व्याख्या कौ दृष्टि से सटीक वने है इसी अंक मेँ "हिन्दी साहित्य मे आलोचना की 
रचित व्यंग्य भी छपा है जो भ 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता | ` = कत्त कौ गड हे वयमय का 

अन्य विशेष अंकों मे व्यविततत्व एवं कृतित्व को लेकर लेख प्रकाशित किए गए है 
(ललन इकबाल विशेषांक, (दिसम्बर , ०/5 मार्च 1976 ) मे उर्द्‌ के महान कवि इकबाल 
१९.७के कृतित्व को लेकर '०ारहं लेख प्रकाशित हे | इकबाल की रचनायें वीच वीर्च 
मंदी गहं कुछ दुलर्भ चित्र भी प्रकाशित किए गए है पर एक कमी इस अंक मे खलती 
ह कि इकवाल की रचनाओं का व्योरा ओर जीवन परिचय नदारद हे । अच्छा होता इस 
ओर भी सम्पादक का ध्यान गता। याहो सकता है कि समय 


पर उदित हुए एक नक्षत्र-शेख भब्दुला पर भी एक विशेषांक प्रकाशित आ हि | अज्ञेय 
स्मृति अंक ( पूर्णाक 88) अपने में पूराअंकहे इसमें अज्ञेय दवारा रचित 3 का 

व्योरा समाहित है । यातराये, काव्य ' उपन्यास एवं कथासाहित्य का र आकलन एवं परिचय 
करवाती अनेक रचनायें प्रकाशित हैँ । वाईस काव्य रचनायै -गीत, कविता एवं गजल 
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रूप मं प्रकाशित हें । यद्यपि कूषठेक नाम परिचित से लगते है तथापि अधिकांश नए 
हस्ताक्षर हं । इस प्रकार हम देखते हैँ कि विशेषांकों के माध्यम से तत्कालीन सम्पादक 
ने एक अच्छा प्रयास इस दिशा मेँ किया हे। 
इस दौर की एक ओर उपलब्यि है स्थानीय रचनाकारों की रचना प्रक्रिया का 
भकलन | सुभाष भारद्वाज , मोहन निराश, हरिकृष्ण कौल, रतनलाल शांत , निर्मल 
, बलनील देवम्‌ आदि प्रतिष्ठित एवं उभरते हुए रचनाकारों की रचनाओं पर यहीं 
कं विद्धानों से लेख लिखवाये गए ओर उन्हे विभिन्न अंकों म प्रकाशित किया गया । इनके 
इलावा जम्मू कश्मीर की हिन्दी कविता, कहानी , उपन्यास , नाटक-एकांकी आदि विष 
ओं को रेखांकित किया गया । कम से कम चार लेख जम्मू कश्मीर की हिन्दी पत्रकारिता 
को लेकर प्रकाशित किए गए । इन लेखों के माध्यम से एक इतिहास रच्छ गया जो अपने 
आप मं सम्पूर्ण है ओर अनुसंधित्सुओं कं लिए मील का पत्थर सावित होगा । शीराजा का 
39-40, एकांकी नाटक को समर्पित था। इस अंक ने एकांकी, नाटक, रंगमंचीय 
परम्परा आदि पर चार लेख प्रकाशित है ओर एक लघुनाटक तथा एक रेडियो नाटक 
भौ संकलित हे | इसी अंक मेँ "हिन्दी नाटक उपलब्धि ओर सम्भावनाए' शीर्षक से एक 
परिचर्चा भी प्रकाशित की गई है जिसमे ड0 गंगाप्रसाद विमल, ड० ओम प्रकाश गुप्त, 
रोता जितेन्द्र, ॐ0 सिम्मी गुप्त एवं श्री कविरतन प्रतिभागी थे। इस परिचर्चा मे 
मुद्दे उभर कर सामने आए। इस परिचर्चा का संचालन किया शीराजा क 
भम्पादक रमेश मेहता ने। 
इस दौर मे जहां प्रौढ रचनाकार सामने आए वहां एक कारवां नई पीढी का भी 
उभर जिसने हिन्दी रचनाकार के रूप मेँ अपनी पहचान स्थापित की । एक वात निश्चित 
मे तीर पर कही जा सकती है कि पहले इने गिन रचनाकार ही अकादमी की पत्रिकाओं 
स्थान पाते थे वे डोगरी साहित्य के रचनाकार थ, वही उर्दू एवं हिन्दी साहित्य के 
पनाकार थे । इसी प्रकार कश्मीरी , उर्दू एवं हिन्दी के साहित्यकार भी कुछ इने गिने 
9 थ। पर इस दौर मे विशुद्ध हिन्दी साहित्यकारों की पहचान स्थापित हुई | ओपचारिक 
४४ अनौपचारिक गौष्ठिय , परिवर्चाओं एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन = गया 
हो स प्वाकित हुए रचनाकार विद्वान एवं कवि अपना वर्चस्व स्थापित करने ८ न 
मेहता । यह एक बहुत बडी उपलब्ि इस दौर की कही जा सकती है | 1987 १९५० र 
` कौ पदोन्नति के फलस्वरूप शीराजा हिन्दी का कार्यभार डोगरी शीराजा कं 
प ओम गोस्वामी पर आन पडा। ओम गोस्वामी डोगरी कं प्रतिष्ठित रचनाकार कार 
आन्दोलन तोथेही हिन्दी के श्रेष्ठ कहानीकारों में गिने जाते रहे हे | समान्तर ०२०६४. 
गरिमा से जुडे इस रचनाकार ने बावजूद अधिक कार्यभार के, हिन्दी शरा ॥ि 
को कम नहीं होन दिया यद्यपि ओम गोस्वामी हिन्दी शीराजा की ओर अपना पू 
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ध्यान नहीं दे सके क्योकि डोगरी शीराजा का सम्पादन ही अपने आपनं बहुत बड़ा कार्य 
भा जिसे एक पूरे एकक की आवश्यकता थी पर फिर भी हिन्दी शीराजा के कुषछेक अंक 
अच्छ ओर सुरुचिपूरज प्रकाशित हए । डोगरी ओर हिन्दी साहित्य की तुलनात्मक रचनाओं 
पर लेख प्रकाशित किए ए | यद्यपि स्थानीय एवं प्रदेश के बाहर कं रचनाकारों के वीच 
शीराजा एक सेतू का कार्य कर रहा था पर इस दौर की सवसे बडी उपलब्धि यही रही 
कि प्रदेश के बाहर कं पवनाकार खूब प्रकाशित हुए । जम्मू कश्मीर की धरती की गंध 
अपना सारम अव उडेलने लगी थी। सास्कृतिक `पहलुओं को लेकर अनेक लेख एव 
रचना इस दौर में अपना स्थान पाने लगीं । साहित्य कं साथ साथ संस्कृति भी परवान 
चढ़ने लगी । अज्ञेय पर प्रकाशित विशेषांक इस दौर की सवसे बड़ी उपलब्धि कहीजा 
सकती हे । विशेषांक अति चर्चित अंक रहा कि इस अंक की शायद ही कोई प्रति उपलब्ध हो । 
ओम गोस्वामी के डिवशनरी प्रोजवट मे प्रधान समपादक के तौर पर आसीन हो जाने के 
फलस्वरूप हिन्दी शीराजा का सम्पादन उषा व्यास ने सम्भाला जो उसी विभाग में 
उलन्धान सहायक के तौर पर पहले कार्यरत थीं । शीराजा के अंक.96 के सम्पादकीय 
मँ ओम गोस्वामी ने लिखा हे- “अकादमी की प्रतिष्ठित पत्रिका _ श्रुखला शीराजा की 
हिन्दी कड़ी का सम्पादन स्व नरेन्द्र खलजूरिया ओर श्याम लाल शर्मा कर चुके थे। 
इसलिए शीराजा कं स्तर को वरकरार रखने की चुनौती भी मेरे समक्ष थी । "उषा व्यास 
हिन्दी कवियित्री एवं कथाकार के रूप मे प्रतिष्ठित हो रही थी। इनकी कुछ रचनायें 
साप्ताहिक, कादम्बनी आदि देश की शीर्षस्थ पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुकी हैँ । इस लेख 
लिखने तक ई0 उषा व्यास द्वारा छः अंक शीराजा के निकाले जा चुके हे । उन्होने 
शीराजा का कार्यभार 1989 मे सम्भाला ओर पहला अंक पूर्णाक 97) जून-जुलाई 1989 
मेँ सम्पादित किया इस अक में कुल चार कहानियां, दस काव्य सर्चनायें ओर विभिन्न 
विषयों पर कुछ लेख प्रकाशित हें । ड0 उषा द्वारा सम्पादित दूसरा अंक (पूर्णाक 98) 
अगस्त सितमबर 1989 किन्हीं कारणों से 1994 में प्रकाशित होकर सामने आया जिसमें 
अधिकतर लेखों, कहानियों एवं कवितां की ही सुगन्ध विरचित है । ० उपा द्वारा 
सम्पादित अंक 102, अप्रैल मइ, 90 में प्रकाशित हुआ जो इनके दवारा सम्पादित छटा अंक 
हे, चार लेख, एक व्यंग्य रचना, पांच कवितायें, एक उपन्यास अंश , तीन कहानियां ओर 
एक परिचर्चा रचनात्मक प्रक्रिया ओर सृजन की ऊर्जा विषय पर संकलित है | परिचर्चा 
एक साहित्य कौ विभिन्न विधाओं को समञ्चने, आकलन करने ओर सम्भावनाओं को 
रेखाकित करने के लिए अति सहज ओर परिणामपरक बातचीत का माघ्यम होती हे। 
इनका सिलसिला रमेश मेहता के सम्पादकलत्व से शुरू हुआ था जिसे उषा जी ने भी सहज 
रुप सं उसो आगे बढ़ाया । इन परिचर्चाओं के माध्यम से विचारकों , चिंतको एवं रचनाकरों 
कं विचारों को सहज रूप से ग्रहण किया जा सकता है। इनकी दूसरी उपलब्धि 
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स्वनाकारों कं बीच तालमेल एवं पहचान की वात है । अंक 102, में प्रकाशित परिचर्चा 
का आयोजन किया था ड0 अशोक जेरथ ने ओर प्रतिभागी थे बटरोही, ० मधुबाला 
न्याल, ड0 नीरजा टण्डन । परिचर्चा को रिका कर लिप्यंतरण किया गया ओर तदुपरांत 
प्रकाशित किया गया । इस परिचर्चा के माध्यम से अनेक मुद्‌दे उभरे है जो शायद एक 
लेख मेँ नहीं उभर पाते। 

० उषा व्यास दारा सम्पादित वाकी अंक मिले जले साहित्यक अंक है - 
सिलसिला जारी है ओर अभी बहुत से मील के पत्थर पार करने हँ शीराजा पत्रिका अव 
दविमासिक पत्रिका हो चुकी हे । आरम्भ वर्ष मे दो वार प्रकाशित की जाती थी ओर वर्ष 
मे एक वार 'हमारा साहित्य “ नाम से एक संकलन प्रकाशित किया जाने लगा था जिसमे 
शीराजा में प्रकाशित प्रमुख रचनाओं को स्थान दिया जाने लगा | वाद मेँ अनेक अंक एसे 
भी निकाले गए जिन्हं विशेष अंको की संज्ञा दी जा सकती है । इन अंकों मे कविता, डोगरी 
साहित्य , संस्कृति, कश्मीरी साहित्य आदि पर अधिकाधिक लेख प्रकाशित किए गए। 
हमारा साहित्य का पहला अंक सन्‌ 1964 में स्व. नरेन्द्र खजूरिया के सम्पादन में सम्पन्न 
हुआ इस अंक मेँ साहित्य के विभिन पहलुओं पर लेख, कविताएं ओर कहानियां प्रकाशित 
की गइ । पर इस अंक मे हमारा साहित्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुभआ । वास्तव में हमारा 
साहित्य वार्षिकी कं तौर पर प्रकाशित होना निश्चित हुआ था ताकि वर्ष भर की चयनित 
प्रकाशित रचनाओं को पुनः प्रकाशित किया जाए | 1965 के अंक मेँ सम्पादक नरेन्द्र 
खजूरिया ने इस ओर संकेत किए है - हमारा साहित्य' में हम प्रकाशित रचनाओं में से 
अपक्षाकृत स्थायी मूल्य की कृतियों का चयन करते है |“ 

1965 के "हमारा साहित्य' के अंक मेँ सात कहानियां छपी है सर्वश्री वेदराही, 
हरिकृष्ण कौल, ठाकर पुंछी, मोहन यावर, पुष्कर नाथ, चंचल शर्मा तथा नरेन्द्र खलजूरिया 
की। मजे की वात यह हे कि इनमें से श्री हरिकृष्ण कौल को छोडकर कोई भी रचनाकार 
हिन्दी कहानीकार कं रूप में स्थापित नहीं हुआ । वेदराही डोगरी के माध्यम से राष्ट्रीय 
पत्रिकाओं मे भी छपे ओर वाद में सिने जगत मे आने पर उन्हें हिन्दी मे भी मान्यता मिली 
ओर वाकी कहानीकार-ठाकूर पुंछी, मोहन यावर, पुष्कर नाथ उर्दू मेँ स्थापित हुए तो 
चंचल शमां ओर स्वयं नरेन्द्र खजूरिया डोगरी के रचनाकार के तौर पर जाने गए। 
तुलनात्मक दृष्टि से जो बारह कवि इस अंक मेँ प्रकाशित हुए इनमें से श्री वत्स विकल 
को छोडकर वाकी सभी हिंदीं के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर सिद्ध हुए । शशिशेखर, मोहन निराश, 
पृथ्वीनाथ मघुष आदि तो अनेक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए । इसी 
अंक में ग्यारह लेख भी संकलित है जिनमें डोगरी भाषा ओर संस्कृति से लेकर कश्मीरी 
साहित्य तथा संस्कृति पर अधिकाधिक जानकारी प्रस्तुत हे । इन लेखां मे ड़0 केदार नाथ 
शास्त्री कृत संस्कृति, ओर ० वेदकुमारी कृत प्राचीन संस्कत साहित्य मेँ डुग्गर भूमि' 
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विशेष तौर प्रर इगित किए जा सकते हें । जिनमे सटीक जानकारी सन्दर्भो के माघ्यम 
से दी गई हे। श्री ज्वाहर लाल हण्ड द्वारा लिखा लेख "कश्मीर की रानी आंसी कोटाः 
एक दिलचस्प लेख है | वाकी लेख साधारण हैं| 

106 का हमारा साहित्य“ भी तीन भागों मे विभक्त है कथा साहित्य' , 'काव्यधाराः 
ओर लेख । एक नाटक मोती लाल क्यमू का भी इस संकलन मेँ संकलित हे | मजे की 
वात यह हे कि इस अंक में छः कहानियां उन्ही कहानीकारों की हैँ जिनकी कहानियां 1965 
कं अंक मे संकलित ह~ ये कहानीकार हे सर्वश्री वेदराही, हरिकृष्ण कौल, ठाकुरपुं्ठी 
पुत्कर नाथ, चचल शर्मा ओर स्वयं नरेन्द्र खलजूरिया जो सम्पादक भी हें । घनश्याम सेटी 
ओर भगवत्प्रसाद सादे की कहानियां भी संकलित हें । ये .दो कहानीकार भी, वाद मे डोगरी 
कं रचनाकार कं रूप में ही स्थापित हुए । 


काव्यधारा के अन्तर्गत तेरह कविताएं प्रकाशित की गइ जिनमें से ग्यारह कवि वही 

हं जो हमारा साहित्य' के 1965 कं अंक मे प्रकाशित हुए थे। लेखों के अन्तर्गत सात 
लख प्रकाशित हैँ जिनमें से दो लेखक श्री शिवनकृष्ण रेणा ओर भी गंगादत्त विनोद 1965 
कं अंक मेंभी प्रकाशित हुए हं । इस अंक में भी कश्मीरी ओर डोगरी संस्कृति ओर भाषा 
को लेकर अधिकतर लेख लिखे गए हें। इन लेखों में डोगरी राजवंश ओर संस्कृत * 0 
गगादत्त विनोद द्वारा रचित लेख विशेष तौर पर लिया जा सकता हे जिसमें डोगरा 
राजनीति, स्थापना ओर डोगर राजाओं महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह आदि 
कं विद्या-अनुराग ओर संस्कृत ग्रथ -के संरक्षण में किए गए प्रयासों की चर्चा की गई है । 
इस लख के अतिरिक्त श्री वेदपाल दीप कृत “डोगरी कविता पर लेख सुरुचिपूर्ण ओर 
गवेषणात्मक लेख है| इस संकलन मे “नगे शीर्षक से एक एकांकी भी प्रकाशित है 
जिसकं लेखक हैँ मोतीलाल क्यमू। उपर्युक्त संकलनं का सम्पादन किया था श्री नरेन्द्र 
खलूरिया ने । कूषछछेक दूसरे अंकों मेँ भी प्रकाशन का सिलसिला नरेन्द्र खजूरिया के 
सम्पादकत्व मं एसा ही रहा । 1974-75 में हमारा साहित्य का सम्पादन रमेश मेहता ने 
शुरू किया जिनके माध्यम से हिन्दी लेखक जम्मू कश्मीर मे, रेखांकित होना शुरू हुआ | 
1975 का अक जम्मू कश्मीर की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन लिए 
हुए हे 1 1977 के अंकमें जम्मू कश्मीर कं हिन्दी लेख पर सामग्री संकलित है तथा 1978 
अंक मं जम्मू कश्मीर की हिन्दी कविता ओर कविय पर पर्याप्त सामग्री मिलती हे । 1979 
का अक जम्बू कश्मीर के लोक साहित्य पर था तो 1980 का जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक 
विरासत पर। 1981 का अंक डोगरी साहित्य की उपलब्धियों को रेखांकित करता है तथा 
1982 का अक कश्मीरी भाषा ओर साहित्य को | 1983 का वृहद्‌ अंक रजत जयन्ती 
विशेषांक कं तौर पर प्रकाशित किया गया इस अंक मेँ जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिन्दी 
रचनाकारों की रचनाओं को संकलित किया गया है । इस अंक मे बारह कहानियां 
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प्रकाशित हे जिनके रचनाकार हैँ ~ वेदराही, हरिकृष्ण कौल, नरेन्द्र खजूरिया, महाराज 
कृष्ण शाह, अशोक जेरथ, अलंकार, संजनाकौल, क्षमा कौल, शवित्तं शर्मा, अवतार कृष्ण 
राजदान, छत्रपाल तथा दीदार सिंह । गत बीस वाईस वर्ष कं साहित्यिक अन्तराल मे 
सम्भवतया यही नाम हिन्दी कहानीकार के रूप मेँ रभरे है ओर इन्होने अपनी पहचान 
बनाई हे । कविता के क्षेत्र मे दुर्गादत्त शास्त्री, चन्द्रकांत जोशी, शंकर शमां पिपासु 
पृथ्वीनाथ पुष्प, मनसाराम शर्मा चंचल, गंगादत्त विनोद, मोहन निराश, सुभाष भारद्वाज, 

रतनलाल शांत , पृथ्वीनाथ मघुप, उषा व्यास छवि, निर्मल विनोद, अग्नि शेखर , आदर्श, 

अशोक कमार, उपेन्द्र रेणा, महाराज कृष्ण सन्तोषी , बलनील देवम्‌ .चंचल डोगरा 
जवाहर रेणा वं इन पंक्तियों के लेखक के नाम कवि के तौर पर उभरे है। नाटक मं 

मोती लाल क्यमू तथा सुतीक्ष्ण आनान्दम्‌ की रचनायें प्रकाशित हे । डो0 ओम प्रकाश 
गुप्त, डो0 अनिल गोयल, ड0 शशिशेखर तोषखानी, ओम गोस्वामी, धर्मचंद प्रशान्त, 

छेवोग रिगजिन, काशीनाथ दर तथा चमन लाल सप्रू कं लेख प्रकाशित हं ओर ज्योतीश्वर 

पथिक द्वारा रचित एक रिर्पोताज भी इस संग्रह मे संकलित हे । मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर 

में हिन्दी साहित्यकारों को रेखांकित करता हुआ यह संकलन अपने आप में एक सन्दर्भ 

ग्रंथ हे । इसका सम्पादन रमेश मेहता ने किया हे ओर अपने सम्पादकीय में उन्होने कहा 

है- “पिछले 25 वर्षो में हिन्दी लेखक ने एक लम्बी यात्रा तय की हे | इस यात्रा मे जहां 

कट लोग इसमे आकर जुड़ हे वहीं अनेक लोग चाहे- अनचाहे विड भी हें । पृष्ठ सीमा 

के कारण भी कई लेखकों को छोडना पड़ा हे...“ | हमारा साहित्य' के कुछ विशेषांकां 
की बात करने के लिए आइये इनका आकलन करै-1976 का हमारा साहित्य हिन्दी, 

डोगरी.उर्दू एवं पंजाबी भाषाओं में रचे गए,८ जा रहे साहित्य पर प्रकाशित किया गया | 

इस अंक में कूल आठ लेख हे जो इन भाषाओं के साहित्य का अवलोकन करते हें । एक 

लेख जम्मू की रंगमंच परम्परा पर है जो विशेषतर है । कष्मीरी ओर लद्‌दाखी साहित्य 

को रेखांकित करती कोई रचना इसमें संकलित नहीं है- होनी चाहिए थी पर सम्पादकीय 

मे सम्पादक ने इस को स्पष्ट करते हुए लिखा हैः "अपने इस प्रयास मेँ हमें केवल डोगरी, 

हिन्दी, पंजाबी ओर उदू लेखकों से सहयोग मिल पाया हे ।* 

1979 का अंक जो 1981 में प्रकाशित होकर सामने आया जम्मू कश्मीर लोक 
साहित्य को समर्पित है इसमें कुल तेरह लेख संकलित है जो जम्मू कश्मीर के लोक 
साहित्य का मोटे तौर पर सर्वेक्षण करते हैँ | लोकसाहित्य की अनेक विधाओं मसलन 
लोकगाथा, लोककथा, रीतिरिवाज, लोकविष्वास आदि पर चर्चा हुड है लेकिन कड पहलू 
, छूट गए है जैसे तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न भाषाओं के लोकसाहित्य मेँ हुए कार्य का 
व्योरा तथा लोककलाएं आदि लेकिन स्थान ओर स्थितियों को देखते हुए सम्पादकीय मे 
इस तरह का अभाव आ जाना स्वाभाविक है । हमारा साहित्य का 1980 अंक जो 1982 
मे छपा जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को इंगित करता है । वस्तुतः इस अक को 
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1979 अक की दूसरी कड़ी कहा जा सकता हे । क्योकि लोकसंस्कृति कं कछ पहलू 
मसलन डुग्गर कं कुल देवता लोकनाच, कश्मीरी वस्त्राभूषण, लोकगीत, टदाख का 
नववर्षात्सिव लेख आदि इसमे प्रकाशित है । कश्मीरी संस्कृति के संडे कुछ मुद्दे 
-शैवदर्शन एवं बुद्धमत का प्रभाव आदि पर भी सामग्री संकलित हे | 1982 अंक आधुनिक 
ङ गरी साहित्य का परिचय देता है | डस अक मे डोगरी साहित्य के विभिन्न पहप्नुओं ओर 
विधाओं पर अधिकाधिक लेख प्रकाशित हैँ । डोगरी कविता हारयव्यग्य ओर एकांकी पर 
भी दिद्धतजनों के लख संग्रहित है| उपयुक्त सभी अकं का सम्पादन समत महता ने 
` पिया हे। 'त्मारा सादधित्य अंक 1966 ज। स्नाय 1589 -‡ कित होकर «::4 यायः 
जम्मू प्रात क विभिन्न नगरों ओर कस्वो का सास्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करता है । इस 
अकम कल ग्यारह लेख संकलित हे जो जम्मू प्रात के नुख्य नगरों ओर करवों की 
सास्कृतिक ्ांकी देते हें | ये स्थान हें विलावर.उधमपुर, भद्रदाह डोडा, कदुआ, पुंछ, 
रामनगर, जम्मू रियासी मीरपुर ओर राजौरी | इन सभौ लेखों में प्रथम लेख-विलावर एक 
सास्कृतिक सर्वक्षण अनुसंधान के क्षेत्र मे एक मील पत्थर है| सुधी लेखक ने बड़े यत्न 
सो एतिहासिक परप्रेक्ष्य ओर सबसे ऊपर विलावर के मनीषियोँ का व्योरा संदर्भो सहित 
दिया हे। विलावर का नामकरण इतिहास विलावर से जड विद्ान-उतिहारसकार, 
संगीतकार, स्थान, तथा २ 1स्कृतिक विवेचना पर विशेष जानकारी इस लेख मे मिलती 
हे । लोक साहित्य.-लोकजीवन आदि मुखरित होकर सागने आवा हं | इरा लेग 5 रलावा 
घदुरः स ।रकृति क अध्ययन, कटुञ नगरः एक अध्ययन, ` मारपुर : एक सीस्कृतिक 
अॐ्छयन विव तौर पर इंगित किए जा सकते है| .रामनगरः एक सास्कृतिक सर्वेक्षण 
भी एक अच्छा सूचनाप्रद लेख हे । इस अंक का सम्पादन ओम गोस्वामी न किया था ओर 
शल्य 23८ रपएहे | अपने प्रकाशकाय नं सम्पादक न अपना म॑तव्य स्वप्ट ; तवा चै | 


सस्ति एक समुद्र की माति होती हे _ अथाह आर विस्तृत । इख छोटे च तंकलन 
महग जग्मू प्रांत की सस्कृति को समूचे रूप से प्रस्तुत करने का दावा नहीं करते किन्तु 
यदि टस दिशा मेँ हमारे शोधकर्ता अपने प्रयास जारी रख पाएं तो निश्चित ही संस्कृतिक 
समुद्र से नवनीत का प्राकलृय होगा |" 


हमारा साहित्य 1987 जम्मू एक आंचलिक परिदृश्य" शीर्षक से क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
जाद प्रस्तुत करता हे । यह अंक 990 मं प्रकाशित हुआ । इस मे जम्मू की लोक सस्कृति, 
पहाड़ चित्रकला, मूर्ति शिल्प आदि विषयों पर कल तेरह लेख प्रकाशित है । ट्स अंक 
का सम्पादनं कियाथा ० उषा व्यासं नै। 

ईन पत्रिकाओं एवं वार्षिक विशेषांकों कं लावा भी अकादमी का हिन्वौ एकक अनेक 
हिन्दी ग्रन्थौ का प्रकाशन करता रहा हे । यद्यपि इनकी सूची काफी लम्बी है तथा क 
कुक चुनी हुई कृतियों की वात यहां करेगे 1979 में रमेश मेहता के सम्पादकत्व में 
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शब्द जौ तुमने दिए" शीर्षक से ललित निवंघ पर पहला मौलिक प्रयास किया गया था। 
इसमें कुल सोलह निबन्ध संकलित हें जो वैयक्तिक संदभोँ से लेकर समष्टिकरण तक 
अपना स्थायित्व प्रकट करते हे । शब्दो का विन्यास विम्ब तथा प्रतीक यीजना बहुत स्पष्ट 
रूप से उभर कर सामने आई हे । मौलिकता के नए आयामं की तलाश निबन्धो के मा 
यमसे कट होती है। 1986 मे प्रकाशित ग्रंथ -आटठवां दशक सुजन के संदर्भ“ शीर्षक 
से आठ दशक क हिन्दी रचनाकारों की वाणगी प्रस्तुत करता हे । इनके इलावा 'चीडों 
मे ठहर बयार ग्रथ मे जम्मू कश्मीर फे हिन्दी लेखकों के परिचय सहित उनकी रचनायें 
प्रकाडिः.. ~ । "कुहरा ओर धूप' मे उर्दू-हिन्दी रचनाओं को प्रकाशित किया गयादहैतो 
सहस्रमुखी' में इस प्रदेश कं हिन्दी रचनाकार, आन्दोलनकर््ता एवं हिन्दी संस्थाओं मं 
सक्रियभाग लेने वाले श्री बंसी लाल सूरी पर विशद सामग्री संकलित हे । डोगरी, पंजावी, 
एवं कश्मीरी कहानियों को हिन्दी मे रूपान्तरित कर सम्पादन रमेश मेहता ने किया । जम्मू 
कश्मीर कल्वरल अकादमी दारा एक ओर योजना भी लेखकीय सहयोग के लिए चल 
रही है जिसके अंतर्गत स्थानीय लेखक एवं स्थानीय विषयों पर किसी भी लेखक द्वारा 
रचित चयनित पाण्डुलिपि को प्रकाशित करने के लिए आंशिक आर्थिक सहयोग दिया 
जाता हे। इस योजना कं अंतर्गत, एसा कहा जा सकता है कि अधिकांश हिन्दी पुस्तकों 
का प्फाशन सम्भव हो सका। एसी लगभग अस्सी पुस्तके कल्वरल अकादमी द्वारा दिए 
गए आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हई है जिनका रिका कल्वरल अकादमी कं खातों में 
मौजूद दे । यह रिका 1965 से शुरू होता है जब शंकर श्मा पिपासु का अस्सी पुष्ठीय 
52 कविताओं का सग्रह बड़े साईज में "दो चोँद' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था । अगले वर्ष 
अते 1966 मे ज्योतीश्वर पथिक द्वारा रचित कविता संग्रह 'रुनद्युन' के नाम से 
प्रकाशित {भातो 1967 में प्रो0 सुभाष भारद्टाज द्वारा रचित रेत का सागर' मे कवितायें 
संकलित ह । अकादमी कं रिका कं अनुसार इसी वर्ष डो0 ओमप्रकाश गुप्त सागर कं 
तीर' तथा युद्ध ओर शांति", शकर शर्मा पिपासु द्वारा रचित 'समय का पंछी" कृतियां 
, प्रकाशित हुई | उसी वर्ष मोतीलाल क्यमू द्वारा रचित तीन एकांकी भी प्रकाशित हुए। 
1963 में ब्रहुमचारी शिवकमार त्रिपाठी द्वारा विरचित शिवालोक अष्टपदी शेली पर लिखा 
खंडकार्व्य प्रकाशित हुआ जिसमें 85 अष्टपदियां संकलित हँ । इसी वर्षं सुतीक्ष्ण कुमार 
शर्मा आनंद्म की 34 कविताओं का एक संग्रह 'देखती आकाश आंखें" शीर्षक से प्रकाशित 
हुआ। ' रासते कांटे ओर हाथ' शीर्षक के नरेन्द्र खजूरिया दारा रचित कहानियों का 
संकएतन भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ । मदनमोहन की डोगरी कहानियों का हिन्दी अनुवाद 
मोती की सीप प्रो सुभाष भारद्वाज द्वारा किया गया । 1969 में प्रो0 लक्ष्मी नारायण द्वारा 
लिखित पुस्तक "डोगरी साहित्य चर्चाः तथा चंचल शर्मा द्वारा रचित कविताओं का संग्रह 
किसी सं न कहना" शीर्षक से प्रकाशित हुए । 1969 मेँ ही "हिन्दी इन कश्मीर" नामक 
पुरतक पी.एन.राजदान द्वारा प्रकाशित की गई | यह अंग्रेजी हिन्दी का मिश्रण थी 11970 
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ठमाशित होने वाली पुस्तके थी- राजशर्मा दारा रचित प्रेम कविताओं का संकलन, 
एच.एल.चोपडा द्वारा लिखित हितोपदेश | अगले वर्ष अर्थात मेँ तीन पुस्तके 
अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई वी.डी. हंस द्वारा ४ # क 
आकार कं पुष्ठों का खण्डकाव्य ड0 ओमप्रकाश कारा वेत भीम" शीर्षक से 168 बडे 
काव्य संग्रह तथा रामप्रसाद शर्मा हारा लिखित शो मत र 
महता कृत खुले कमरे वंद लार 0 त न मदभागवत्‌ गीता" 1972 सो रमेश 
का संकलन "बदलते शिखरः शीर्षक से प्रकाशित त आ को 
था । 1973 मे न्याय निबन्ध रूप मे प्रकाशित शित ०. ४ ५ 
वषं सोमनाथ कौल रं नते ॥ त त हुआ जो बी.के. चंदन दारा रयित था इरी 
यो क पुस्तकं 'जम्मू कश्मीर का कथांचल' भी प्रकाशित 
हइ "खोया चेहरा शीर्षक से 35 कविताओं का एक संकलन पृथ्वी नाथ मघुप द्वारा 
८७४6०११ गया ओर दीदार सिंह द्वारा रचित कहानियां का संग्रह धुघलके" ¡ 1974 
लान कीः ॥ पुस्तको फे प्रकाशन कं लिए सुखद रहे । इन दो वर्षो मे लगभग 
हिवि तक प्रकाशित हुई । 1974 में राम कृष्ण शास्त्री दवारा रचित गुरु सिद्धांत 
पारिजात विजय खजूरिया हारा रचित हिन्दी उपन्यास ।शकायत, सुतीक्षण कुमार 
आनन्दम द्वारा रचित संग्रह, बोधा का इतिहास युवा हिन्दी लेखक संघ द्वारा प्रकाशित 
चौराहे पर खड़े वारह चेहरे-वारह कवियों की पचपन काव्य रचनाओं का संकलन, ङो0 
ओमप्रकाश गुप्त द्वारा लिखित अनुसन्धान प्रबन्ध हिन्दी डोगरी परप्रत्यय" आदि ग्रंथ टसं 
क प्रकाशित हुए । 1975 में प्रकाशित होन वाली पुस्तकं थी आदर्श पियूष दारा रयित वं 
सग्रह प्रन तुम से धिनेशचन्द्र खलजूरिया द्वारा रचित नाटक, अपने पराए भद्र । ह] 
लोकगीत. प्रियतम कृष्णकौल द्वारा रचित आदि । 1976 में दो पुस्तके कल्चरल अद्मः 
कं आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुड देवराज वाली हारा रचित 'मानववाद कं। ५।९य 
आर भारतीय परम्परा, एके. राजदान द्वारा रचित "कश्मोरी ललित" कलाये तथा वाशष्ठ 
दारा रचित उपन्यास (आतंकः | 1977 मे प्रकाशित होने वाली पुस्तकें थी प्रियतम कृष्ण 
कौल दारा रचित "चन्द्रभागा कौ तटवर्ती बोलियां | 1५78 मं ए.के. रेणा द्वारा रचित काव्य 
सग्रह "दीवाने साबित, डो0 ओ पी गुप्त दारा रचित काव्य संग्रह सेतुओं की खोज' तथा 
देवरत्न शास्त्री द्वारा रचित -सप्तशती "नामक काव्य संकलन । इसी वर्ष निर्मल विनोद 
की पुस्तक "बयार के पखों मे' भी प्रकाशित हुई । इसी वर्ष मधुवोहरा द्वारा सम्पादित 
महाकवि क्षेमेन्द्र विरचित बोधिसत्व अवदान कल्पलता पर आधारित बोध कथाओं को 
अवदान संग्रह" के नाम से प्रकाशित किया गया । इसी वर्ष अनिल सहगल द्वारा सम्पादित 
छः कहानियों को अधूरी कहानी का हीरो शीर्षक से प्रकाशित किया गया । 1979 में 
अशोक जेरथ दारा रचित कविताओं का संग्रह {आहत चीड़' प्रकाशित हुआ ओर अगले 
वर्षं 1990 में ड प्रियतम कृष्ण कौल द्वारा लिखित पूर्वोत्तरीय पर्वतीय प्रदेश का लोक 


274 


साहित्यङ0 सिम्मी गुप्ता दारा लिखित प्रसादोत्तर हिन्दी नाटको मे जनवादी चेतना-अनुरः > 
न प्रबन्ध, अशोक कमार दारा रचित हिन्दी कविताओं का संग्रह डूबे हुए सूरज की 
तलाश" अशोक जेरथ दारा रचित कहानी संग्रह "चेर के फूल' प्रकाशित हूए । 1980 मेही अनिल 
गोयल दारा लिखित शेघ प्रबन्ध मनु भण्डारी की कहानियाँ पर प्रकाशित हुआ | 1991 मे ओम 
गोस्वामी कृत वारह कहानियो का संग्रह प्रियतम कृष्ण कौल द्वारा रूपान्तरित वासुकी 
पुराण, आखरी पड़ाव शीर्षक से तीन नाटकों का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ । 1982 मे 
साक्षी सन्ध्याओं के" शीर्षक से 31 गीतों का एक संग्रह निर्मलविनोद द्वारा , (स्वप्न मालाः 
शीर्षक से 35 कविताओं का संग्रह सरिता शर्मा दारा ओर श्रीमती कृष्णा गुप्ता द्वारा रचित 
कविताओं का संग्रह आदि प्रकाशित हए | 1983 मे केदार नाथ शास्त्री द्वारा रचित निबन्धावली 
ओर 1984 में प्रतिवेदन शीर्षक से चन्द्र चितम्‌ संस्कृत काव्य का हिन्दी रूपान्तर, ड 
सुभाष गुप्त द्वारा रीतिकालीन साहित्य की श्रुंगारेतर प्रवृत्तियां, सुतीक्षण कमार शर्मा 
आनन्दम्‌ दारा रचित कविताओं का संकलन 'कमल पत्र पर डोलता जल कण,' सुरेश 
दूबे शास्त्री दारा रचित उपन्यासिका ओर 1985 मे दीवाने गालिब का हिन्दी अनुवाद 
हकीम टेक चंद द्वारा प्रकाशित किया गया। श्रीमती नीलम गुप्ता दारा अनुसंधित्यु हिन्दी 
लेखिकाओं के उपन्यासो पर कार्य किया गया । 

रियासती कल्वरल अकादमी मे अपने शैशव काल मे डोगरी रचनाकारों को बाहूय 
जगत से परिचय करवाने कं लिए एक योजना तैयार की शी जिसके अन्तर्गत डोगरी के 
शीर्षस्थ कवियों के परिचय सहित रचनायें विभिन्न व्यक्तियों कं सम्पादकत्व में प्रकाशित 
कीं। ये पुस्तके अव उपलब्ध नहीं हे । एेसी पांच पुस्तकं प्रकाशित कीं गई जिनमें से केवल 
तीन ही मै उपलब्ध-करवा सका हू। पहली पुस्तक 'अरुणिमाः के शीर्षक से दै ऊ - 
कड़ी की दूसरी पुस्तक है । इसका सम्पादन तारा स्मैलपुरी ने किया है । इस पुस्तक मे 
ई रघुनाथ सिंह, किशन रमैलपुरी ओर परमानन्द अलमस्त की रचनायें परिचय सहिते 
प्रकाशित हुई हे । इसके सम्पादकीय में निम्नलिखित पंक्तियां भै ज्यों की त्यों उद्धूत कर 
रहा हैः- 

अकादमी ने अपने जीवन के पहले वार्षिक प्रकाशन कार्यक्रम में डोगरी कं क 
प्रमुख कवियों के जीवन तथा उनकी काव्यसाधना के सम्बंध मे पांच काव्यसंग्रह तैयार 
करने का कार्य हम पांच साथियो को सौपा था। पुस्तकों का कलेवर अस्सी पृष्ठ तक 
सीमित था जिससे प्रत्येक पुस्तक में तीन तीन कवियों की काव्य साधना का तथा जीवन 
का व्यापक परिचय नहीं कराया जा सकता । इन संग्रहो का मुख्य उदेश्य है डोगरी नं 
जानने वाले पाठकों को डोगरी की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का परिचय देना | 

ये पुस्तके “ डुग्गर कवि ओर उनकी कविता 'माला' के अन्तर्गत लिखी गई । इनकं 
नाम हमने कवियों कं काल तथा उनकी काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप अलग अलग रखे हं 
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जेसे नीहारिका,अरुणिमा, प्रातकिरण, मधुकण ओर मगधूलि"" | 
य पांच पुस्तकं 1959 ई० मे छपकर सामने आइ । प्रत्येक पुस्तक अस्सी पृष्ठो तक 
सीमित थी। इन पुस्तकों के अलग अलग सम्पादक भे । पहली पुस्तक मघुकण का 
सम्पादन किया था डोगरी के प्रख्यात कवि दीनूभाई पंत ने । अरुणिमा के सम्पादक थे 
प्रख्यात डोगरी लेखक श्री राम नाथ शारत्री ता मगघूलि के श्री शम्भुनाथ शर्मा, मघुकण 
के मधुकर ओर अरुणिमा के तारा स्मेलपुरी | । 
अरुणिमा“ इस श्रंखला का दूसरा भाग है जिसे तारा रमेलपुरी ने सम्पादन किया | 
इस पुस्तक मं डोगरी के तीन प्रौढ़ कवि लिए गए है ङ० रघुनाथसिंह सम्यालश्री किशन 
स्मलपुरी, परमानन्द अलमसरत । इन तीनों कवियां का जीवन परिचय हिन्दी मेंदिया गया 
हं ओर इनकी प्रमुख रचनाओं को डोगरी मे वड़ अक्षरों में छापा गया है ओर प्रत्येक दूसरे 
पन्ने पर उस कविता का सारांश गद्य म. हिन्दी मे, दिया गया है | भाग चार का सम्पादन 
किया प्रख्यात डोगरी कवि स्व श्री दीनू भाई पंत ने। तीन युवा कवि जिनकी रचनायें 
इसमं संकलित हे वे है श्री मधुकर , श्री वेदपाल दीप ओर सुश्री पदमा देवी जो 
आजकल श्रीमती पदमा सचदेव के नाम से जानी जाती हैँ । इस संकलन में मघुकर की 
सात कवितायें संकलित हैँ जिनका हिन्दी में पद्यानुवाद भी स्वयं मघुकरनेदहीकियादहे। 
इस सकलन के दूसरे कवि हैँ श्री वेदपाल दीप ओर इनकीं तेरह काव्य रचनायें संकलित 
हें जिनका हिन्दी में गद्यानुवाद भी दिया गया हे । सुश्री पद्मा सचदेव की रचनायें भी इसी 
 सकलन में संकलित है| श्री वेदपाल दीप ओर श्रीमती पद्मा सचदेव का परिचय श्री 
रामनाथ शास्त्री की कलम से दिया गया हे । 
इस कवि परिचय माला का पांचवा पुष्प 'मगधूलि' प शम्भूनाथ द्वारा सम्पादित 
किया गया। इस संकलन मेँ सर्वश्री यशशर्मा, ओंकारसिंह -आवाराः तथा तारा स्मेलपुरी 
की काव्य रचनायें संकलित हे | 
रय श्रृषवला का सवसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन पुस्तकों के माघ्यम से हिन्दी 
कं पाठकों को डोगरी के महत्वपूर्णं कवियों तथा उनकी रचनाओं को पटने जानने ओर 
मनन करनं क सहायता मिली है । इनमे प्रकाशित सभी कवियों के छाया चित्र पं० संसारचंद 
बदू ने तेयार किए थे। 
जम्बू कश्मीर कल्वरल अकादमी द्वारा एक हिन्दी समिति स्थापित की गई थी 1960 
कं आसपास, जो विभिन्न प्रकाशनं के लिए सम्पादक मण्डल निर्धारित करती थी | 1961 
गं इस सम्पादक मण्डल द्वारा दौ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया-- 'पद्याजलि" ओर 
गद्याजलि'। इनके नाम अनुरूप ही पद्यांजलि मे काव्य रचनाएं संकलित की गईं तो 
गद्याजलि' में गद्य रचनाएं | इन दोनों पुस्तकों में केवल स्थानीय रचनाकारों की ही 
रचनाए संकलित की गई । 
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प्याजनिः मे कल 18 कवियों की 36 रचनाएं संकलित हँ । सम्पादन किया हे 
कवि दे सर्वश्री चन्द्रकान्त जोशी ओर सुभाष भारद्वाज ने। सम्पादक मण्डल ने अपने 
सम्पादकीय मे कविताओं के चयन ओर वर्गीकरण की बात की है-“ सम्पादन की सुविधा 
के लिए संकलन को चार वर्गो मे प्रस्तुत किया गया हे। पहले वर्ग में वे रचनाएं रखी 
गड हे जिनकी प्रमुख विशेषता बाहयप्रवृत्ति-चित्रण हे अथवा जिनमें अन्तःप्रकृति का भी 
आवरण मिलता है... दूसरे वर्गं में वे कविताएं हँ जिनका सम्बन्ध राष्ट्चेतना तथा 
मानववाद से है।। तीसरे मे प्रयोगवादी धारा से प्रभावित रचनाएं संजोडईं गई हँ | आरभिक 
वर्ग में वे रचनाएं दी गई हे जिनमें वेदना के स्वर तथा गीतितत्व का प्राधान्य हे" । जिन 
कवियों की रचनाएं इस संकलन में संकलित ह उनमे से प्रमुख नाम हे पृथ्वीनाथ पुष्प, 
मोहन निराश, शशिशेखर तोषखानी, पृथ्वीनाथ मघुप.रतनलाल शांत, शकुंतला सेठ आदि 
वे आज भी इस क्षेत्र मे उसी उमंग से कविता लेखन की ओर संलग्न हे । 

गद्याजनिः मे आद कहानियां दो संस्मरण, छ. निबन्ध ओर एक एकांकी संकलित 
हे। कहानियोँ में सर्वश्री धर्मचंद प्रशांत.वेदराही, हरिकृष्ण कौल, जवाहरलाल कौल, 
रतनलाल शांत तथा सत्यावती मल्लिक की रचनाएं संकलित है तो निबन्धो में सर्वश्री 
रमाकांत भारद्वाज, विष्णुदत्त शास्त्री, रामनाथ शास्त्री, पथ्वी नाथ पुष्प, शकतला सेद.चमनलाल 
सप्रू की रचनाएं तो शक्ति शर्मा तथा घनश्याम सेटी के संस्मरण संकलित हें ओर 
गोपीनाथ कोशिक का एकांकी । सम्पादक थे ड0 वी. डी. शास्त्री ओर वेद राही । इन दोनों 
"नै कं संयोजक थे प्रो. पृथ्वीनाथ पुष्प । सम्पादकीय मे सम्पादक मण्डल लिखता 

“सम्पादन करते समय हमारे सम्मुख अवश्य इस बात की अपेक्षा रही कि सबसे 
पहले यहां किसने, अथवा किस किस ने लिखा परन्तु प्रत्येक को प्रतिनिधितव देने से 
निश्चय ही संकलन का स्तर गिर जाता ओर हम समय का तगाजा पूरा न कर पाते। 
लेकिन लगता यह है कि तत्कालीन सभी लेखकों को इस संकलन मे संकलित करने 
की भरपूर कोशिश की गई हे | 

इन दोनों संकलनं मे, अंत मे,लेखक कवि का संक्षिप्त परिचय दिया गया हे 
जिससे उनके लेखन का प्रारम्भ, उनकी प्रारम्भिक रचना आदि के बारे मेँ पता चलता 
हे । ओर इस बात की भी सूचना मिलती है कि तब तक उन्होने कितना कार्य किया था । 
जम्मू कश्मीर कल्वरल अकादमी की ओर से 1964 से लेखकीय प्रोत्साहन के लिए एक 
ओर योजना को कार्यन्वित किया गया। इस योजना के अनुसार हर वर्ष हिन्दी, डोगरी 
कश्मीरी, पंजाबी , अंग्रेजी आदि पुस्तकों पर वर्ष की अन्यतम कृति के तौर पर हर भाषा 
मे, एक पुरुर्कार 1000 रुपये का दिया जाने लगा । वर्ष 1973 से इसे 2000 ,८- रुपये 
का कर दिया गया पर बाद में 1989 के पश्चात इसकी राशि बढ़ाकर 5000 ८-रुपये 
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कर दी गई । ओर हर भाषामें दौ कतिया को पुरस्कृत किया जानै लगा । 


इस योजना के कार्याच्वित हो जाने पर 1964 
पुरुस्कूत नही किया गया । अगले वर्ष 1965 मे श्री 
म' पुरुस्कृत हुई अगले वर्षो का व्योरा इस प्रकार 


वषं 


1966 


1967 
1968 


1969 


1970 
1971 


1972 
1974 
1975 


1976 
1977 


कति 


| 9 


1. निरडरनी ओर पत्थर 
2. खोटी किरणे 


1. अकुल मवाल ओर ताजमहल 


1.रेत का सागर 
2. तीन असंगत एकांकी 
1.दर्पण वन गए इतिहास 
2. सन्तूर के स्वर 
- कश्मीर की धरती 
. दरार 
ओर वोह मर गई 
. कष्ण मेरा. पयीय 
आकलन ओर समीक्षा 
` वाते ये ्ूठी हे 
-पीले चांद के शहर में 
. नौका का इतिहास 
- कर्मीर ललितकलाए 
उद्‌भव ओर विकास 


मं हिन्दी की किसी भी कृति को 
नरेन्द्र खजूरिया की पुस्तक "रास्ते 


लेखक 

श्रीमती निर्मला देवी 
श्री रतनलाल शांत 

श्री घनश्याम सेटी 

श्री सुभाष भारद्ाज 

श्री एम.एल. क्यमू 
डा० मुहम्मद अयूब 

श्री चमन लाल सप्रू 
श्रीमती क्नेमलता वखलू 
श्री वेदराही 

श्रीमती सावित्री तलवार 
श्री मोहन निराश 

डो0 संसार चंद 

डो0 संसार चंद 

0 अयूब प्रेमी 

श्री एस.के. शर्मा 

श्री अवतार कृष्ण 
राजदान 


शल्वरल अकादमी की ओर से रियासत मेँ बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं क 
्रष्ठतम लेखकों ८ रचनाकारो,८ कवियों को रोव ओंफ होँनर' से सम्मानित करने की 


योजना बनाई 


गइ थी जिसके अन्तर्गत हिन्दी साहित्य मे योगदान क लिए प्रो. सुभाष 


भारद्वाज को सम्मानित किया गया | यह बड़खेद की वात दहै कि स्थानीय भाषाओं के 
लेखकों मे अनेक यह सम्मान पा चुक हैँ किन्तु हिन्दी मे इस सम्मान का हकदार उन्हे 


278 


ओर कोई दूसरा साहित्यकार नहीं मिला जवकि यह अटल सत्य हे कि हिन्दी के लिखने 
वाले अनेक रचनाकार देश के साहित्यकारो के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मे 
खूव प्रकाशित हो रहे हे । 

उपर्युक्त व्योरों से एक वात साफ हो जाती हे कि हिन्दी साहित्य के विकास ओर 
इतिवद्धि के लिए जम्मू कश्मीर कल्वरल अकादमी का योगदान ठीक ठीक हे। इसमे 
थोडा ओर प्रयत्न करने की आवश्यकता हे-उदाहरणार्थं बाकी अकादमियां द्वारा उन 
प्रदेशों के स्थानीय साहित्यकारों पर विशेष कार्य किया जा रहा है । अच्छा होता एेसी 
योजना यह अकादमी भी तैयार कर पाती । शीराजा हिन्दी पत्रिका कहने को द्विमासिक 
पत्रिका है पर वर्ष वर्ष तक इसके अंक नहीं छपते ओर ध्यान देने की जरूरत हे | 
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समकालीन साहित्य 


समकालीन साहित्य के उत्स मेँ तात्कालिकता को तलाशा जा सकता है- यदि 
आज कं साहित्य का विश्लेषण करें तो एक ओर तो परिवेश से जुडे अनेक छोटे छोटे क्षणो 
कौ अनुभवं के रूप मे बटोरता रचनाकार दिखाई देता है तो दूसरी ओर उन अनुभवो का 
विश्लेषण कर अपनी सोच को भी स्थापित करता वह दिखेगा । इन रचनाओं क माध्यम 
से कछ कमन फैक्टर" निकाले जा सकते है जिन्हे युगीन प्रवृत्तियां कहा जा सकता हे। 


अर्थवोधृ.नैतिक मूल्यों की नई व्याख्या, सामाजिक ओर णारिवारिक्‌ रिश्तों से इतर 
सम्बन्धो मे नए भावबोध की अजस्र धारा का प्रवाह प्रशनाकुल परिवेश ओर तथाकथित 
परम्परा के विरोध मे विद्रोह.न॒ए मूल्यो क प्रति आग्रह ओर स्थापना, शाश्वत मूल्यों के प्रति 


क स्या षट 


सन्देह, धर्म ओर ईश्वरीय शव्ियों पर प्रश्नचिन्ह्‌, बदलते परिवेशगत अभावो का संसार 


3; 


तथा बहुत अकेले पड गए आदमी की कण्ठित अन्तदष्टि आदि की अभिव्यक्तं 7 समकालीन 


1 क रल ~~ -=ड ट 


कविताओं मे ह ह । यद्यपि ये भाववोध अपनी अपनी दृष्टि से आंके ओर परखे गए 
अनेकृ सतह पर बाद मेँ ब॑ट ए इस दौर की सबसे बड़ी विशेषता अपने 





व दकया --- 


(पवान्‌ ही है टटती- बनती राजनतिक स्थितियां सामाजिक आस्थाएं ओर अर्थ बोघ सं टूटा 


आदमी, राशन की लम्बी कतार. बेकारी ओर निरर्थकता स क्षुब्ध युवावर्ग आदि समकालीन 
साहित्य के उत्स में बैठी प्रवृत्तियां है | 


समकालीन हिन्दी कविता 

इन प्रवृत्तियों को आज की कविता मेँ ही आंका जा सकता है एेसी बात नहीं । बल्कि 
-ष्यकालीन हिन्दी कविता मे भी यदा कदा इनं देखा जा सकता है पर एसे बहुत कम 
उदाहरण हे । कबीर एेसे अपवाद ह जिन्होने न केवल ऊपरी आवरण को उतार फका 
अपितु अपनी बात सार्थक तौर पर कही | अन्यथा कविता सौन्दर्य के धरातल पर रची जाती 








इस दौर की रचनाओं में प॒रिवेशगत नए संदर्भो से जुडा रचनाकार वहत आक्रामक 
हो आया था। निम्न मध्यवर्गाय सामान्यजन की छटपटाहट की असहाय रिथति, घुधला 
भविष्य, धूरी हीनता,जनतत्र में अनास्था, कस्वाई रूढियों ओर तीव्रता से गतिमान विचारो 
मँ संघर्ष , वेरोजगारी, भ्रष्टाचार ओर सबसे उपर राजनीति के नाम पर खोखले नारो को 
बुन कर जीवन मे उग आए सूनेपन की अभिव्यक्ति समकालीन्‌ रचनाओं मे हुई हे 
मं अपनी वात एेसे कवियों को लेकर कर रहा हूं जो कद्रतून अजनवी है ओर 
इक्का दुक्का कविताए ही प्रकाशित हुई हैँ ताकि नई सोच की धारा को पकड़ा जा सके । 
एक वात साफ है कि आज का कवि अपने परिवेश के प्रति अति जागरूक है| नियति 
के चक्र में दोचीदा उसका अस्तित्व बेवसी में डोलता अवश्य है पर उसका स्वर खूब 
पेना हैः 
कगाल की हांड़ी में 
चारा खोजती। अंधी बिल्ली। 
एक असीम । निष्फल । आस मे लीन- ~ 
ज गक्रीत राय छीराख्ा 55 फरकरी ए 66 
इसी अंक में चन्द्रोदय की छन्दोबद्ध पंक्तियां देखेः- 
आदर्शो पर जो हो मरता। मर मर कर कैसे जी सकता 
इसीलिए इस जग में मुञ्जको जीना बिल्कुल ही न माता। 
साथ चलने का संगीत" संकलन के लगभग सभी रचनाकार परिवेशगत नियति 
ओर विडम्बनाओं की बात करते दीखते है- 
मुफलिसी का दौर है। जेबों की खनक गायब है 
एसे मे जब.“ खुदद्‌ारी के साथ.खरीददारी की बात 
आतीदहैतो मै हस पडता - ए 66 र्ती स्यू 
ओर राजीव शर्मा का स्वर एेसे दौर में भी कटाक्ष लिए दहेः 
जब लोग परेशान हो जाते है 
मूख से अपराघों से, जीवन की इस व्यवृस्था से 
ओर चाहने लगते है कोड समाघान 
तब.“ लेकर आती है पत्रिकाए.......... 
रहस्य रोमांच ... छिछले प्रेम विशेषांक | राजा न 14962 
आपातकालीन स्थिति के मुखौटों में छिपे अनेक चेहरे पाठकों के सामने नग्न हो 
चुकं हे । कवि जो व्यवस्था के नाम पर विद्रोह की आग वांटते थे हिम बन कर राजरानी 
के चरणों तले लौटने लगे। बेशर्मी की हद देखें आपातकालीन स्थिति के बाद उन्हीं का 
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` स्वर उस स्थिति को निम्नता प्रदान करने लगा ओर इलजाम सम्पादकों के माथे पर मढ 
दिया गया । यह वात नहीं कि सम्पादक इस आक्षेप से अते है- रचनाकारो की रचनाओं 
को तोड़ मोड कर्‌ प्रकाशित कर व्यवस्था से वाहवाही लूटने का श्रेय उन्हं भी जाता हे 
पर प्रश्न यह हे कि उन तथाकथित विद्रोह रचनाकारों ने इन सम्पादकं का मुखौटा 
उतारा क्याँ नहीं -यदि इस डर से कि उनकी रचनाए प्रकाशित नहीं होगी तो फिर विद्रोह 
कंसा/? विद्रोह/समञ्लोता नहीं मागता, विद्रोह क्रान्ति की आवाज है जो व्यवस्था को | 
कञ्ञोर कर उन सभी करतियो.रूदिियों को छांट देना चाहती है जिस कं पीछे शोषण 

क्रिया ओर एसे भाव लिपटे हो । इस दृष्टि से विद्रोह का स्वर सुधारवादी कहा जा सकता 
हे। पर क्या आधुनिक पीढी दारा घोषित विद्रोह क्रा दृष्टिकोण सुधारवादी ही रहा हे। 
साहित्य की शालीनता को आतंक ओर मोहभंग के नाम पर जितनी गलीज भाषा ओर 
नंगापन मुहेया किया गया शायद कभी भी हिन्दी साहित्य मे नहीं था | रचना को कसौटी 
पर परखते हुए बाहरी क्षार ओर पैनापन नही देखा जाता-“आन्तरिक अनुशासन का निर्वाह 
वहत आवश्यक हे-अनुमूति की अद्दितीयता मार्मिकता, संवेदना की तीव्रता, कलात्मकता 
आर आदमी की गहरी समज्ञ" (गिरिजा कुमार माथुर) कविता मात्र एकांकी सोच की 


अभिव्यक्ति नहीं अपितु जीवन के संघरषपूर्ण क्षणो से बटौरे गए अनुभवो का वह रूपदहै जो 
वयक्तिक होते हुए भी सामूहिक भाववोध लिए है ।शायद इसीलिए धूमिल ने लिखा हं 
कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए (संसद से सडक तक) 
पर वस्तुस्थिति क्या हैः 

कविता, घेराव में 

किसी बौखलाए हुए आदमी का 

संक्षिप्त एकालाप हे ~ धूमिल 


॥ रचनाकार को शाश्वत जीवन क पहलुओं को छूना होगा मात्र उनके बाह्य कलेव 
को नहीं । जव तक जीवन की गृहराइयों तक इसकी पंहुच नहीं हो जाती प्रयास निर 
रहेगा मात्र तुकबन्दी तक सीमित । 
कहीं कहीं पर अनुभवो की कड्वाहट की तल्खियां परी ईमानदारी क 

ताण भ गाहट ओर परिवेश की तल्खियां पूरी ई 

वह सच है कि वक्त है तुम्हारी मुट्ठीमें कैद 

06 के सारे अर्थं 

वस्थाओं को लिए हुए हे 

ओर करते जा रहे है मेरी जिन्दगी के तमाम फेसले 
कलदेठ्‌ अगति युद्ध क च 


जावाज उठाने वाला हर शख्स यहां मरता है 
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फिर भी आवाज उटाएं हमारा यह दिल करता है| 
अनिल ककार शाद कद्लो मे केद दुर्य 
मात्र सीधी अभिव्यक्त ओर सपाट बयानी ही नहीं अपनी वात को चयनित शब्दों 
के माध्यम से ठीक तरह से कह पाने की सामर्थ्य कवियों को हैः 
मेरी उंगलियों के पौरो पर 
हारे हुए युद्धो की संज्ञाएं रखी जाती हे। 
मेरे मुह मे अपनी ही हड्डी का ठडा स्वाद । 
जशिशेखर तोण्खानी अपरिचित आकरा 
प्रतीको, विम्बों ओर संकेतो के माध्यम से अपनी बात कह पाने की प्रतिभा प्रदे 
के इन हिन्दी कवियों मेँ हैः 
यह सच है इस नदी ने“ मुञ्ये कभी नहीं दिया 
सुख नौकायन का, मगर इसी कौ प्रबल धारने 
सुदृढ किए है मेरे पांव -सतोी ए48 बफ़ एर नगो पाते 


गुलाव प्रतीक को चरमराती हुई अवस्थाओं के उत्स मे तलाशते हए रमेश मेहता 
कह उठते हैं 
व्यवस्था का स्वास्थ्य ठीक रहे 
इसीलिए खोज रहा है सारा देश 
एक काला गुलाब प्र्‌ 33. तिनका तिनका घोसला- 
आशा ओर निराशा के वीच रिथित नियति की सीढियों को पार करते ओम गुप्त कह 
उठते है- 
नए सूरज की रंगीन किरणों में 
सांस लेने की कोशिश,८जब जब हमने की 
अजनबी हवाओं का शोर हमारे सीनों में जहर भर गया 
चरमराती व्यवस्था के बोध से ही व्यक्ति दवा हो एसी वात नहीं वस्तुतः वह रचयं 
हो लिज-लिजा हो आया है जहां व्यवस्था उसे मजबूर नहीं करती अपितु वह स्वयं र 
अपने मूल्यों को स्थापित करता दीखता हैः 
हर शाम ^ सात बजे कं बाद 
मै उधार की पीकर“ प्रायः शराव की बुराई करता ह्‌ 
एक पात्र का नाटक भै देखो कितनी खुदाई करता ह्‌ 
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ज्यातीर्कर एथिक इट्य रुम मे कक्टस 
मोहभंग की स्थिति को ल्ेलता आज का कावि परिवेशगत विडम्बनाओ से कितना 
अवश हो जाताहै: 
= ओर वह मधुर स्वप्न। टूटे हुए खिलौने सा 
मानस के जाग्रत तल पर 
खण्ड -खण्ड पडा रहा | 


आदर्छा, एक आयास अनायास 
आस्थाओं की चरमराहट ओर वेकारी का दर्द आम व्यक्ति की नियति वन चुके हे। 
डिग्रियों का मूल्य मात्र कुछ कागज के टुकड़े भर रहा गया हैः 
उसके कान में कभी कमी। एतिहासिक स्लोगन फूट पडता 
तुम मुञ्ञे खून दो, मै तुम्हे आजादी दगा 
रवि सोचता-यदि मै रक्त द्वारा सींचित डिग्रियां दू 
तो बदले में क्या पाङंगा। 
एक बार फिर कांटा घूमते घूमते८ आहत पक्षी की तरह 
फडफड़ा कर एक घरमे खडा हो गया 
किन्तु रवि का घर अमी मी खाली था। 
अखोक जेण आहत चीडे 
प्रो. सुभाष भारद्वाज ने, नई कविता को इस प्रदेश में मुखरित किया इसकी ओर 
उन्हीं की पंक्तियों मेँ संकेत देखे जा सकते हैः 
लौट आ गई फिर से,“ कविता मेरी 
अलवबेले राज कमारो की राजसी महफलों से 
कि अब यह मुक्त हो गई... 
धिसे पिटे लय.ताल,८ छन्द बन्धन से। 
यथार्थ का एक ओर पहलू भी है कि भावप्रवण रिथितियों कं माध्यम से अपनी 
अनुभूतिओं को इस प्रकार खूबसूरती के साथ अभिव्यक्त करना जो वैयक्तिक होते हुए 
भी पाठकों को अपनी लगे । निर्मल विनोद के गीत ओर उषा व्यास के शब्दों मं मार्मिकता 
इस ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास हैः 
रग बड़े वैसे कि छटते नहीं 
माने भमी एसे की रूठते भरी 


-निर्यल विनोद 
मन होतादहै थोपनलू जी भर पैरों में महावर 
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ओर फिर टांक दू उसके साथ बसंत में उगे कांटों की कथडईं चुभन 
लाल लहु बहेगा पीर चाहे मन नहीं सहेगा 
किन्तु कमसे कमरगांकामेल तो होगा 
-उणा व्यास 
कथ्य में समकालीन कविता अपने परिवेश, व्यवस्था ओर राजनीति के प्रति 
जागरूक है-परम्पराओं को तोडती है पर मिथकों के माध्यम से वांधती भी हे । शिल्पगत 
नवीन प्रयोगो. शब्द चित्र, प्रतीको ओर विम्बं के सटीक चयन मे ओर उनकं प्रयोग मं 
वहुत आधुनिकता हे । शायद इसीलिए इसे नई कविता से अलगकर समकालीन कविता 
की संज्ञा दी गई हे। समकालीन कविता ने सम्पूर्णं परिवेश से वह सबकुछ ग्रहण किया 
है जो कवि को संवेदित कर जाता हे। दुरूह स्थितियो, दोगले वक्तव्यो, चरमाराती 
व्यवस्था ओर अंश होकर विखरते मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए नए प्रतीक ओर विम्ब 
तलाशे ह.तराशे है आज कं कवि ने। रक्तपिपासु केक्टस का विम्ब सत्ताधारियों कं पतरं 
ओर तथाकथित धर्म के ठकेदारों कं आडम्बरों की अभिव्यक्ति करता हैः 
दोस्त । मेरे यहां सामने.तंग ऊंची खिड़की के 
केक्टस बेशुमार हें । काश, मेँ इन हाथों से हाथ मिला सकता 
किये काटे चुभने पर जान लेता क्या मुञ्में जान है 
मोहन निरा खीराजा एूणाक 24 
निर्मल विनोद ने इसे नागफनी के रूप मेँ प्रयोग किया हैः 
जिसने मारा। कौन पराया रहा । खुदाया। 
अपनी नागफनी ही आखिर 
हमे गडुं ^ उस 
साक्षी सन्ध्या क 
ज्योतीश्वर पथिक तो कैक्टस को इईग रूममें ले आए हँ क्योकि उनकं लिए 
कैक्टस रक्तजीवी नही अपने कांटों के कारण स्वयं रक्षक हैः 
कैक्टस 
अपनी कंटीली काया के कारण 
अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हे । 
इधर आज की कविता मे 'सूरज' के प्रतीक को खूब प्रयोग किया हे जीवन्तता, दूर, 
गर्माहट, उन्नायक आदि के तौर पर । सफलता की उड़ान में सूरज को अपनी पवित्तयां 
मे वीनता मनोज शर्मा कह उठता है 
मेरी मुद से सूरज तक की यात्रा में एक अधी सुरंग पड़ाव बन गहै 
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जिसमें मुदे रहना होगा ,/ कुछ कहे विना, अधेरा सहना होगा 
जीवन का प्रतीक सूरज अनहोनी आधुनिक स्थितियों मे दम तोड़ रहा दीखता हेः 
सलाखों के पीछे से 
पडी पंखुड़ी मरते सूरज को 
चुपचाप देखने के अतिरिक्त तुम कर ही क्या सकते हो! 
-यथि शेखर तोक्खानी हमारा साहित्य श , 
ओर नियति देखे इसी सूरज को कवि नकारता दीखता हे क्योकि जीवन के प्रति 
उसका विश्वास उट गया है, 
अूठा हे“ सुबह का सूरज क्योकि 
मुञ्े इसने आज तक 
कमी रोशनी नहीं दी 
पाक शद्ाज चौराहे एर खड़े बारह चेहरे 


लेकिन प्रज आशा का प्रतीक है वह उभरता हे ओर कवि के मानसपटल पर 
छाजाताहैः 


तुम-जिनके लिए हर डगर पर्‌ दिशा 
अपनी टोकरी मेँ ताजा सूरज लिए आती हे। 
-णशि शेखर तोक्खानी 
सूरज क साथ साथ आकाश कौ व्यापकता को भी जीवन के खुलेपन के तौर पर 
लिया गया हे | अनेक कविताओं मेँ आकाश का प्रतीक बहुत 


व सुन्दरता के साथ उजागर 
हुआ हे । अन्धकार भरा आकाश.उज्जवल कारा.कुहरिल आकाश आदि विम्ब कविताओं 
मे उभरं है- | 
आकार जैसा भी है 
लिए मनोरम है, इन दहते घरों के गममें 
मेरा गम क्या है| -डाः ओम गुप्त 


आकारा का अर्थं कई मानों मेँ वह बुलन्दी भी है जिसे नाप सकना अति कठिन हैः- 
तुम चदे मेरे ऊपर क आकाश में 
दुमतारे की परह^ ओर जगाया 
ओं को 


५ 
शमा कल कीरास्ा एूणाक 2 


१. पतोक अनहोनी उपलब्धि के रूपमे शी प्रयोग हुआ है । कमार पुष्कर 


की ये पक्तियां देखें 
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भै आकाश बनाता ह्‌ ओर उसमें सहेजता हू धरती 
टीक वैसे “जैसे रेत से खेलते बच्चे । मुट्ठी में वार बार भरते हे रेत। 
-शरा्राः एूर्णाक 59 
तो दूसरी ओर अशोक कुमार आकाश की व्यापकता को अन्तहीन सीमा कौ ओर 
सकत करते हुए लिखते है- 
वह उड़ता रहा... आकाश कमी खत्म नहीं हुआ... 
वरसात मे गीले पंख लिए। वह देख रहा था नीचे धुले- 
हए नीड को 
-ट्वे हए र्रज की तला 
आकाश का एक ओर प्रयोग पृथ्वी नाथ मधुप की कविता मे उभरा है- 
एेसा नहीं ^ कि यहां का आकाश उगलता है केवल आग 
इस पर भी, ण्ड कं डयुड८ छा जाते है बादल। 
- साम्प्रतिक हिन्दी कितः, ए 56 1978 
आकाश व्यापकता के साथ साथ एक सीमा का भी अर्थं देने लगता हेः 
यह सच रहै कि वक्त है तुम्हारी मुट्ठी मे कैद 
आकाश ओर धरती कं“ सारे अर्थं 
तुम्हारी व्यवस्थाओं को लिए हुए हे। | 
-क्लकीलकेकमु अकिम युद्ध की चाह 
अपसा हुआ वातावरण ओर डूबते परिवेश तथा अन्धे हो गए वातास को उभारने के 
काहरा.कुहरिल आकाश आदि के प्रतीक भी आज की कविता में खूब उजागर हुए 


लिए 
मुदे कोहरे मे लिपटा 
गुव्वारे सा सूरज 
जोर से गर्दन अकडाकर८ बाग देता हुआ 
एक मुर्गा लग रहादहे 
-अग्ििशेखर कीरा पूणाकि 7 


तीर ओर शशिशेखर तोषखानी स्मृतियो के आगे पड़ ्ीने पर्दे को कोहरे की परत कं 
फ से वान्धते हें 


ठ अनाम फूलों ओर पत्तियों ने 
चीर दिया है घने कोहरे की परत को 
ओर हमारे लिए खोल दिया है 
7: ] ८, 1 1०12 -शडा सा कार 
कहीं कहीं पर कोहरे का रूप कुहासे में उभर आया हैः 
अजीब किनारे पर आ पहुःचा ह्‌. ^ इस पार दलदल है 
जस पार दल दलह कुछ आगे,“ मौत की गहरी खाई है 
ऊपर कूहासे से भरा आसमान । 
= न गुप्तः चौराहे एर खड़े काह चेहरे 
अवरता, विवशता ओर आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए वन्द मुटिठयां, खुलते वंद 
होते हाथ, कडकडाती उगुलियां के प्रतीक आज की कविता मे खूब उभरे हे 
नही कछ नहीं होगा 
बन्द मुटिठयों में 
उबलता आक्रोश जेवों मे पड़ा सड जाएगा 
-शथिखेखर तोक्खानी , एक अपरिचित आका 
इसी प्रकार सडी गली व्यवस्था, खाली कनस्तरो का बजना, अपने अस्तित्व को 
टुकड दुकड़ होकर अंशो मेँ विखरते हुए देखने की परक्रियाएं यद्यपि निराशा की ओर 
संकत करती हैँ तथापि युगवाघ की ध्वनियों को भी मुखरित करती है । अपने होने ओर 
न होने की आवशता मेँ आज का कवि दौचीदा हे | सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌ की कविता 
मं यह बोध खूब उभरा है : 
जीवन जो उसका था कमी 
अव रहा नहीं है उसका, 
फिर किसी ओर का दहो गया है, 
कल किसी ओर का हो जाएगा, 
ओर आर्थिक अभाव तथा व्यवस्था की गन्धहीन तंग गलियों मे गुजरते हुए अशोक 
जेरथ कह उठते हेः । 
सरकारी दूकान कं बाहिर ^ आठ घण्टे खड़ा रहने के बाद ^ खाली 
टीन बजाता ^ लौट आया दहु ह + 
व्यक्ति के पतन की बात महाराज कृष्ण सन्तोषी की इन पंक्तियों मे वखृूी उभरी है 
अस्तित्व ^ एक मृत घोड़े की तरह । लुढक गया है 
पहाड़ी टढालान से। 
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लोहे की किरचे, ककरीट कं जगल, धुआं घु होते जिस्म ओर मन. कोलाहल 
आदि प्रतीक ओर विम्ब आज की कविता मे अभिव्यक्ति को प्रखर बनाते गए हे। 
इधर लोकसंस्कृति एवं अपने परिवेश से प्रतीकं के माध्यम सं जुडने की वात 
भी आज की कविता मे खूब हुई है । पत्थरों का शहर, जम्मू , तवी, वितस्ता, चिनार, चीड 
, कांगड़ी, डल, सत्र का स्वर आदि का प्रयोग खूव हुआ हे । ज्योतीश्वर पथिक यादां 
के कारवां को ठेलते हए प्रतीक्षा के सुमधुर क्षणो से दोचीदा हे 
लदहरो से लहरें रहै जूती अनन्त^ एक लम्बे सफर का थका हा 
अन्त ^ ओर तुम... ^ चार चिनारी पर वादा करके नहीं आये 
ओर प्राकतिक छटा से अभिभूत होता कवि कह उठता हेः 
चीडों का रसविभमोर हो सिर हिलाना 
पत्रो का दाव देते ताली बजाना 
मूञे बहुत भाता हे। 
-एथ्की नाथ गष्धुपु हमारा सारित्य 
देवदार ओर चीड का मानवीकरण इन पंक्तियों में हुआ हे। 
चीड की हवा, उडा कर जिसे चारों ओर फेलाती ह 
ओर देवदार ८ देखता हे नयन उघाड उघाड। 
तीण कुमार गनन्दक्‌ 
ओर ओक देवदार तथा चीड को आमिजात्य वर्ग क रूप में देखते हए अशोक जेरथ 
कह उठते हैः 
ओक के पत्ते अड़कर,८ देवदार की फर पर वैठ गए 
देवदार ने ञ्ुक कर चीड को छूना शुरू कर दिया हे 
चीड देवदार के भार से८ वार बार गर्जन करते हं। 
~ आहत रीड 
युवा कवि उपेन्द्र रेणा की रचना मेँ चिनार का प्रयोग .सुंदरता कं साथ हज! + 
अन्ततः तुम्हारे आंगन में खड़े चिनार की शाखाए मेरे घर तकं 
पहुच चुकी है 


तुम्हारे चिनार का कद मुञ से बहुत ऊंचा हे। 
ओर हांगुल, वर्फ ओर देवदारो के माध्यम से अपनी बात कहने की साम्य 
अग्निशेखर की पंक्तियों मे देखी जाती हे- 
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कोड नहीं सुनता, कि हागुल मर रहः है ओर अव यहां 
वफ के बागीचों मे, देवदारों के रास्ते आतीं 
सूरज कौ सुनहली चिदिव्यां गुम हो जाएगी | 
र इसी रचनाकार की एक कविता मे मानसवल कं सौन्दर्य से प्रेयसी की तुलना भी खूब 
ॐ &~ 
शि क पवतो के दामन में ^ जहां कोहरे से छनकर आती घूप में 
तुम मुद्ध प्रतीक्षा में लेटी ^ मानसवल जलील सी लगती हो। 


इधर पौराणिक घटनाओं ओर कथानकं के माध्यम से आज की वात कहने 
का भी रुञ्ञान बढ़ा हे। कविता मे मिथकों का प्रयोग भी खूब होने लगा है- 
तो आज,“ जो द्रौपदी नगी हो गरड 
अपमान में को पांडव न उठा कोड शाप न गूजा 
कोड मुट्ठी न कसी - अग्नि्ेखर 
महाभारतीय सोच ओर मिथक कं रूप मं आज के संदर्भ जोडने की एक परम्परा 
आज की कविता मेँ चल पडी है 
कृष्ण/ तुम एक बार फिर देख लौ ^ आज के महाभारत में 
तुम जिसके सारथी बने हो, वह अजुनदहीरहै या शिंखडी, 
अजय “नाकिक “ˆ नीलजा-4 
निर्मल विनोद ने महाभारत ओर रामायण क मिथकों का समन्वय अपनी कविता 
दर्पीले तेवर", शीराजा पूर्णाक 65 में कछ इस तरह किया है- 
निरीह मारीच को,८ अपनी । हविस की पूर्तिं के लिए इस्तेमाल में लाने वाले, 
रावण हो कि दुर्योधन-समय के हाथो युधिष्ठिर-सत्य | 
को निर्वासित करने के लिए। पासां फकत-- मामा शकूनि,^ 
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, ओर 'शेषशयी' के मिथक का एक रूप रतन लाल 'शांत' की रचना मे देखें : 
मुडाको लगता मै पड़ा बेच पर नही 
बल्कि मै शेषशायी, एक क्षण मैने भी दिया- 
जन्म विघाता क| शराफ, एूर्णाक 68 
॥ कविताओं के शीर्षक ओर कृतियों के नामकरण मे भी इन मिथकों का प्रयोग हज 
~ कृष्ण मेरा पर्याय-मोहन निराश कृत कृति मे। 
नई कविता मे लय कहीं कहीं पर आंतरिक तौर पर उभरी ह । नवमीतों मं 
तात्कालिकता उभरी है । निर्मल विनोद के स्वर में मार्मिकता के साथ साथ सनन की 
कृतियों की पहचान भी हैः 
गलमुहरां की, उदास उंगलियां,^ सरुओं मे“ धुधघ के निशां हं कितनी 
संवेदनाएं इस तरह । गृगे की आंख का। बयां हुड । 
एक ओर विम्ब देखेः 
काश! गुदगुदाया मृदुल घास 
शाम,८ ओर मी हृडइं उदास -_ निर्मल विनोद 
उषा व्यास के स्वर मे कल्पना शीलता ओर उचित शब्द चयन की प्रतिभा हे जिसके 
माध्यम से वह सटीक बात कहने में समर्थ हेः 
दिवस कालाहो गया 
कच्ची नींद से जागे शिशु को तरह 
रात के कन्धे लगा, कूनमुनाकर सो गया हे। 
शब्द ओर दृश्य विम्ब में प्रतिभावान उषा व्यास इन्हीं के माध्यम से परिवेश मं 
वेयक्त्तिक अनुभूतियों को बुनने मे समर्थ हैः 
सोनाली सांज्च के ^ गंध डूबे आमंत्रण में खोजते रहे चुपचा! 
लहके लहके रोशनी विधे बादल नकते नूपुरों के अर्थ ओर 
शापित आकाश की रगो में। टीसता रहा । धुआं धुआ । दद । 
 -शीराज, प्रूणाक ॐ 
अभाव की कसक को वैयक्तिक अनुभूतियों मे पिरोती चंचल डोगरा का स्व ` देखे 
बंजर थी धरती, पर नदी उफनती, आंगन मे मेरे 
अनजाने रोपा,८ तुमने एक विरवा^ खुले । असंख्य अनुत्तरित प्रर 
कोपलों मे हमारा साहित्य 4 
एक ओर वात जो आज की कविता मेँ उजागर होती है वह है उधार की भाष, 
वैसाखियों पर चदते सोच के आयाम ओर नाराकशी से तोवा। आज का कवि ज 
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प्रतिवद्ध होने की वात नहीं करता- कुछ करते हाँगे पर अव खेमे विशेष से वाहर आकर 
उनकी साच का विस्तार हुआ है ओर कविता सहज हो आई है वावजूद रचनाकार क 
कहने कि वह सहज कविता नहीं कर पाता 
आख मूद कर“ सहज हो जाना बहुत आसान हे ^ ङस देश मे 
ओर सहज कविताएं ८ हाशिए पर छप कर ,८ नाम कमाती है 
अलाव, आदमी ओर भेड्‌ को एक कर जाती है | 


६. खीराजा हिन्दी एर्णाकि 104 
ङ0 राजकुमार ने इस वक्तव्य मेँ अनुभूतिपूर्णं कविताओं पर छट कसे हे । पर अपनी 
ही स्ना को सहज कर जाते हैँ पाठकां के लिए जो इसे समञ्च पाते हैँ , क्लिष्ठता से परे। 
रतन लाल शांत की एक कविता देखें 
चमय^ अनजाने नहीं चेता के गुजरता है,“ हर रोज। 
0. सीरा एर्णाकि 36 
इन कविताओं मेँ छन्द अलंकार विम्ब, प्रतीक आदि का कहीं कोई वधन नहीं| 
अशोक कुमार की एक कविता की कुछ पंक्तियां देखेः 
मेरे शहर मे ,^ हवा हुड ^ गम, टिड्डी दल मंडराता लहराया 
पल मे कर गया,“ चट ^ खेत की शक्ति ओर मिट्टी की मेघा। 
[ खराः पूर्णाक 145 
शित्पगत पेचीदगियों से आज की कविता मेँ यद्यपि जटिल विम्बं का स्वागत होता 
रहा हं पर इधर इन जटिल प्रयासा ओर सायास वुनती हुड सोच से परे सहज र्फूर्तं 
कविता कारूपभी सामने आया हे । इसे आप सपाट वयानी कहल या नाराकशी पर यह 
सच हे सपाटवयानी ओर नाराकशी से इतर भी अव रचनाकार कं पास शब्द है, सोच 
हे ओर अपनी वात को सहस ही कह देने की सामर्थ्य है जहां सायास प्रयास नहीं दीखता | 
गज का कवि अति जागरूक रचनाकार हे केवल अपने ही परिवेश तक महदूद 
न रहकर राष्ट्रीय ओर अंतरष्ट्रय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों से न केवल वाकिफ है अपितु 
उन्हं समग्रता के साथ अपनी स्वनाओं में ढालता भी रहा हैँ । नामीविया की स्वत॑त्रता का 
समाचार सुनकर निर्मल विनोद की लेखनी प्रशस्त हो उठती है: 
साथी । एक अधी कारा से छूट रहे हो, 
नये केद्खाने में भूल से पांव न घरना सीराः पूणाकर 97 
अंतरष्ट्रीय ओर राष्ट्रीय स्तर पर हुए दो विस्फोटं से चरमराती आस्थाए्‌, टूटती 
ईजार- दारियां, उगमगाती हुई वैसाखियों कं साथ काफूर होती उघार की भाषा तो दूसरी 
आर अपने ही घर मं अजनवी हो गए संवेदित व्यकिति की छटपटाहट ओर वहुत अकेले 
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पड़ जाने का दर्द, कोघती रमृतियों की वात बहुत आवश्यक हो जाती हे । सोवियत रूर: 
कं ट्द्रने से एक सारकृतिक विस्फोट हुआ है- इस दशक की सबसे बड़ी घटना जिर 
वुद्धिजीवियो को हिलाकर रख दिया हे-सोच में अनेक परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ह: 
दिख रहे है इनकी चर्चा हमारी कविताओं मे बहुत नगण्य हुई है । पता नहीं क्यों अस्पृश्य 
हें अंतराष्ट्रीय इन परिवर्तनों से हम । पर कश्मीर में विस्थापित होने का दर्द उसकी पीडा 
की अभिव्यक्ति कविताओं मे हुई है । मधुप दवारा सम्पादित 'आज की कविताएं ' संकलन 
मेँ न केवल विस्थापित पीडा की अभिव्यक्ति हुई है अपितु दूसरे व तीसरे व्यक्ति के तौर 
पर उसे महसूसने वाले की कसमसाहट भी इसमे मुखरित है । 

आज की कविताए' का नवम्बर दिसम्बर, 1992 अंक कश्मीर अंक कहा जा सकता 
हे जिसमें विरथापितौ का दर्द अपने घर से अलग हो जाने की पीडा बही है ओर खूब 

बड़े धीर हो कश्मीर : ठीक भूकम्प के समय 

लोहे ओर आग का खेल देखने, मूमिगत हो गए। 
रतन लाल गात 


ओर अर्जुन देव मजदूर की पंवित्तयां देखें : 

अवशता के कगार पर खिसकती रही पैरों तले। गजभर भूमि मेरी मै 

ताकता रहा आकाश। किंदोमे से एक हो मेरा। 

रमेरा मेहता उक्त सहमे हुए वातावरण की ओर संकेत करते है 

सहमी हुई हवा | रुक रुक कर कदम रखती 

एक घर से दूसरे घर की। दूरी नाप रहीरहै। 

ओर निर्मल विनोद का स्वर विरथापितों के दंभ को उभारता हुआ कहता ह । 

अगर खुश्व्‌ बेदखल करता है धुआं 

तो किसी तावनजद के पेटमे,^ दर्द क्यो उठता है 

यह हमारा आपसी मस्हला है 

सुला लेंगे हम खुद ही। 

इन संग्रहो से इतर भी कुछ रचनाकारों ने इस पीडा की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं 
मेकीहे। 

वस्तुतः अस्सी के दशक के वाद की कविता मे समकालीन प्रवृत्तियों का विष्लेषण 
किया जा सकता है । इस ओर पत्र पत्रिकाओं मेँ तो प्रदेश के कवि कुल हिन्ती कविता 
के रचनाकारों के साथ साथ प्रकाशित होते रहे हैः कवि सम्मेलनं मे आमंत्रित किए जाते 
रहे हे । उन्होने अपनी रचनाओं के संग्रह प्रकाशित करवाए है- यह सभी प्रयास 
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कहे जा सकते हैँ पर इनसे भी महत्वपूर्ण प्रयास कविता संकलनं के माध्यम से हुए हं 
जिनमें प्रदेश के कवियों की रचनाओं को संकलित करने का प्रयास किया गया है । पर 
ये प्रयास प्रदेश को दो हिस्सों मेँ वांटते रहे हैँ, जम्मू की हिन्दी कविता ओर कश्मीर की 
हिन्दी कविता । कश्मीर मेँ "एक अपरिचित आकाशः "वितस्ता के वातायण' "नीलजा' आदि 
संकलनं ओर पत्रिकाओं कं कविता विशेषांक निकाले गए दहैँतो जम्मू में -'मघुरिमाः 
प्रतिभा, पुष्प 3, "चौराहे पर खड वारह चेहरे' तथा ˆसाथ चलने का संगीत", आदि महत्वपूर्ण 
सकलन कहे जा सकते हैँ । इधर जम्मू कश्मीर कल्वरल अकादमी की ओर से प्रयास 
किया गया है कविता का शीराजा विशेषांक निकालकर ओर 'चीड मे ठहरी बयार.“ तथा 
दूसरे वार्षिक अंकों के माध्यम से पर अभी आकलन बहुत कम हुआ है । 
समकालीन हिन्दी कहानी 

समकालीन की व्याख्या हम पहले कर चुके हैँ । कविता की तरह कहानियों के 
रचनाकारों ने भी धीरे धीरे वादों के विवाद को छोडकर अपने परिवेश को समञ्लने ओर 
उस समञ्ञ कौ सटीक अभिव्यवित्त का प्रयास करना शुरू कर दिया था। यद्यपि यह 
परिवेश बहुत जटिल, अभावग्रस्त, संघर्षमय आर्थिक ओर मानसिक टूटन से युक्त 
गृल्यहोन तथा आडम्बरमय है तथापि आज का कहानीकार पूरी ईमानदारी के साथ न 
केवल इन समस्याओं को देखता हे, समञ्मता है अपितु इसकी अभिव्यक्ति भी उसी 
इमानदारी कं साथ करने मे सक्षम हे । | 

वनते विगडते मूल्यों की पहचान, नई मान्यताओं को तर्क की दृष्टि से देखने की 
आक्षा नगरीय तथा महानगरीय परिवेश में एकान्त मेँ अपने को उधेडते व्यक्ति की 
८्पटाहट, रिश्तों के नए संदर्भ ओर उनकी प्रामाणिक अनुभूतिपूर्ण व्याख्या ओर 
अभिव्यवित्त इस दौर की कहानियों का आधार रही है । सर्वागीन जीवन की की इन 
कहानिया मे हमे मिलेगी-ग्रामप्रान्तर परिवेश से लेकर कस्वाई ओर महानगरीय परिवेश 
% सामाजिक चेतना से उद्भद होकर वैयक्तिक पहचान तक का इन कहानियां का 
र सामूहिक चेतना से होता हुआ बहुत सूक्ष्म हो आया हे । चूंकि नई कहानी मेँ भी 
५ व भा पर समय के साथ साथ इसमे एक नई पहचान स्थापित होना शुरू हो चुकी 

| 

नड कहानी से जो कथ्य का विकास शुरू हुआ था समकालीन कहानी मेँ आकर 
उसे विशदता ओर विशालता मिली हे । आज की कहानियों के विष्लेषण से कछ सामान्य 
मुद्दे पकड़ जा सकते है जो अनायास ही कहानी में वुने गए है । ओर इनकी अभिव्यवित्त 
अति सरल ओर सहजता के साथ हुई हे | वहीं पर कछ रचनाकारों ने सायास प्रयास 
रा इसे विलिष्ट शिल्प में बाधने की कोशिश भी की है। 
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आघ्युनिक र्थितियो ओर परिवेशगत दुरूहताओं का सूक्षम विश्लेषण ओर उनकी 
सटीक अभिव्यक्ति समकालीन कहानियों में हमें मिलती है। बनते टूटते रिश्तों की 
कसमसाहट, पारिवारिक रिश्तों से इतर व्यवित्त की अपनी पहचान ओर सामाजिक 
दीर्घाओं से परे नए अनाम, रिश्तों की खुशबू , आर्थिक रूप से शोषित व्यक्ति की 
छटपटाहट, वेकारी, अभाव ओर नियति से जूञ्लते जुञ्चारू घटकं का बकालतनामा 
संघर्षरत व्यक्ति पर थापे हुए मूल्यों का कच्चा चिटठा, मनोवैज्ञानिक दवाव का व्यक्ति 
पर प्रभाव, अपने ही रिष्तां कं वीच बहुत अकेले पड गए व्यक्ति की त्रासदी ओर 
परम्पराओं कं नाम पर नारी के बधन ओर उन बन्धनं से मुक्त होते लहुलुहान स्त्री पात्र 
इन मेँ कहानियों में बडी शिद्धत के साथ उभरे है| 

व्यवित्ति को अपने परिवेश से मिले बंधनं से मुक्त होने की तड़प मनोवैज्ञानिक स्तर 
पर उभरी है । जगमोहन दारा रचित कहानी "एक फेला हुआ बरगद, एक घुटी हुई सांस 
इस मुद्दे पर लिखी गई एक सशक्त कहानी है कहानी का नायक पिता के सशक्त 
व्यक्तित्व कं नीचे इतना घुटा हे कि उसे अपने अस्तित्व की पहचान ही नहीं हो पाती | 

वलनील देवम्‌ कृत "भरा पूरा पुरूषः , देवदार की छाया तले, मेँ अपने वजूद की 
लडाई बहुत प्रखर होकर उभरी हे । वैयवित्तक चेतना पर बड़ों का आतंक व्यक्ति कं 
उत्थान में एक बहुत बड़ा आघात हे। 

"लेकिन कमरे मे पहुचते ही चाचालजीने किसी बाज की भांति ज्ञपटा मारकर 
उसकं अंतर मे प्रकाशित खुशी को नोच लिया । पोर-पोर में रची बसी गंध हवा हो गड 
ओर उसका स्थान ले लिया आतंक की दुर्गन्ध ने। वह सहमा- सहमा जडवत्‌ सा वहीं 
खडा हो गया /* टूटते परिवार, अपनों के ही बीच बहुत अकेला पड़कर अजनबी होने की 
त्रासदी ओर महिलाओं कं शोषण तथा परिवार पर भार के रूप में देखने की अभिव्यवित्त 
इन कहानियों में हुई हे । 

संजनः कौल कृत -सतहं' शीराजा, पूर्णाक 76, व्यक्ति स्वतंत्रता की ओर संकंत 
करती है । इस कहानी मे दो किनारे है । एक तो रीमा नामक घरेलु किस्म की लडकी 
ने थाम रखा है जो अपने माता-पिता के इशारे पर कहीं भी शादी करने को तत्पर हो 
जाती है तो दूसरी ओर सरिता दबंग किस्म की लडकी है जो घर-परिवार मेँ आने वाले 
दवावों का उटकर सामना करती हे ओर अपने को नगण्य समञ्लने वाले रिश्तेदारों के 
सम्मुख द्ुकती नहीं अपितु उन्हें यह सोचने पर मजवृूर कर देती है कि सरिता का भी 
अपना अस्तित्व है । सरिता का स्नेह एक लड़के के साथ होता हे जिसकं विचारों से वह 
अति प्रभावित हो जाती है पर इस अवसर पर ओर वाद मे उस लड़के कं मुखौटे उतरने 
लगते है तो वह वापिस मुड आती है यद्यपि इससे उसकी काफी बदनामी होती हे पर 
वह अडिग हे। | 
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दीदार सिंह की कहानियो मे पारिवारिक टूटन ओर अपने अनुजो कं वीच ही वहुत 
अकले पड़ गए आदमी की त्रासदी उभरो हे । उसका दर्द * योजना फरवरी 84, मे कछ 
एसा ह दर्द उभरा हे जव बहुत दिनो वाद पिता अपने वेटे कं घर आता दै तो उसकी 
बहु ओर बेटा मात्र ओपचारिकता निभाते हं कहीं पर भी आत्मीयता नही दिखाई देती 
जवकि वेगाने उसे चाहते हैँ । वह वापिस चल पडता ह । इससे मिलती जुलती कहानी 
मनोज शर्मा की है (शीराजा पूर्णाक 105) सास बहुओं को एक एक कर निकाल देती 
हे । ओर बहुएं सास कों धिक्‌कारती रहती हें । वेटा अपने लडकं काके की माफत अपने 
पिता को अनाज ओर सौ रुपये भजता हे इस ताकीद के साथ कि यह किसी को भी पता 
न चले ओर वह पैसे जाकर अपने दादा कं हाथमेंहीदे। रास्तेमें काका अपने खर्चे 
क पैसे निकाल लेता हे ओर वीयर पीने कं पैसे भी जोड देता हे ओर पचास रुपये का 
टाका लगाकर केवल पचास रुपये ही दादा को थमा कर संतोष कर लेता है | एक ओर 
आर्थिक अभाव की वात है तो दूसरी ओर पारिवारिक कलह की | 

इस मुद्दे पर अंलकार कृत "पतग" शीराजा, 43 एक सशक्त कहानी हे । संत सिंह 
क गुद्दत कं वाद घर आया है शादी मेँ शरीक होने पर धर पर उसका स्वागत वहुत 
ठण्डाहोताहे-मांके मनं चाव जरूर हे पर छोटा भाई ओर पिता मात्र ओपचारिकता 
निभाते हे । वह अंदर ही अंदर टूट जाता है । उसकी प्रेमिका देवेन्द्र की शादी हो चुकी 
हे वहां भी उसे नटस्य भाव से देखा जाता है । दुःखी हो कर वह समय सै पहले ही घर 
संवापिसहो लेता है । रास्ते मेँ एक पंतग एक पेड की शाखाओं मे उलञ्जी देखता है 
जो स्थान स्थान पर टूट गड है- संतसिंह का अपना अस्तित्व | 

दूटते वनते रिश्तों मे एक नइ पहचान भी आज की कहानियों मेँ बड़ी शिद्‌दत के 
लाथ उभरी हे | दीदार सिंह कृत अग्निपरीक्षा रसीराजा पूर्णाक 103, में सुधा ओर सुमीत 
भक दूसर को चाहते है ओर शादी करना चाहते हैँ पर सुमीत अभी वेकार है फलस्वरूप 
सुधाक मातापिता ज्यादा इंतजार न कर सुधा की शादी कमल से कर देते है। बाद 
मं कमल ओर सुमीत मित्र बन जाते है ओर दोनों परिवार एक ही मकान मेँ रहने लगते 
€ । युमीत की शादी आरती के साथ हो जाती हे । सुमीत ओर सुधा मे अभी भ वह आकर्षण 
हे । मनहीमनवे इस मौकं की तलाश में रहे हैँ कि कव मिला जाए, पर अपनी रिथिति 
7 भान उन्हं हे। पास पास रहते हए भी अग्निपरीक्षा में वे सफल होते हैँ । तो दूसरी 
अर श्रीमती किरण वख्शी कृत "कोड दूसरा" मे तीन परिवारों के कथानक एक ही धारा 
ग मिलते दीखते है । मैताली की बहन गुड्डू को नाटक आदि में भाग लेना छोडना पडता 
ह। वह उमर से शालीनता का मुलम्मा चढ़ाए हे पर वीच मे कहीं टूट गं है । तो मैताली 
की पहचान ओर जुडना एक इन्जीनियर जीतू से होता है पर वाद में अहं की टकराहट 
दन्द ओर परिणाम परिवार के टूटने से होता है तो तीसरी ओर मेताली की नौकरानी 
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कमला हर रोज अपने शरावी पति की मार खाकर भी चुपहै तो मेताली उससे पूछती 
है कि तुम उससे अलग क्यो नहीं हो जाती तो कमला उत्तर देती है कि वह दूसरो कर 
लेगा तो मेताली के मन में अचानक प्रशन उठता है कि वह भी कोई दूसरा करले । पर 
अपनी स्थिति जानकर वह स्वयं से ही कहती है कि उसी ने दूसरा क्यो नहीं किया? इस 
दृष्टि को संकुचित रूप से ईर्ष्या कं धरातल पर वंसीलाल कृत कहानी 'कस्तूरी' शीराजा 
91, मे कथानक उभरा है । नायक वर्षो से अपने परिवार से अलग दूसरे नगर मे कार्यरत 
है । वीच वीच मेँ उसकी पत्नी सरणा की चिट्टी आती रहती है । कहीं कही अकंलपन 
की खीड्च ओर भावुकता इन चिटिठयों में व्याप्त रहती हे । अंतिम चिट्‌ठी मे उसने लिखा 
है वह तंग आ गई है अकेलेपन से ओर किसी कस्तूरी से प्यार करने लगी है जो उसका 
भी खूब चाहता हे | नायक के अंतर में ईर्ष्या का संप लौटने लगता है ओर वह तुरन्त 
अपना विस्तर बांधकर घर की ओर चल पडता हे जहां उसका स्वागत ठण्डेपन से हाता 
हे पर तुरन्त वातावरण गरमा जाता है तभी गाय की रम्भाने की आवाज आती हे तो सरणा 
उसे गाय कं पास ले जाती है ओर पास मेँ खड बडे कस्तूरी से प्यार से लिपट जाती 
हे तो नायक धत्‌ करके रह जाता है| 

अंलकार कृत धुध', शीराजा पूर्णाक 62, में अनाम रिश्तों का स्वरूप उभरा हे । एक 
15-16 वर्षीय सुन्दर हमीदा पड़ोस मे एक पोलियो ग्रस्त लडकी के उपचार मे लगे 
लडके रतन से स्नेह रखती हे जो रफ्ता रफ्ता प्रणय मे बदल जाता हे । रतन आर्थिक 
अभाव में पल रहा है जो हमीदा के आह्वान कि दोनों भागकर कहीं ओर स्थान पर जीवन 
शुरू करं को नकार देता है | यह अपनी है, जानता है अतः हमीदा रतन से बोल उठती 
र “मुञये तो लगता है तेरे जिस्म कं अंदर भी पोलियो के निशान है जो तुञ्ञे दिख नही 
रह | 

वेकारी की पीड़ा ओर आर्थिक अभावों से विखरती वयकव्ति की अस्मिता का वर्णन 
भी इन कहानियो मे हुआ हे । इन्द्रजीत सिंह "पुजारी की कहानियां इस मुद्दे का बहुत 
शिद्दत के साथ उभारती है । 'एक दिन सूर्य का, देवदार की छाया तले मे, भूख से 
तडपंती राधा का चरित्र बखूबी से उभरा हे । दरिद्रता का दुःखद मन्जर देखेः 

भूख फिर जोर पकडने लगी है, पेट की एक आंतडी दिमाग कं कीड़े से कहती 
है- सोचकर या उलटा लेटकर हम बहलाओ मत, कुछ एसा करो हम सिकुडने से बच 
जाएं । एक कीड़ा दूसरे से कहता है ओर दूसरा तीसरे से ओर सब कीड दौडने लगते हे । 

महाराज कृष्ण शाह कृत 'उखड़ा हुआ प्रत्यावर्तन" शीराजा, पूर्णाक 41, मे रिश्त। 
की गध के अभाव में काफूर होते देखा जा सकता है जब मुख्य पात्र बोल उठता हे मुदं 
को कत्र से गर्ज है जमीन कोड भी हो । महाराज कृष्ण शाह की एक ओर कहानी आधे कास 
का चौद", शीराजा पूर्णाक 44, मे वेकारी ओर अभाव अपनी शिद्‌दत के साथ उभरा हे । 


9 ॥ 





कश्मीरी लोग अपनी आजीविका के लिए कश्मीर से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी का 
कार्य करते हँ पर फिर भी पूरी तरह से गुजर नहीं हो पाता | मुख्य पात्र का पिता अव 
बृढा हो आया है उसे आराम की जरूरत हे पर वह अभाव ग्रस्त जीवन से तंग आकर 
एक बार फिर बाहर जा कर मेहनत करने की बात करता हे । पहले इसे 'वेगार' कहा 
जाता था क्योकि इन्हं मजवूरन बाहर ले जाया जाता था पर अव तो यह भी नहीं कहा 
जा सकता क्योकि अव तो यह अपनी मर्जी से बाहर जाते हँ । 
ओम गोस्वामी की कहानियों मे आर्थिक अभाव मेँ जीते घटकं ओर उनका शोषण 
करते हुए राजनेताओं ओर समाज के ठेकेदारों का सजीव चित्रण हमें मिलता है । 'वुर्जुयाः 
ओर 'फरिश्ते की मौत' उदाहरण स्वरूप जी जा सकती हैँ । शोषण का जो रूप धवुर्जुया' 
कहानी मेँ उभरा है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता- "हम सव समुद्र कं अधेरे तल 
की मछलियां हँ जो एक दूसरे के भक्षण को आतुर हैँ । हमारा जीते रहना मात्र एक संयोग 
हे ।* महानगरीय बोध, कस्वाई जिन्दगी मे बनते विगड़ते मूल्यों का कारवां ओर गावा में 
अभाव क जिन्दगी भी इन कहानियां में मुखरित हुई है । | 
अंलकार ओर अशोक जेरथ की कहानियों मे नगरीय ओर महानगरीय बोध को 
आका जा सकता हे । अंलकार की कहानी घुघ' में इस बोध को पकड़ा जा सकता हे | 
मातापिता का अपनी संतान के प्रति तटस्थ व्यवहार परिणाम स्वरूप वच्ची का पोलियोग्रस्त 
हो जाना ओर अशोक जेरथ की कहानी एक विखरी हुई शाम", देवदार की छाया तले, 
म महानगरों मे वनते रिशतों ओर नगरीय जीवन मे उनका प्रवेश शिद्‌दत के साथ हुआ 
हे जव एक पाश्चात्य महिला मुख्यपात्र को डिग्री मे जीते रिश्तों की वात समञ्ञाती है 
तो वह बिखर जाता है | 
अशोक जेरथ की एक ओर कहानी अंतराल, साप्ताहिक हिन्दुस्तान 21 फरवरी, 
मेँ डिग्री में वनते, टूटते रिश्तों की बात बडी शिद्‌दत के साथ उभरी हे | जब युलरीक 
कहती हेः "हमारे यहां एेसा नहीं चलता । तुम लोग इस तरह इकट्ठे केसे जी लेते हो| 
हम इकट्‌ठ रहते है, कुषेक घंटों कं लिए मेरी मां जव मुञ्चे बुलातीदहेतो मैं होस्टल से 
मिलने चली आती हू" संबधों को एक नवीन दृष्टि से देखती युलरीक कह उठती है-मे 
एक से जुडी हूं। दूसरे को चाहती हू ओर तीसरे से सर्म्पक रखती हूं। तीनों के साथ मेरे 
सम्बध हे, पर बंधकर नहीं खुलकर । ये सम्बध उन्मुक्त होते हँ । यकीनन सनद नहीं 
मांगते। “ इसके अतिरिक्त शरीरिकं तौर पर पंगु हो आए व्यक्ति के दुःखद ओर 
पीड़ाजनक जीवन की ्ंकी भी इन कहानियाँ मेँ अभिव्यक्त हुई हे । कुष रचनाकारों ने 
इस यथार्थं को भोगा हे । अतः उनकी कहानिया मेँ यह मुददा सत्य के धरातल पर उभरा। 
छत्रपाल की कहानी रोशनी से दूर' इस बात की गवाह है । इसी प्रकार कश्मीर क 
रचनाकार श्री अवतार कृष्ण राजदान की कहानी "कीमती चीज", शीराजा सितम्बर 73, 
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मे वह त्रासदी उभरी हे । घर की खिडकी के पास वैठा मुख्यपात्र सडक प जाने वाली 
एक महिला के संकेतो से अभिभूत हो जाता है जो उसे बाहर आने के लिए उकसाती 
हे पर वह शरीरिक तौर पर पंगु है, चलने मेँ असमर्थ । रोज वह उस लडकी को देखता 
है ओर संकेता मे ही वाते होती है ओर एक रोज चलने की कोशिश नें वह गिर पड़ता 
है ओर उसे हस्पताल ले जाया जाता है- द्छील चेयर पर। रास्ते म वह उसी लडकी 
को देखता है तो अपनी सूखी टांगों को पूराने शाल से ठकने का प्रयास करता है ताकि 
वह उन्दे न देख सके। अवशता का यह मंजर उषा व्यास की कहानी 'सलाखों के 
आरपार', सारिका जून, 1975 मे उभर कर सामने आता है जबकि मुख्य पात्रा जारीरिक 
तोर पर पंगु हो आई है ओर उसका पति उसके साथ ओपचारिकता निभाता हुआ एक 
अन्य महिला के साथ आबद्ध हो जाता है जो उसके कार्यालय मे कार्यरत है| वह मन 
मसोसकर रह जाती हे | 

वंद, हडताल, हर रोज की स्ट्राइक का भी आंशिक प्रभाव इग कहानियों मे हमं 
मिलता है । चन्द्रकांता की एक कहानी 'प्रदेशंवंद", शीराजा पूर्णाक 86. में मंत्री की मुत्यु 
पर बाजार वंद करवा दिया जाता है । दिहाडी वाले मुश्किल मं पड जाते है कि एक 
लडका विरोध करता है कि हर रोज हजारों मरते है, पंजाब, विहार आस 1 ` आदि में 
लोग रोज मर रहे है पर तब वंद नहीं होते गरीब आदमी कृत्ता हे क्या लोग खड 
हो जाते हँ ओर एक पुलिस वाला आकर उसे धर दबोचता हे । हडताल ओर वंद की 
सामयिक समस्या हे पर इस पर बहुत कहानियां नहीं लिखी गई । अच्छा होता इनके प्रभाव 
को आम आदमी, मजदूर, किसान, हांजी ओर दूकानदार आदि को लेकर आका जा 
सकता । वाद मे तो एसी घटनाएं आए रोज सुनने को मिलने लगी ह । इधर कहानियां 
मे सीधी ओर सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवीय अनुपमूतियों ओर सुमधुर रिश्तों की 
भी बात उभरी हे | 

वेदराही कृत 'वासंती नाला. मँ एक अति भोले गोपौ की कथा है जो अपनी बहन 
को बहुत प्यार करता है ओर बहुत चाव से उसकं ससुराल मिलने जाता हे । उसके मन 
म हे कि बहन उससे उसी तरह प्यार करे जैसे शादी से पहलं करती थी । वह उसे थपकी 
देकर अपने पास सुलाए। रात्रि को वह इसी की अपेक्षा करता रह कि उसकी बहन कं 
दो छोटे देवर आपस में लङने लगे तो उसने दोनों को अपने आसपास चुत । लिया ओर 
गोपी तरसता रहा अतः दूसरे रोज ही बहन कं घर से अपने घर आ गया। 

निर्मल चोपड़ा कृत 'दिशाहीन", शीराजा पूर्णाक 77, ओर "किस के लिए' शीराजा 
पूर्णाक, 83, कहानिया मेँ एक ओर अभावग्रस्त जीवन ओर त्रासदी है तो दूसरी ओर संघरषं 
म जीवन ओर रनेहिल क्षणो को पकड़ने की अदम्य इच्छा । किस के लिए' वस्तुतः एक 
अदम्य साहसी मीरा की कहानी है जो अभावों के बावजूद ऊचे पद पर पदुंच जाती ह 
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जहां तक कि अपने प्रणयी -विवेक को भी छोड देती है पर ऊचे पद पर पहुच कर 
अकलापन महसूस करने लगती है ओर विश्लेषण करती है कि आखिर उसने पाया क्या 
हे । इधर हलक फलक अंदाज मँ लिखी गडुं कहानियो मेँ हास्य व्यंग्य ओर कटाक्ष के 
माध्यम से जीवन के सही अर्थो को पहचाना गया है | यह शित्पगत् प्रक्रिया है जव सहज 
भाषा मं वैयक्तिक ओर सामाजिक आडम्बरं का पर्दाफाश किया गया हे। 
इन हलकी एुलकीौ कहानियों में शिवरेणा सिद्धहस्त हैँ । इन की कुछ कहानियां 
रीराजा मं प्रकाशित हुईं हं । मशीनु मामा शीराजा पूर्णाक 98, मे वजीरचंद का मुखरित 
चरित्र उभारा गया है जो एक मेकेनिक है ओर हर किसी की सहायता करता है पर उसकी 
स्त्री रमिया अभाव में रहने की बजाए उससे अलग होना ज्यादा ठीक समङ्जती है पर 
समय रहते वापिस उसके पास आ जाती है । इसी प्रकार “मधुवन शीराजा पूर्णाक 52 
दासू साहव शीराजा पूर्णाक 106, आदि कहानियां प्रकाशित हुई है जो विभिन्न रूपो मे 
सामाजिक आडम्बरों पर चोट करती हैँ । शिवरैना की एक कहानी कलाकार रशीराजा 
सित. 73 इस ओर एक अच्छा प्रयास है जव रामलीला कं म॑चन कं लिए आघुनिक लिवास 
पहन कर चरित्र अभिनय करते हँ । हनुमान जब मंच पर चढता है तो उसकी पृष्ठ नहीं 
होती हो दर्शक शोर मचाते हैँ तो आयोजक उत्तर देते ह कि हनुमान की पूछ इाईक्लीन 
होने गई है अभी आई नहीं । इस संदर्भ म प्रो हरिककृष्ण कौल कृत `अवतार' कहानी 
उत करना चाहूंगा जो शीराजा पूर्णाक 79 में प्रकाशित हुई है । कहानी मेँ कोई दुरूह 
शिल्प नहीं अपितु व्यंग्य के माध्यम से पल पल बदलते, वनते मूल्यो का यथार्थ रूप 
मुखरित हुआ हे । एक लड़का परीक्षा देता जेवा मेँ हाथ डालता पकड़ा जाता है ओर 
कालेज की अनुशासन ससंद कं सदस्य रजाक रेणा, शाह. वंसीलाल आदि लडके को 
` पटने मँ अपना अधिकार मानते हैँ । पर ज्योही यै उसके हाथ के अंगूठे पर तारे का 
निशान देखते हैँ तो भीगी हुड विल्ली बन जाते हें । वस्तुतः उन्हे उसकी जेव से एक प्रेम 
तर प्राप्त हुआ था जो एक निर्मला नामक एक लडकी ने लिखा था। रेणा को लगने लगा 
कि उसकी इज्जत मिटटी मेँ मिल गई हे ओर रजाक को लगने लगा कि उसने गलत 
कियादहै तो दूसरी ओर बंसीलाल घवराया कि अव क्या होगा पर लडका नाम नहीं 
चताता | उसका फार्म लाया जाता है जिसमें उसका तथा उसके वाप का नाम लिखा होता 
हे । -अवतार कृष्ण टिक, पिता जगन नाथ टिकू तो सभी शेर हो जाते हँ ओर दो एक 
<अ उस पर आड देते हैँ ओर रेणा साहव सुख की सांस लेते है कि वस्तुतः भगवान 
ने अवतार लिया है ओर उनकी इज्जत बच गईं थी | 
कहानी पढ़ लिखे समाज पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है ओर वौने हो गए व्यक्ति 
के आस्तित्व पर एक यथार्थ आक्षेप है जो हमारे समाज के दुमुहापन की ओर संकेत करता 
हे । समकालीन कहानी मेँ कथ्य से इतर शिल्प मेँ भी अनेक प्रयोग हुए हें । प्रतीकात्मक 
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शेली से लेकर अति सहज ओर सरल दंग से कहानी कहने के स्तर तक । 
॥ प्रतीकात्मक शैली मे अपनी वात कहने की सामर्थ्य सर्वश्री वेदराही, हरि कृष्ण 

. ओ. पी. शर्मा सारथी, अशोक जेरथ, अलंकार, छत्रपाल, जगमोहन, सुभाष शर्मा ओर 
इन्द्रजीत सिंह पुजारी की लेखनी मेँ हे । इनकी कहानियों मेँ कथ्योँ को प्रतीको के माष 
यमसखोला गया है। ओ.पी. शर्मा सारथी कृत 'सडक की यातना" देवदार की छाया 
तले, उदाहरण स्वरूप ली जा सकती है जिसमें सडक के प्रतीक को एक पागल ओरत 
के रूपमे खोला गया है ओर चौराहे के प्रतीक को एक वटे के रूपमें। दोनों का 
मानवीकरण करके कहानी को बुना गया हे । सडक ओर चौराहा अपनी अपनी व्यथा 
सुनाते प्रतीत होते है| | 

सुभाष शर्मा कृत "जेम्स एक पैथेटिक करेक्टर', देवदार की छाया तले. भी एक 
प्रतीकात्मक कहानी है । जेम्स का समय अक्सर पुराने गेंदों की तहं उघेडने मेँ लगा रहता 
हे- ये तहं यादौ की है, स्मृतियों की ह ओर जीवन की उन सन्ध्यया की हे जिन्हे जेम्स 
भोग चुकाहे। 

अलंकार की कहानियों मेँ बात को संक्षिप्त रूप मे समञ्चाने के लिए प्रतीको का 
सहारा लिया जाता है । 'पंतग' कहानी मेँ संतसिंह जव अपने घर से वैरंग लौटताहै तो 
देखता है कि एक पंतग कटकर वृक्ष मे उलञ्चकर जख्मी हो आई हे | पंतग के प्रतीक 
से रचनाकार ने बहुत सटीक वात कही हे 

इन्द्रजीत सिंह की कहानियों मेँ ध्वनियां ओर संकेत प्रतीको पँ लिए गएदहे। 
मजबूरी" मधुरिमा, प्रतिभा-6 मे रूपा को पता है कि वह ऊची हवेली वालों कं दवार पर 
दो वार दक टक करेगी तो दरवाजा खुल जाएगा फिर कुछ क्षण कपडे उतारने में ओर 
फिर वीस का नोट । दलित वर्ग जीवन लीला का एेसा भयंकर अंत कि रूपा हरिया के 
जीते जी अपने जिरम को देने की पापानुभूति को स्वीकार करने को तैयार नही वही रूपा 
मजवूर होकर हरिया की मृत्यु पर उसके दाहसंस्कार के लिए अपना जिस्म दे देती हे। 
संकेतं के माध्यम से भाषा के नंगेपन को बखूबी छुपा दिया गया हे ओर अपनी बात कहने 
में भी लेखक समर्थ हो सका हे। 

हरिकृष्ण कौल कृत यक्ष ओर टोपी" गद्यांजलि में मुख्यपात्र के आंतरिक्त हन को 
प्रतीको के माध्यम से खोला गया है | अंत मे कहानी सम्पन्न करने पर मुख्य पात्र का 
यह कहना टोपी कोई मामूली चीज नही, इज्जत की नीशानी होती हे. ओर अपनी इज्जत 
वचाने के लिए कोन प्राणी प्रयास नहीं करता^-यक्ष ओर टोपी ' के मिथक को खोल देता 
है ओर घर की वहु को कुछ कुछ समञ्च मेँ आने लगता है कि उसके पति अपने चाचा 
से क्यों इतने आंतकित रहते हे | 


डाक्टर ओम गुप्त ने भी अपनी कहानियों मे संकेतो कं माध्यम से कथानाकं को 
खोला हे | .माथ की रेखाए, प्रिज्मोँ मे वटी किरणें , कहानी में नेट" ओर "गद्‌ दार' शब्दों 
कं दोधारी अर्थो कं आधार पर कुतूहल उत्पनन किया है ओर कहानी दिलचस्प वन गई 
हे । इसी संकलन मेँ संकलित सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌" द्वारा रचित तेन्दुआ' कहानी 
मं तेन्दुए का प्रतीक बाधा गया हे जो हर समय मुख्यपात्र के मन मे वसा उसे आतंकित 
करता रहता हे | इसी संकलन की कहानी एक "घुटी हुई सांस", जगमोहन कृत, मे बरगद 
के प्रतीक को वहुत अच्छे रूप मे॑प्रसतुत किया गया है | बरगद के नीचे पनपने वाले पौधे अक्सर 
धूप ओर हवा के ठीक तरह से न मिलने पर मूर्खा जाते हैँ इसी प्रकार परिवार का मुखिया 
अगर परिवार कं घटकं को स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देता तो उसकी छाया मेँ वे अपना 
अस्तित्व भूल जाएगे | 
अनिल सहगल ने अपनी कहानी "कोहरे मे से' मँ सोच के कोहरे मधुप होने की वात कही हे। 
महाराज कृष्ण शाह व संजना कौल की कहानियों मेँ भी कीं कहीं पर हल्के फुल्के 
प्रतीक उभरते हे । छत्रपाल की कहानियां के शीर्षक प्रतीकात्मक होते है- रौशनी से दूर, 
टापू का आदमी, गांदार धागे । बेदराही की कहानियों में प्रतीक सहज ही कथानक के 
अंश बन जाते हैँ । “चार पैरों वाली लोथ' कहानी इसकी गवाही देती हे | 
समकालीन कहानियों को बिना प्रतीको, विम्बं, संकेतो आदि को अति सहज ओर 
सरल भाषा में भी बुना जाता रहा हे । कहीं कीं पर तो यह शिल्प किस्सागोई तक सीमित 
हो आया हे । डा. गंगादत्त विनोद कृत "दादी", देवदार की छाया तले ओर दुर्गादत्त 
शास्त्री कृत प्रायश्चित, ्रिज्मोँ' मेँ बटी किरणे, इस शिल्प का उदाहरण कटी जा सकती 
ह । सुश्री शकुन्तला सेढ ओर श्रीमती राज भल्ला की कहानियां भी अति सहज ओर सरल 
भाषा लिए हुए हें । डा. विमला कुमारी मुंशी कृत .रूपसी' कहानी किस्सागोई का एक 
अच्छा उदाहरण हे | 
क्षण क्षण बदलते हुए भावो, अन्तर्दन्द, आंतरिक उहापोह ओर अनेक मनोवैज्ञानिक 
पहलुआं से दोचीदा पात्रों की अंतर्व्यथा को 'पलैशवैक' ओर पूर्वदीप्ति द्वारा भी इन 
कहानियों मेँ खोला गया है । रमेश मेहता कृत -सन्दर्भहीन' आत्म विश्लेषण ओर भौतिक 
समय से परे अतीत ओर भविष्य को एक ही समय अर्थात वर्तमान में पकड़ने का प्रयास 
किया गया है । अशोक जेरथ की अधिकतर कहानियां पूर्वदीप्ि ओर फलैशवेक शिल्प पर 
आधारित हं जव पात्र भविष्य ओर अतीत को वर्तमान मेँ उलीचते लगते हे । 'एक दिन 
घरोन्दा' अनजाने क्षितिज उदाहरण स्वरूप ली जा सकती हें । छत्रपाल कृत अधिकतर 
कहानियां मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई हे । मनोवैज्ञानिक धरातल पर बनते टूटते 
मानवीय रिश्तों से लेकर वैयक्तिक समस्याओं का ताना वाना मनोवैज्ञानिक हे। 
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इधर समकालीन कहानियां मे लोक संस्कृति, आंचलिकता ओर अपने परिवेश की 
पहचान वडी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है | राजचऋषि शर्मा कृत.गुम हुए वृक्षो. 
के वीच "देवदार की छाया तले.' मे दसालिए की भूमिका ओर जंगलो के कटाव की बात 
की गई हे। 

अशोक जेरथ कृत 'अपराजेय' ,जम्मू कश्मीर की श्रेष्ठ कहानियां, मेँ 'घराट, 
पनचक्की, का बनना टूटना ओर माता वैश्णों के प्रति मुख्य पात्र का नतमस्तक होना. 
आदि आंचलिकता की ओर संकेत करते है । अर्जुन रेणा के संग्रह केसर के फूल मे लं 
फूल, नदियां, पहाड, केसर की क्यारियां आदि कहानिया मे मुखरित हुए हे । छत्रपाल की 
कहानी "पिघला हुआ गुस्सा" मे आंचलिक धरातल पर उजागर होती वैयक्तिक समस्याओं 
का यथार्थ रूप उभरा है । ढावे में नौकर टक ङाईवरों को खाना खिलाते चुक जाता हे 
ओर गई रात घर पंहुचता है तो पाता है कि उस की पत्नी बलात्कार की शिकार हो 
आई हे | वह मन मसोस कर रहा जाता है, चाहकर भी अपना गुस्सा नहीं निकल पाता | 
चीड के वन, गांव की पगडंडी आदि आंचलिकता की ओर संकेत करते हे। 

इधर कहानी के शिल्प मे कुछ नए प्रयोग भी हुए है-मसलन कथोपकथन शेली 
मे कथानक को बुनना ओर इन्हीं संवादो दारा कहानी के उत्स तक पहुंचना । अलकार 
दारा रचित कहानी "टूट हुए रास्ते टृटे हुए लोग", मधुरिमा, प्रतिमा पुष्प 6, मे चार पात्रों 
के संवादों के माध्यम से कथानक आगे बढता हैः | 

तुम कौन हो! कोड एक पृषता है| 

-पहले बहुत था अब सिर्फ पत्ति बन गया हू । 

-हां, दिन मेरे साथ रहता हे | रात बीच में दही कहीं कट जाती है 

-इसलिए कि रात मेरी नहीं रहती, मेरे सामने ही किसी ओर की हो जाती है। 

कहानी संवादं के माध्यम से ही सम्पन्न होती हे 

इधर इक्का दुक्का प्रयास कहानी मे 'फन्तासी' बुनने के भी हुए हं । ओम गोस्वामी 
कृत "मायावी पेड' शीराजा पूर्णाक 80, एक एेसी कहानी हे जिसमे जानवरों कं माध्यम 
से लेखक की दुगर्तिं की गड हे | जानवर उसे मौत की सजा देते है ओर उसकी चिता 
उसके दवारा लिखी पुस्तकों से सजाई जाती हे ओर उसे फसाने वाला गडरिया ओर कोई 
नहीं स्वयं प्रकाशक था पर इस ओर बहुत कम प्रयास हुए है| 

राष्ट्रीय स्तर पर कल भारतीय हिन्दी कहानी के साथ साय यहौँ के कहानीकार भी 
चर्चित हुए है । सर्वशरी वेदराही, हरिकृष्ण कौल, ओम गोस्वामी, छत्रपाल, अशोक जेरथ, 
उषा व्यास, अंलकार आदि दारा रचित कहानियां देश की शीर्षस्थ पत्रिकाआं सारिका, 
साप्ताहिक हिन्दोस्तान, धर्मयुग, मधुमती, जागृती हरियाणा संवाद, आजकल तन हिन्दी 
के समाचार पत्रों के संस्करणों जैसे नवभारत टाईम्स, दैनिक हिन्दुस्तान, जनसत्त दैनिक 
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्व्यून, आज, स्वतत्र भारत , अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि में प्रकाशित होती रही 
हं ओर हो रही हे । अनेक राष्ट्रीय स्तर कं संकलना मेँ भी यहां के कहानीकारों की अनुगृज 
सुनाइं देती रही हे | 

समकालीन कहानीकारों मेँ जो अपने परिवेश से पूरी तरह से जुडे हुए है ओर 
उसकी अभिव्यक्ति करनं मे समर्थ हैँ नँ सर्वश्री वेदराही, हरिकृष्ण कौल, ओम गौस्वामीः 
छत्रपाल, उषा व्यास, अशोक जेरथ, अंलकार, इन्द्रजीतसिंह, रमेश मेहता, संजना कौल. 
महाराज कृष्ण शाह, वलनील देवम्‌ आदि मुख्य रूप से लिए जा सकते हैँ । इधर महिला 
महानिकारो श्रीमती राज भल्ला, सुश्री शंकुतला सेठ आदि ने भ परिवेश से जुडी कहानियां 
लिखी हे पर अभी इनका आकलन वाकी है | 

यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की हिन्दी कहानी किसी 
भी स्तर प॒र कल देश की हिन्दी कहानी से पीठे नहीं अपितु शाना व शाना उसके साथ 
साथ चल रही ह जवकि देश की राजधानी में वैठे साधारण कहानीकार देश के प्रबुद्ध 
कहानीकार माने जाते हं । यह एक बहुत वडी विडम्बना है । 


हिन्दी उपन्यास 
जम्मू कश्मीर म॑ हिन्दी उपन्यास पर बहुत कम काम हुआ है । जहौँ कविता, कहानी 
निवन्ध आदि मे प्रचुर मात्रा मँ साहित्य उपलब्ध हे वहां उपन्यास कं क्षेत्र मँ वहुत खोजने 
पर भी इने गिने उपन्यास मिलते हैँ | कुल मिलाकर इस ओर स्थिति वहत गम्भीर हे। 
कारण कुठ भौ रहा हो लेकिन यह सच है कि उपन्यास लेखन की ओर यहां क हिन्दी 
लेखकों की रूचि नहीं रही | 
इस प्रदेश के लेखकों दारा लिखित उपन्यासो में सर्वं प्रथम उपन्यास "उज्जवल 
अतीत" लिया जा सकता है जिसका प्रकाशन पांचवे दशक के आसपास माना गया है| 
जा प्रति मुञ्धे मिली है इसके पहले पन्ने गायव हैं | आचंलिकता के अनेक सोपानं को 
समेटता हुआ यह उपन्यास सामालिक दीर्घाओं में पूरा उतरता हे । उपन्यासकार वंसी 
लाल गुप्ता स्वयं पर्वतीय अंचल में वास करते थे | इनका गांव जगानू , उधमपुर के पास, 
प्राकृतिक सम्पदा से ओतप्रोत है अतः पर्वतीय सौर्य ओर गांव की मिट्टी की गध इस 
उपन्यास मं हमे मिलती है । कथानक रोमांस की धारा को पकड़ता हुआ वहता हे जिसमें 
पृख्य पात्र कर्मठतो हे पर साथ ही रसिक भी। एक ओर मेहनत के बल पर वह अपने 
को उभारता है तो दूसरी ओर गांव कं समाज की रूढियां उसे बाधती है लेकिन मघुर 
क्षणो की यादें उसे ताजा दम कर आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहतीं हें । सामाजिक 
दीघओ मे फसा हुआ, नैतिक आधार उसे कभी तो आगे बढ़ने कं लिए बल प्रदान करता 
हे तो कभी बीचमेंदही दम तोड देता है। दो तीन त्रासदियों को पारकर अन्ततः वह अपना 
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अभीष्ट पालेताहे। इस तरह कथा का अंत सुखान्त होता हे | उपन्यास की भाषा सरल, 
सहज ओर प्रवाह लिए हुए है । कथा सूत्र स्वाभाविक हे । कदी पर भी कोड इना नही 
लगता । अति सहज स्थितियां उभरती हुईं जुडती हैँ ओर सहस गति से आगे बद जाती 
है । उपन्यास का फलक अनेक उपकथाओं को साथ लेकर चलता हे ओर अन्ततः एकः 
धारा मेँ बहकर सम्पन्न होता हे । अनेक छोटे मोटे पात्र अनेक घटनाओं कौ जन्म देते 
हुए चुक जाते है पर मुख्य कथा ही निरन्तर चलती रहती हे । 

प्रतिदिन शीर्षक से एक उपन्यास मार्च 1968 मेँ प्रकाशित हो कर सामने आया | 
इसकी लेखिका हे उषा व्यास 'छविः । यह उपन्यास करूणासिक्त श्रतु की कहानी हे जो 
अपने वास को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती हे । बचपन मेँ अनाथ हो जाने 
का दर्द नगरीय परिवेश मेँ बहती कट्ता लील लेती है । ईर्ष्या ओर ङह की अग्निम 
ल्युलसती ताप्ति भाई बहिन के स्नहिल क्षणो मे जहर घोल देती है । परिणामस्वरूप श्रतु 
अपने प्रिय भाई श्यामल का घर छोडकर अधेरे मे गुम हो जाती हे। कुछ देर कं लिए 
वह विक्की के माध्यम से उसके पिता राजेश मेँ उजाला दढ लेती हे पर उसके भाग्य 
मे सुख कहां । वह देश की वलीवेदी पर बलिदान होते सेनिकों के लिए रक्तवा। देने 
हस्पताल पहुंच जाती है । जहां से वह फिर कभी वापिस नहीं लौटती ओर मरते मरते 
1 वह अपने भाई श्यामल को उसकी पत्नी ताप्ती से मिला देती है । अते आंसुओं से भरा 

| 

उपन्यास मे सबकुछ नाटकीय ठंग से घटता है । श्यामल ताप्ती को पसंद नह 
करता पर ताप्ती उसे चाहती ह | वह घर लोटता है तो उसकी शादी की तेयारी होने 
लगती है । उसी समय उसे ताप्ती का पत्र मिलता है जो आत्मनिवेदन से अप्लावित हे । 
श्यामल किचिंत दुविधा मे फस जाता है । बाद मे अपना ध्यान बाकर शादी की तैयारियां 
मे लग जाता है । शादी हो जाने पर मधुर मिलन की घडियों से पहले श्रतु श्यामल से 
भाभी की सुन्दरता का वखान करती है तो श्यामल अंतर से आंदोलित हो उठता है ओर 
एकान्त क्षणों मे जब दुल्हन का अवगुण्ठन खोलता है तो अवाक्‌ रह ज / हे- ताप्ती 
का सुन्दर मुस्कुराता चेहरा उसके सामने प्रकट होता हे । इसी प्रकार उप के समापन 
के समय फिलमी कहानी की तरह श्यामल, श्रतु ओर ताप्ती का निलन ओर अनजाने 
मेदहीश्रतु का श्यामल के प्रति निसर्ग होना सब नाटकीय अंदाज मे होता है । उपन्यास 
के कथानक मे कुष श्रातियां भौगौलिक स्थितियों को लेकर पनपती है मसल भीमताल 
मे देवदार वृक्षो का होना, पृ0 135 ओर हिमाच्छादित पर्वतमालाओं का दिखाई देना 
तिलस्मी लगता हे वयोकि भीमताल की ऊंचाई सतह समुद्र से मुश्किल स 3200 ष 
होगी जबकि देवदार 5000 फट की ऊंचाई पर दीखने लगते है ओर भीमताल से 
हिमाच्छादित श्रंखलाएं कहीं भी दिखाई नहीं देतीं । तकनीकी दृष्टिसेभी कही कहौ 
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वुटिया दिखाई देती है जैसे रक्तदान के समय मात्र कुषठक घन्टों के आराम की जरूरत 
होती है ओर निकाले गए रक्त की मात्रा दो तीन दिनमें ही शरीर पूरी कर लेता है। 
इतनी कमजोरी नहीं होती किं शरीर समाप्त हो जाए । अगर कहीं एेसी स्थिति हो तो 
उक्टर रक्त ही नहीं लेते। उपन्यास मेँ अनचाहे सम्वाद कहीं कहीं पर ऊवा देते है| 
प्राकृतिक सौदर्य ओर भावुक स्थितियां खूव उभरीं हे । पर संस्कृतनिष्ठ भाषा उपन्यासकार 
की समृद्ध शब्द शक्ति की ओर संकेत करती हे । कथानक को आगे धकेलने के लिए 
वार वार “दिन वीतते रहे" शब्दों का प्रयोग थोड़ा अटपटा लगता हे । कहीं कहीं पर 
किशोरावस्था का नावुकमन अपने पूर्ण वेग के साथ उभर आया हे । उपन्यास का गैटअप 
ओर आवरण सुन्दर वना हे | 
| फरवर 1970 में उपासना" नाम से एक ओर उपन्यास सामने आया | इसके लेखक 
हं प्रेम भारती । यह उपन्यास भी सामाजिक दीघं को छूता खुलता है | दहेज प्रथा का 


पहले वह अपनी वहन की शादी पर दहज का कुप्रभाव देख चुका था। उसके पिता उसकी 
वहन की शादी में वीस हजार 0 दहेज के रूप में देने के लिए अपने कार्यालय से विना 
किसी से पृष्ठे उठा लाए थे। इसका सदमा उन्हं इतना था कि लडकी की शादी के वाद 
उन्हाने जहर खा लिया था। त्रिलोकी नाथ आत्म सम्मान से ओतप्रोत एक एेसा व्यक्ति ` 
था जिसे किसी के आगे हाथ फलाना नहीं आता था। जब सेठ ने उसे उसके पिता जी 
दारा ₹0 चुराने की बात कटी तो वह किसी तरह उससे पचा गया था | उसने सेठ को 
वचन दिया था कि वह मेहनत करकं सेठ की एक एक पाई चुका देगा । भाई की शादी 
पर सोमा तो आई पर उसका पति नहीं आया अपितु उसने सोमा को तुरंत वापिस बुला 
लिया । जव वह खिन्न मन से अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि उसका पति अपने दोरतां 
कं साथ शराव पी रहा है| वीनदयाल अपनी पत्नी को देखकर भड़क उठा ओर 
+प-रनाप बकने लगा जहां तक कि वह उसके चरित्र पर भी आक्षेप करने लगा उसे 
साकी बनने ओर उसके मित्रो की गोद में लेटने के लिए कहने लगा | यह सोमा को कतई 
स्वीकार नहीं था परिणामस्वरुप उसे घर से निकलना पड़ा । दीनदयाल ने उसे वच्चे नरी 
ले जाने विए। सोमा अपने भाई के घर आ गईं । एक दिन सोमा ने अपने भाई ओर भाभी 
के सम्वाद सुन लिए. भाभी उसकी आजीविका की वात कर रही थी । यह सोमा को सह्य 
नही था वह घर से भाग खडी हुड ओर एक माली के हाथ मेँ पड़ गई जो उसे खराव 
“रा चाहता थ । उससे भागी तो श्वानपाल के घर कुत्तो की रखवाली करने लगी | यह 
काम उं रास नहीं आता अन्ततः वह एक आनाथालय मेँ आश्रय पाती हे । वह अपने साथ 
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श्वानपाल की लडकी सविता को भी ले जाती है ओर उसका पालन पोषण बड़ मनोयोग 
से करती है कि वह लडकी कुत्तो के वीच रहकर समेटी हुई कुण्ठाओं कौ त्याग देती 
हे । दूसरी ओर त्रिलोकीनाथ ओर रेणु सोमा को दूंढते हुए थक जाते हे | त्रिलोकीनाथ 
देवराज की सहायता से एक अच्छी नौकरी पाकर सुख से रहने लगता है पर वह दहेज 
विरोधी अभियान नहीं छोडता वह अपने मित्र देवराज की शादी विना दहेज लिए मालती 
से करवाता है। तीसरी ओर दीनदयाल अपने लडके को शरावी बना डालता है जो धीरे 
धीरे व्यसन में पडकर गलत काम करने लगता है ओर पाकेटमार बन जाता हे । उसकी 
वहन मुन्नी घर से भाग जाती है ओर एक गिरोह के हाथ पड़ जाती है जो उसे अधा 
बनाकर भीक्षा मंगवाने पर आमादा थे पर बीच मे शबु नाम का लड़का गिरोह के मुखिया 
से लड पडता है कि इतने मे लडकी को बेहोश कर एक बदमाश निकल भागना चाहता 
हे कि उसे पुलिस आ दवोचती हे | लडकी को एक वकील अपनी बेटी की तरह पालने 
लगता है| वाद मे वह वकील ही उस गिरोह मे मुखिए के रूप मे शिबु कं माध्यम से 
पकड़ा जाता हे । दूसरी ओर सोमा अपने पति का उद्धार करती हे । उसे अपने दोना 
वच्चे भी मिल जाते हं । इस तरह अंत सुखद होता हे | 

कहीं कहीं पर संवाद बड टीले है ओर भाषणवाजी इन्हें ओर कमजोर बना देती 
हे । उपन्यास कं अत मे सभी को अपने अपने हिस्से का सुख मिल जाता है मानों गुमे 
हुए सुख लौट आए हाँ । भावुक स्थितियों मे लिखा गया यह उपन्यास पाठक पर कोई 
प्रभाव नहीं छोडता | 

प्रम सागर का ही लिखा एक ओर उपन्यास आस्था इस उपन्यास से पहले 
प्रकाशित हो चुका था। इस उपन्यास मे सामाजिक दीरघाओं मे जासूसी प्रक्रिया पर आधारित 
कथानक एक दिलचस्प मोड लेता हुआ चुक जाता हे। 

1978 मे प्रकाशित "न टूटने वाले पंख" एक ओर उपन्यास मानवीय धरातल पर 
संवेदनात्मक क्षितिज तलाशता दीखता है । इसकं लेखक है अशोक जेरथ । 1991 मे यह 
दूसरी वार छपकर सामने आया । कहानी एक एसे रहस्यात्मक व्यक्ति कं आसपास घूमती 
है जो कभी अपराध जगत कं साथ जुड़ा हुआ था वस्तुतः उसे अपराघ जगत की ओर 
धकेल दिया गया था। उसका उद्धार गांव का मुखिया करता हे ओर उसे अपराघ जगते 
से विमुखकर सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख कर देता हे । परिणाम स्वरूप उसकी ४ 
रणाएं बदल जाती है ओर वह हर गिरे हुए व्यक्ति के उत्थान मँ लग जाता हे | धीरे 
धीरे उसका कारोवार भी बढ़ने लगता है जिसे वह उन्हीं लोगो मेँ वांट देता हे । जो कभी 
समाज द्वारा नकारे गए थे। पर अव वे सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे थ| उसके जीवन 
के बारेमे वे लोग कछ नहीं जानते कि अचानक एक दिन एक दुर्घटना मे वह जख्मी 
हो जाता है ओर उसकी डायरी के माध्यम से परते खुलने लगीं हे । 
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उपन्यास भावुक स्थितियों पर बुना गया हे ओर अति आदर्शवाद यथार्थ को उभरने 
नहीं देता । अपने ही उपन्यास को जव एक उग्र के वाद उपन्यासकार पठता है तौ उसे 
लगता हे कि किशोरावस्था की भावुकता इसमें प्रवेश पा गई है| 

1974 मं प्रकाशित `शिकायत. उपन्यास विजय शर्मा द्वारा रचित एक सामाजिक 
उपन्यास ह । विठलते समाज का एक यथार्थ खाका इस उपन्यास के कथानक के माध 
यम सं उभरा हे । पर भावुक र्थितियां हावी होकर इसकं कथानक को कमजोर वना देतीं हे। 

1984 मं प्रकाशित 51 पूष्ठीय एक उपन्यासिका "यार का सपना" नाम से सामने 
आई । इसकं लेखक ह सुरेश दूवे शास्त्री । वही किशोरावस्था कौ भावुकता के तानेवाने 
ओर समाज के उत्थान के लिए कटिवद्घ पात्र ओर कटोरी भर कर आंसू | 

अस्सौ के दशक मेँ एक ओर लघु उपन्यास धरती बोलती है' प्रकाशित होकर 
सामने आया । इसमे प्रकाशन की तिथि नहीं दौ गई । श्रीमती सुदर्श त्रिलोचन द्वारा 
प्रकाशित यह लघु उपन्यास आरती नामक नायिका के आसपास घूमता है जो अजित की 
व्याहता ह । अजित अपने व्यक्तित्व के प्रति अहंमवादी चरित्र है जो दूसरों की अस्मिता 
का अपने दंभ से कुचलता हे । आरती कौ संवेदना के प्रति वह अनभिज्ञ है पर आरती 
भाराय नारी की गरिमा वनाए रखती हे । आरती के दो वच्चे हे जो पिता के व्यवहार 
से क्षु है पर कुछ कर नहीं पाते । वेटी होस्टल में रहती है जहां उसका संपर्क राकेश 


हे जो उसने अपने इलाज कं वहाने रेणु से लिए थे। वाद में वह सच मेँ ही वीमार हो 
जाता हे ओर वच्चे उसकी परवाह नहीं करते पर आरती उसकी रू सेवा करती हे । 
उसकी लड़की रेणु राजीव से शादी करना चाहती है पर अजित को यह र्वीकार नहीं 
फलतः दोनों अदालत मे जाकर रादी कर लेते हँ | आरती अपनी लडकी रेणु से मिलने 
को लालायित हे ओर अजित कौ उसे दूढकर बुला लाने कं लिए कहती है । अजित उसे 


£। उपन्यास के संवाद कहीं कहीं पर चुस्ती लिए हुए हैँ । पर कथानक अनेक वार विखर 
जाता हे ओर पाठकों को तारतम्य पकड़ने के लिए प्रयास से शब्दों को दीनना पड़ता है । 
96 पृष्ठीय इस उपन्यास का गेट अप अच्छा वना हे। 

इसी श्रृखला मेँ दीदार सिंह द्वारा रचित हिन्दी उपन्यास "परते सम्भवतः + 9९८ 
मं प्रकाशित होकर सामने आया | इस उपन्यास मे भी इसके प्रकाशन की तिथि नहींदी 
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गइ हे । तथापि इनकी अन्य पुस्तको मे दिए गए व्योरों कं माध्यम सं डस उपन्यास के 
प्रकाशन कौ तिथि को निश्चित जा सकता हेै। 

उपन्यास का मुख्य पात्र अनेक अनुभवो को बटोरता हुआ, रोमांस कं अनेकायामो 
पुलो को पार करता हुआ अततः गृहस्थ हो जाता हे । मुख्यपात्र यानिकि विनोद ने अपनी 
जिंदगी में अनेक उतार चडाव देखे है । वह अनेक स्थानों पर अपनी आजीविका के लिए 
प्रयत्नसील रहा हे साथ ही उच्चशिक्षा के लिए भी यत्न करता रहा है । अर्थात एक मेहनती 
ओर महत्वकाक्षी युवक की दास्तां । दूसरी ओर वह नारी प्रिय भी हे । अनेक महिलाओं 
कं साथ एक एक कर जुडता है- आशा. उसकी सहेली अरुणा, रेखा, जूही, सपना आदि 
सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह उसी से प्यार करता है । वस्तुतः वह 
हृदय से साफ हे पर लडकियों को देखकर वह अवश हो जाता हे। क्यों की वह 
सहायता करता हे ओर कईयोँ से वह आर्थिक सहायता लेता है | हर लडकी की अपनी 
दास्तां है- मसलन सपना का कहना हे हर शक्स ने उसे लूटना चाहा है अतः "जिंदगी 
मे ओर कुछ खेलने के लिए नहीं रह गया था | मुञ्चे जिंदगी से, अपने आप से ओर दुनिया 
सो नफरत हो गई ह |" उपन्यास के अंतिम पृष्ठों में विनोद का यह कहना “अजीव संयोग 
हे-कोई सच्चा प्यार पाने को तरसता हे तो कोई लुटाने को । हम गलत स्थान पर गलत 
लोगों से मिल जाते हैँ | जव हम ठीक स्थान पर पहुंचते हैँ तो हम बहुत कष लुट-पुट 
चुकं होते हें ।* इस उपन्यास का उत्स कहा जा सकता है | यह विडम्बना इस उपन्यास 
कं हर पात्र कं साथ जुडती हई है । इसी प्रकार मुख्य पात्र की सोच "ऊपर से हम कितने 
ही आदर्शवादी अथवा पुरूषार्थी बने फिर लेकिन भीतर से हम सभी स्वार्थी हें |“ वस्तुतः 
मुख्यपत्र की आंतरिक कण्ठा को उजागर करती हे | उपन्यास के पन्नो मे उपन्यासकार 
की सोच ओर जीवन दर्शन को पकड़ा जा सकता हे-"वासना भी प्यार का एक रूप हे, 
अपितु मेँ तो कदूंगा कि एक सशक्त रूप हे । भले ही आप इसे स्थूल रूप कह लं" । पू० 21 

उपन्यास यद्यपि भावुक स्थितियों से गुजरता हुआ अनेक अस्थाई जोड़ों कं नेह को 
सहलाता हुआ आगे बढ़ता है पर जीवन की कड़वी सच्चाईयों की ओर भी उपन्यासकार 
ने संकेत किए हैं । इसके पात्र हाड मांस के पात्र है जो अनेक कुण्ठाओं मे से गुजरते 
हुए अपना उत्स तलाशते हे । कोई भी पात्र आदर्श का चोला पहनकर यथार्थ से अलग 
होकर भाषण नहीं देता यह इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी कही जा सकती हे | 
कथानक घटनाओं के माध्यम से खुलता है ओर उन्हीं के माध्यम से प्रवाह पाता ह । 

इन उपन्यासो के माध्यम से यदि हम जम्मू कश्मीर उपन्यास साहित्य का विश्लेषण 
करें तो लगेगा कि अभी हम कुल हिन्दी उपन्यास धारा से बहुत पीठे है । वहां तो हर 
नया साहित्यिक उपन्यास नइ सोच ओर नई शेली को लेकर आता है । भावुकता बहुत 
पीछे छूट गई है, वहीं पर उभरती है जहां इसकी निहायत जरूरत हो । हमारे यहां आसु 
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से कई कटोरे भर गए हँ आईए कहीं दूसरे भाव भी तराशे | 
कश्मीर मं हिन्दी उपन्यास पर कार्य हुआ हो इसके बहुत कम व्योरमिलते हं । कुछ 
रचनाकार कश्मीर मे रहते थे अब प्रवासी हो आए हैँ । एेसे दो नाम लिए जा सकते हं 
जिन्होने उपन्यास साहित्य पर कार्य किया हो । विमला रेणा कृत 'प्यासा पानी' नामक एक 
सामाजिक उपन्यास का संदर्भ, विश्व कं मानचित्र पर हिन्दी-विश्व हिन्दी सम्मेलन की 
स्मारिका 1983, मिलता है पर बहुत खोजने पर भी कोई प्रति नहीं मिली । 
इस क्षेत्र मेँ दूसरा नाम हे चंद्रकान्ता का चंद्रकांता एक प्रतिष्ठित कथाकार हें | 
इनकी कहानियां ओर उपन्यास अंश अनेक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित हो 
चुके हँ ओर चर्चित भी। चंद्रकान्ता द्वारा रचित दो उपन्यासो के व्योरे मिलते हेँ। 
बाकी सक खैरियित हे :- संस्कारगत संयुक्त परिवारों मं व्याप्त घुटन ओर एक 
दूसरे से कटे, अलग, अकेले पात्रों का कथाफलक लिए उपन्यास "वाकी सव खैरियत 
हे" 1983 में प्रकाशित होकर सामने आया | आर्थिक दृष्टि ओर संस्कारों के भार को डलती 
एक पीढ़ी ओर उससे विद्रोह करती दूसरी पीठी की कथा भौ समानान्तर चलती हे । प्रोढ 
पात्र हर स्थिति के साथ समञ्जौता करते दीखते हैँ जो युवापीढी को तकसंगत हीं लगता 
| श्रता कामां से प्रश्न, "यह सब करने के बाद भी क्या तुम एसे व्यक्त्ति का नाम बता 
सकती हो जिसे तुमसे शिकायत नहीं है । अपनी पहचान खोकर दूसरों कं सुञ्चाए रास्ते 
पर तुमने अपने साथ ओर हमारे साथ भी अन्याय किया है।“ नई पीठी का इस द्वंद्व 
मँ से निकलने का संकेत हे तो दूसरी ओर उसे अपनी ओर अपने वजूद की भी चिंता 
हे, “मुञ्चे एेसा घर चाहिए जहां मेरी आइडंटटी वनी रहे" श्रृता के ही नहीं आज की नई 
पीढ़ी के भी यही प्रश्न हैँ । नई पीढी इतनी चेतनशील है कि समञ्मौता करने को तैयार 
नहीं । मँ समञ्लता हूं कि उपन्यास का केन्द्रीय फलक इसी धूरी पर चलता हे । चद्रकान्ता 
दारा रचित एक ओर उपन्यास “एलान ग्री जिन्दा हे भी आर्थिक ओर सामाजिक 
वर्जनाओं का जीता जागता एक खाका है जिसमें संकेतो द्वारा आज प्रदूषित हो आई 
व्यवस्था ओर इसके कारिदों पर चोट की गई हे। 
कषेमलता वाखलू : राजनिति के क्षत्र के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र के साथ जुडी 
हुई क्षेमलता वाखलू दारा लिखी अभी तक तीन चार पुस्तके प्रकाशित हो चुकीं हं । 
कश्मीर की धरती", '्ील ओर कमल' आदि इधर इन्द्रा पेशन का भी एक उपन्यास 
'तडपते पंछी" नाम से छपा है । 'तडपते पंछी" एक सामाजिक उपन्यास है- उस समाज 
का खाका जिसके घटक कुण्ठाओं ओर अभावों मे पलते हैँ ओर अपने आसपास के 
वातावरण से एकदम उदास है । कथानक में कोई चौंकाने वाली बात नहीं । सीधी सादी 
भाषा मे लिखा गया यह उपन्यास चर्चित क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न चिन्ह छोडता हे। 
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इस अध्याय को समेटने से पहले शीराजा के उपन्यास अंक, पूर्णाक 53, पर एक 
नजर डालना जरूरी हो जाता है । इस अंक मे 'न आने वाला कल' "पत्तं की विरादरी' 
ओर 'जिंदगीनामा' जैसे चर्चित उपन्यासो का आकलन सुधि कथा समीक्षकों द्वारा किया 
गया है। इसी के साथ एक परिचर्चा, -आज का हिन्दी उपन्यास-दशा, दिशा ओ 
सम्भावना' भी संकलित है | इस वहस मे आमंत्रित श्रोताओं के सामने 0 ओम गुप्त, ड0 
राजकुमार, डो अशोक जेरथ ओर निर्मल विनोद ने भाग लिया था ओर बहस के बाद 
आंतत्रित श्रोता भी इस वहस में प्रतिभागी थे। बाद मेँ इसी का लिप्यंतरण कर इसे 
प्रकाशित किया गया । इसी अंक मे तीन उपन्यास अंश भी संकलित है । कुसुम अंसल 
कृत -अपनी अपनी यात्राए' छत्रपाल कृत 'एक घर, दो घर' ओर डा० अशोक जेरथ कृत 
'एक नई दुनिया' में से स्थानीय लेखकों के उपन्यास अंशो पर ही हम बात करेगे । 

छत्रपाल कृत "एक घर, दो घर' उपन्यास अंश मे सामाजिक दीर्घाओं मे उभर रही 
भटकन ओर वैयक्तिक कुण्ठाओं के साथ साथ सामूहिक चेतना के टकराव की बात कही 
गड हे । ठाकुर साहब के यहां केशी आंटी आने लगी थी तो मुख्यपात्र, ठाकर साहब क 
बेटे, की मां का चेहरा बुञता चला गया था । वह उस छोटी उम्र मेँ भी समञ्यने लगा था 
कि कंशी आंटी का उनके यहां आना ठीक नहीं अगरचे केशी आंटी उसे रि्याने कं लिए 
निठाईयां ओर खिलौने लातीं थी । एक दिन उसने आंटी द्वारा लाया गया खिलौना जमीन 
पर पटक कर तोड़ दिया ओर उसे उनके यहं न आने के लिए कहा तो उसकी जमकर 
पिटाई हुई पर वहं रोया नहीं अपितु सब सहता गया | वह बचपन मे ही परिपक्व हो आया 
था | कहीं कहीं पर कथानक को संकेतो के सहारे खोला गया हे । 

डा० आशोक जेरथ कृत 'नई दुनिया" उपन्यास अंश मे बहुत अकले पड़ गए आदमी 
की व्यथा कथा हे जो अपने घर से विस्थापित हो चुका हे ओर निस्सहाय सा अकेले ही 
जिन्दगी काट रहा है जो उसे बोञ्ञ सी लगती है । वह चाहता है कि कोई उसके साथ 
जुड ओर उसका दर्द वांटे पर सभी पात्र जैसे अपने अपने घरौँदे की तलाश मेँ एकांत 
मं विचरने लगते हैँ । कत्रिस्तान का निर्जन वातावरण, वृक्षों से अलग हुए पत्तों का 
चरमराना ओर सन्नाटे का पक्षियों के चहचहाने से टूटना आदि विम्ब मौन ओर अकेलेपन 
को ओर गहरा देते हे ओर मृत्युबोध मेँ से जीवन का अहसास होने लगता है । 

शीराजा पूर्णाक 112 में चंद्रकांता कृत एक ओर उपन्यास अंश अपने अपने 
काणाकं' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है । कथानक उड़ीसा के सम्बलपुर, चिलका, भुवनेश्वर 
आदि के भौगोलिक धरारतल को पकडता हुआ सामाजिक परिवेश मे सेध लगाता 
वैयक्तिक उहापोह में सिमट जाता हे जहां कनी नामक एक पात्रा सिद्धार्थ से जुडी हे 
जो जान गया हुआ हे । एक वर्ष हो आया उसे उसका कोई पत्र नहीं मिलता । वह वच्चां 
के साथ चिलका में पिकनिक मनाने आई है पर वह वहां बच्चों के बीच रहते हुए भी मन 
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से सारे परिवेश से कटी सिद्धार्थ से जुड जाती है ओर उसकी सोचों कं साथ साथ ही 
कथानक खुलता चला जाता हे। दोनो एक दूसरे कं होना चाहते हँ पर नियत्िवश वे 
एक दूसरे से भौतिक तौर पर सैंकड़ों मील दूर हो गए हें । वहीं पर कनी को प्रियंवद 
मिलता हे जो उन दोनों मेँ एक सेतू था। प्रियवंद के माध्यम से उसे सिद्धार्थ कं वारे 
मे ठेर सी सूचनाएं मिलतीं है कि लडाई के दौरान, एक दुर्घटना मे उसकी टांग जाती 
रहती ह ओर यह कि हर्पताल मेँ उसकी सेवा नासिरा नामक नर्स खूब मनोवेग से करती 
हे फलस्वरूप दोनों करीव आ जाते हे ओर दोनों शादी कर अपना घर बसा लेते हैँ । सव 
सुनकर कनी कं भीतर कुछ ठरकने लगा था ओर उसे लगा है कि उसका संसार बदल 
गया हे ओर उसकं मनोमस्तिष्क पर छाया सिदधार्थ अव उसके लिए एक खालीपन बो 
गया हे । टूटते रिश्तों की एक आम सी कहानी लिए यह उपन्यास चुक जाता हे। 

वस इतना ही हे सफर जम्मू कश्मीर के उपन्यास साहित्य का । 

इस अध्याय के सम्पन्न करते करते दो एक वाते हिन्दी मेँ अनूदित उपन्यासो की 
भी होनी चाहिए । ओएपी0 शर्मा सारथी कृत "नंगा रुक्छ' (डोगरी) उपन्यास का हिन्दी 
रूपान्तर इसी नाम से डा० अशोक जेरथ द्वारा किया गया । इसी प्रकार नरसिंह देव 
वाल कृत 'सांञ्जी धरती वखले मानु" धरती अपनी अपनी" नाम से हिन्दी अनुवाद कर 
उपन्यास के लगभग 400 पन्नो को 200 पन्नं मेँ लाकर ने केवल न्याय ही किया अपितु 
इन पक्तियों कं लेखक द्वारा किया गया यह अनुवाद चर्चित भी हुआ। लघु उपन्यास 
के रूप नें हिन्दी मे ओ पीएशर्मा हारा दो एक प्रयास हो चुके हँ । इनमे से उलटा आदमीः 
प्रतीकात्मक शैली मेँ लिखी गईं उपन्यासिका संदर्भ के तौरपरलीजा सकती हे। 


यात्रावृत्त एवं रिपोर्ताजः 


नौ साहित्य की अनेक विधाओं मेँ एक यात्रावृतांत या यात्रा वृत्त भी है- यद्यपि इसे निवंध के 
अंतर्गत लिया जा सकता हे लेकिन यात्राएं करते हुए ओर उन्हें बाद में स्मरण कर 
-लमवद्धं करते एक विशेषप्रकार की मानसिकता मेँ से गुजरना पड़ता है जो नितान्त 
वेयक्तिक होती है | इसके दर्द को कछ लोग ही जी पाते हँ अन्यथा बहुत महत्वपूर्ण स्थलं 
के वीचमेसे गुजरते हुए भी अकसर लोग सामान्य स्थिति मे होते हैँ नित्यकर्म की तरह 
स स्थिति को भी ्येल लिया जाता हे। आम जिंदगी के सामान्य दिन की तरह पर 
सविदनशील हृदय के लिए ये यात्राएं अनेक अनुभवो का स्रोत सावित होती हें। 
इस प्रदेश के हिन्दी लेखकों द्वारा छटपुट प्रयास संस्मरणोँ के माध्यम से इस ओर 
हए हं- रिर्पोताज' के माध्यम से ज्योतीश्वर पथिक, शिव रैना, आदि लेखकों ने इस ओर 
प्रयास भी किए है लेकिन पुस्तकाकार मेँ इस ओर कोई विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं हे । 
जो दो एक प्रयास इस ओर हए हैँ वे नाकाफी है । 1991 में प्रकाशित रजतशिखरो" क 
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छणहलं स्वर" कं माध्यम से डा० अशोक जेरथ द्वारा हिमालयी प्रदेशो की यात्राओ पर 
आधारित 200 पृष्ठा की 22 }18,८8 साईज मे पुसतक प्रकाशित हुई । इस पुस्तक + 
कुमाऊ गढ़वाल कं हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा करके क्षेत्रीय संस्कृति को उजागर किया 
(0 हे । इस कृति मे आट वहुरगीय ओर लगभग पचास के करीव एक रंगीय चित्र भी 
संकलित हे जो इसे प्रामाणिक कृति वनाते है | पुस्तक की छपाई, कागज तथा जावर ता 
वहुत सुन्दर वने हं । पुस्तक का विमोचन श्री शंकर दयाल शर्मा .वर्तमान राष्ट्रपति कं 
करकमलों हारा फरवरी 1992 मं दिल्ली मे किया गया था जव हिन्दी के जानेमाने 
साहित्यकार उपरिथित थे। यह पुसतक उतरांचल क्षेत्र की संस्कृति कौ तस्वीर प्रस्तुत 
करती है । इसकी समीक्षा देश की शीर्षस्थ पत्रिकाओं तथा पत्रो मेँ हो चुकी हे । पुस्तक 
के सम्पादकीय में लेखक ने अपनी यात्राओं का संक्षिप्त विवरण लिखा हैः - "उत्तराखण्ड 
के इस पर्वतीय क्षेत्र मे गत दो वर्षो मेँ अनेक स्थितियों मे लोगों एवं दुरूहताओं ने प्रभावित 
किया हे । ये चहुमुखी प्रभाव मेरे व्यकततत्व को छीलते गए हैँ । माणा यात्रा के दारान 
जोशीमठ तथा लगभग 10000 फट की ऊंचाई पर स्थित वर्फ की खेलों का घर ओली. 
[ताता जागेश्वर मे शिवरात्री एवं सावन मे पार्थिव पूजा, हाराहाट मे वेसाखी पर 
स्यालदे का अदभुत मेला, देवी धूरा मे वाग्माल तथा अल्मोड़ा में नंदादेवी के मेंलोंका 
अद्भुत मंजर ओर दशहरे के दौरान रात रात भर जागकर पुतलों का निर्माण करते 
युवाओं के दल मानो सभी कुछ जीवत न हो कर परी कथाओं सा हे।' 

णा करते सफ़र यात्राओं पर लिखे गए संस्मरण के रूप मे एक ओर कृति 
श्रीमती शामा की पीठा, "करते सफर' 1992 में प्रकाशित हुई है । 103 पृष्ठीय इस पुस्तक 
मे 15 यात्रा संस्मरण संकलित हैँ । इनका फलक बड़ा विशद है- एक ओर तो लंदन, 
रोम, वैकाक, स्टाकहोम, स्वीटजरलैड, न्यूयार्क, नाइजीरिया, म्यूनिक आदि कं पाश्चात्य 
देशो की इलकियां है तो दूसरी ओर अमरनाथ, लेह-लददाख, श्रीनगर. कश्मीर घाटी 
तथा माहवलिपुरम्‌ आदि प्रदेशों की भारतीय परिवेश मेँ ढली ्ांकियां हें । भाषा सहज एव 
प्रवाहमान हे जिसमे सफर के तारतम्य में कहीं कहीं पर वैयक्तिक चिंतन उभर अता 
है जो स्वाभाविक हे | लंदन की यात्रा करते लेखिका अनायास अपने देश की यादो के 
साथ जुड जाती है- "हम कहीं भी रहें अमरीका, योरुप या अफ्रीका, अपने देश की माटी 
का मोह हमारी आत्मा से लिपटा ही रहता हे“ पृ0 27; इसी प्रकार 'स्टाकहोम कौ कु 
शामे" संस्मरण मं लेखिका तुलनात्मक दृष्टि से सोचने लगती है "हम हिन्दुस्तानियां 
को अपनी त्वचा कं कारण कितना हीन भाव है ओर इन्दं हमारे गेहुएं रग के प्रति कितना 
चाव हे। जो इसके पास है वह उसमे खुश नहीं है- उसी की तलाश“ पृ० ॐ 

इन यात्रा संस्मरणं के बहाने विभिन्न देशों की संस्कृति इतिहास, भूगोल ओर 
दर्शनीय स्थल की चर्चा की गई है जिससे उनके वारे में विशद जानकःरियां पाठक का 
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उपलब्ध होतीं है| 

संस्मरण पर बहुत कम कार्य हुआ है | छुटपुट प्रयास इस ओर किए गए हैँ पर 
नाकाफी हे । 0 आदर्श कृत कश्मीर में सात दिन. शीराजा पूर्णाक 105, कश्मीर में 
आयोजित भाषा शिविर मेँ भाग लेने गए संस्मरण इसमे समोए गए हे । 


साक्षात्कार 


साहित्य की एक विधा साक्षात्कार भी है । वस्तुतः यह विधा आकाशवाणी के 

कार्यक्रमों की एक सशक्त माध्यम है जिसका आधार बनाकर विभिन्न क्षेत्रों मेँ कार्यरत 
अनुभवी विद्वानों कं वैयक्तिक ओर कार्यकषेत्र मे हुए कार्य की वास्तविकताओं, कमियों , 
उपलब्धियों ओर संवेदनाओं को श्रोताओं अथवा पाठकों के सामने उजागर करती 
ह ।साक्षात्कार के विभिन्न पहलू नजर मेँ रखने पडते है । यदि किसी व्यवित्त की,, किसी 
त्र मे उपलब्धि को उभारना हो तो व्यक्ति विशेष द्वारा उस क्षेत्र मे हुए कार्य को देखते 
हुए प्रश्नों के माध्यम से साक्षात्कार को उस स्तर तक ले जाना पडता हे । एक पहलू 
यह भी है कि क्षत्र विशेष में कार्यरत व्यक्ति के अनुभवो एवं उस क्षेत्र में ही रहे कार्य की 
सूचना देनी जैसे साहित्य, विज्ञान, स्थापना, कला, लोक संस्कृति आदि । लेकिन साहित्य 
में साक्षात्कार अधिकतर वैयक्तिक उपलब्धियों ओर व्यक्ति विशेष को लेकर दही हुए है| 
इस ओर कोई विशेष कार्य इस प्रदेश में नहीं हुआ । हां छुटपुट प्रयास अवश्य हुए 

हँ । हिन्दी साहित्य मंडल की पत्रिका मधुरिमा में एक स्थाई स्तम्भ ही साक्षात्कार को लेकर 
था जिसमे स्थानीय चर्चित साहित्यकारों से भेंट वार्ता कर उनकी रचना प्रक्रिया के साथ 
साथ प्रदेश की साहित्यिक गतिविधियों को आंका जाता रहा है । इन पंक्तियों कं लेखक 
दारा एसी दो भट वर्ताएं की गई है एक डोगरी साहित्य कं चर्चित साहित्यकार पदम श्री 
राम नाथ शास्त्री से, प्रतिभा पुष्प 13 जनवरी, 1973, ओर दूसरी सुतीक्षण कुमार आनन्दम्‌ 
से जो स्थानीय हिन्दी कवि हैँ । उसी प्रकार योजना में पत्रिका के सम्पादक श्री शिवरेण 
ने पैन्थल के कविरत्न वैधराज से भेंट वार्ता कर उनका साक्षात्कार प्रकाशित किया । पर 
ये छुटपुट प्रयास थे। ङ गंगादत्त विनोद ने इस ओर एक प्रयास किया था हिन्दी के 
विभिन्न विद्वान, कवियों, समीक्षकों ओर प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से भंटवार्ताओं के माध्यम से। 
उनकी पांडुलिपि इन साक्षात्कारो को लेकर 1975-75 में तैयार हो गई थी ओर वह इन्हे 
मडल की गोष्ठियों मे सुनाया करते थे। पद्म भूषण ड0 सिद्धेश्वर वर्मा, प्रख्यात हिन्दी 
लेखक विश्णुप्रभाकर प्रख्यात कवि अज्ञेय आदि से इन पंक्त्ियों के लेखक की भेट वार्ताए 
प्रसारित ओर प्रकाशित हो चुकी हैँ । दैनिक कश्मीर टाईम्ज के पन्नो पर सुश्री आशा 
अरोड़ा ने स्थानीय डोगरी कं चर्चित साहित्यकारों से भेटवार्ता कर क्रम से अनेक 
साक्षात्कार प्रकाशित किए । इनमे प्रो रामनाथ शास्त्री, प्रख्यात डोगरी कवि वेदपाल दीप, 
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मोहन लाल सपोलिया, डोगरी के गद्यकारो में प्रो नीलाम्बर देव शर्मा. प्रो मदन मोहन 
शर्मा, श्री ओ.पी.शर्मा. श्री विश्वनाथ खजूरिया ओर आकाशवाणी जम्मू की प्रसिद्ध आवाज 
महमूद अहमद से भेट वार्ताए दैनिक कश्मीर टाईम्स कं रविवारीय संस्करण में छपती 
शीं ओर जम कर चर्चा होती थी । बाद में अनेक भैंटवार्ताएं इतनी विवादस्पद हो गई कि 
सम्पादक महोदय ने कुठ समय के लिए इन्हें रोक दिया । पर ये भैटवार्ताएं चर्चा का विषय 
रही है| 

श्रीमती पदमा सचदेव ने इस ओर निरन्तर प्रयास किया है । इधर उनकी दो पुस्तके 
बुद्धिजीवियो, कलाकार, साहित्यकारों ओर शीर्षस्थ नेताओं के साथ किए गए साक्षात्कारो 
पर आधारित प्रकाशित हुईं है- 

दीवानखाना - 1987 मे राजकमल द्वारा प्रकाशित यह सुरुचिपूर्णं पुस्तक 15 
व्यक्तियों को उन से किए गए साक्षात्कारो के माध्यम से उजागर करती है । जिनमे सर्वश्री 
अमृत लाल नागर, हरिवंशराय बच्चन. राजेन्द्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई. रामघारी सिंह 
दिनकर, अमृता प्रीतम, कजलवाश ओर इव्ये इंशा जैसे प्रतिष्ठित कलमकार हेतोपं रवि 
शंकर, उस्ताद अल्लारक्खा, सितारादेवी, लता मंगेशकर. पं. शिवकुमार शर्मा ओर रेशमा 
जैसे संगीत से जुडे कलाकार तथा पत्रिकारिता में प्रतिष्ठित पत्रकार मुल्कराज सरक 
तथा राजनीतिज्ञ शेख अब्दुला के अंतरग क्षणो को उलीचा गया है । वस्तुतः से सब 
साक्षात्कार नहीं दीखतें अपितु आत्मीय हो जाने की प्रक्रिया मेँयेक्षण घुलते से प्रतीत 
होते है जहां कोई ओपचारिक प्रश्न नहीं अपितु बहुत सहज भाव से सब कुछ स्वय ही 
प्रवाहमान हो जाता है । पाठक मुग्ध सा इन क्षणो को उलीचता आगे बढ जाता हे। एक 
क्षण के लिए भी यह ख्याल नही आता कि हम किसी के साथ भेँट वार्ता करनें मे मसरूफ 
है| 

इन साक्षात्कारो के माध्यम से इन कलाकारो, संगीतज्ञों ओर साहित्यकारो कं वे 
क्षण मुखरित हुए है कि शायद उनकी जीवनी मे भी कभी उजागर न होते ओर पाठका 
को वैयवित्तक साम्बधों के साथ साथ आंतरिक अनुमूतियों तक के दर्शन स्वतः ही हो जाते 
है । इन साक्षात्कारो की यही सबसे बड़ी खूबी भी हे । 

मितकार इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है 'मितवा घर । इत ओर रचनाकार 
ने अपने वक्तव्य मे संकेत भी दिएहै- 

दीवानखाना' मे अतीत की वावी मे कयो ने का है। उन्दी की टौसला-अफजाई 
से मै अब उन्हें मितवाघर मेँ आने का निमंत्रण देती ह ये संस्मरण मेरे लिए 
वो रास्ते है जिन पर मँ अपने पात्रों के संग चली हू । 

मितवा घर मे कुल चौदह साक्षात्कार है-विविधा को लिए हुए । इनम साहित्यजगत 
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क प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैँ महादेवी वर्मा , अनज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, भारती, दीना नाथ 
नादिम तो शरण रानी, आशा भौसले जैसे कला साधक भी हैँ ओर वेगम शेख अब्दुल्ला 
ओर यशोराज्य लक्ष्मी सरीखी महिलाएँ भी हे जिन्ोने राजनीति के क्षेत्र मे खिलौनो की 
भाति स्वरूपं कौ वनते टूटते देखा है पर वे मौन दर्शक रहीं हँ अपने स्नेहटीजनो की 
ख्याति का एक अग मात्र पर उस सारी प्रक्रिया मेँ उनका योगदान अति प्रवल रहा हे 
जो संसार नहीं जानता । वहुत आंतरिक क्षणो को पद्मा जी नै अपने लेखन क माध्यमं 
से संजोया हे । कवितामय तो जीवन उन्होंने पाया ही है पर जिस सहजता से डन प्वुद्ध 
व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों ओर कलाकारों को अपने आंतरिक जीवन मे कने के लिए 
मजबूर किया हं यह उन्हीं के समर्थ प्रयास से सम्भव हो सका है| पदमा जी का यदह प्रयास 
हिन्दी जगत ही नहीं अपितु सम्पूर्णं कला जगत के लिए एक स्तुत्य प्रयास है इसमे कोई 
संदेह नहीं हे | 
नीलजा कं अंक दस, दीनानाथ नादिम अभिनन्दन ग्रथ, मे कश्मीर कं चर्चित कचि 
दीनानाथ नादिम से किए गए दो साक्षात्कार प्रकाशित हँ । 'हरेक को हंसता हुआ देख' 
शीर्षक सं श्री जफ़र अहमद ने दीनानाथ नादिम से उनकी रचनाप्रक्रिया पर बातचीत की 
थी । इरी प्रकार "वितस्ता के समान शाश्वत जीवन मेँ विश्वास „ शीर्षक के अंतर्गत प्रो. 
चमन लाल सप्रू ने कश्मीरी कविता पर वात चीत की थी 
साहित्य मं शाश्वत की पहचान......शीर्षक के अंतर्गत (शीराजा ) डो0 आदर्श 
दवारा बंगला के प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यासकार कं साथ किया गया साक्षात्कार प्रकाशित 
किया गया हे । इसमें साहित्यिक दृष्टि से लेखक का कृतित्व तो उभरा है पर व्यक्तित्व 
का एक पक्ष उनका आतरिक जीवन खुला नहीं है । पद्मा कं साक्षात्कारो मे यह खूबी 
थी जो इस साक्षात्कार मे नदारद है| 
अनुवाद साहित्य : 
किसी भी भाषा के साहित्य की समृद्धि कं लिए यहां उस भाषा मे लिखा गया साहित्य 
बहुत आवश्यक हो जाता हे वहीं पर अन्य भाषाओं मे लिखे गए अन्यतम साहित्य का 
रूपान्तरण एव्‌ अनुवाद एक अच्छा आधार वन सकता हे । जम्मू कश्मीर प्रदेश की तीन 
प्रमुख इकाईयों कश्मीर, जम्मू ओर लददाख की अपनी भाषाएं हं | कश्मीर मे कश्मीरी, 
जम्मू मे डोगरी ओर लददाख में लद्‌दाखी भाषाएं बोली जाती हैँ ओर इन भाषाओं का 
अपना स्मृद्ध साहित्य भी हे । इन भाषाओं के साथ साथ इसं प्रदेश की राज्य भाषा उर्द्‌ 
हे जिसमं प्रचुर साहित्य रचा गया हे । इन भाषाओं मेँ रचे गए साहित्य को अनूदित कर 
देश के पाठकों तक पहुंचाने का श्रेय यहां के हिन्दी लेखकों को जाता हे । 
श्री वेद राही के संपादन मेँ राज्य के सूचना विभाग की हिन्दी पत्रिका "योजना" मे 
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एक रतम्भ निरन्तरता लेकर चला जिसके अतर्मत डोगरी, कश्मीरी ओर उर्द्‌ मे रचे जा 
रहे अन्यतम साहित्य का अनुवाद छापा जाता था । उर्दू कं श्रेष्ठ कहानीकारों, श्री मोहन 
यावरः श्री पुष्कर नाथ, श्री ठाकर पुंछी, श्री कृष्ण चन्द्र मालिक राम आनन्द आदि ओर 
दूसरे रचनाकारों, श्री हकीम मंजूर, प्रो जगन्नाथ आजाद, श्री अर्श सहवाई, श्री आविद 
मनावरी तथा कश्मीरी के श्रेष्ट रचनाकारों , श्री अली मू0 लोन, हृदय कौल भारती, श्री 
नादिम, महजूर, श्री गुलाम रसूल नाजकी, श्री रहमान राही, श्री मू0 अमीन कामिल, श्री 
चमन लाल चमन, मोती लाल साकी, तथा कश्मीरी नाटककारों में सर्वश्री अख्तर 
मुहीउद्दीन, पुष्कर भान, मोती लाल क्यमू. अली मू0 लोन. हरि कृष्ण कौल आदि की 
रचनाओं का हिन्दी रूपान्तरण ओर अनुवादक के तौर पर श्री वेद राही, सुतीक्षण कमार 
आनन्दम्‌, ज्योतीश्वर पथिक, शिव रेना, प्रो0 रतन लाल शात, श्री शशि जेखर तोषखानी, 
प्रो हरि कृष्ण कौल आदि चर्चित रहे है| 

ड्ग्गर क कमि ओर उनकी कविता : इस श्रुखला के अंतर्गत कल्वरल अकादमी 
जम्मू कश्मीर की ओर से डोगरी के शीर्षस्थ कवियों कौ रचनाएं ओर उनके हिन्दी अनुवाद 
छाया करने का कार्यक्रम तय किया था। इस कार्यभार को तत्कालीन डोगरी रचनाकारों 
सर्वश्री दीन्‌ भाई पंत, राम नाथ शास्त्री, शम्भुनाथ शर्मा, मघुकर ओर तारा समेलपुरी को 
सौपा गया। से पांच काव्य संकलन थे जिनमें से प्रत्येक में तीन कवियों की रचनाओं क] 
छाया किया गया ओर पाचों संकलन 1959 को होली के दिन प्रकाशित होकर सामने 
आए । इन पाचों संकलनों को अपने नाम भी दिए गए~ नीहारिका, अरुणिमा, प्राताकरण, 
मघुकण, मगधूलि। ये संकलन अव उपलब्ध नहीं हं बहुत खोजने पर “^ केवल तीन 
संकलन ही पाए जा सके। ये संकलन हैँ अरूणिमा, मघुकण ओर मगधूलि। ` 

अरुणिमाः अरुणिमा का संपादन तारा स्मलपुरी ने किया हे । इस संकलन 
मे तीन डोगरी कवियों -ठा० रघुनाथ सिंह, किशन स्मैलपुर ओर परमानन्द अलमस्त की 
रचनाओं को हिन्दी अनुवाद सहित संकलित किया गया हे । कवि की रचनाओं से पहले, 
उनका परिचय उनकी तस्वीर के साथ दिया गया हे । डोगरी मे रची गड रचनाओं के 
साथ साथ उनका हिन्दी अनुवाद चुभता हे । ओर सपादक के सीमित अनुभव की ओर 
संकेत करता हे। 

गषछ्ुकणः इस संकलन में भी डोगरी के तीन प्रतिष्ठित हस्ताक्षरों की रचनाओं 
को संकलित किया गया है । ये फवि है मधुकर, वेदपाल ठरीप, ओर पदमा देवी संप्रति 
पद्मा सचदेव | इसके संपाकद हे श्री दीनू भाई पंत । मधुक की डोगरी कविताओं का 
हिन्दी मे पद्यानुवाद स्वयं मधुकर ने ही किया है लेकिन बाकी केदो डोगरी कवियों की 
रचनाओं के हिन्दी मेँ किए गए गदयानुवाद चुभते हे । अच्छा होता उनकी रचनाओं का 
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भी पद्यानुवाद प्रकाशित किया जता | मधुकर का परिचय तो श्री दीनूभाई पंत की कलम 
सं दिया गया हे ओर वाकी दो कवियां ठं परिचय श्री राम नाथ शास्त्री नै दिए है। 

गगष्रुलिः प चन्भूनाथ द्वारा संपादित यह कविता संकलन इडग्गर के तीन 
चर्चित कवि यश शर्मा, ओकार सिंह आवारा' ओर तारा स्मेलपुरी की डोगरी रचना कष 
उनकं गद्यानुवादों को संकलित किए हुए है । अन्य संकलना की तरह इस संकलन 
कविय कं भी परिचय चित्रं सहित दिए गए है। इन सभी कवियों के चित्रो को तैयार किया 
था जम्मू क प्रसिद्ध चित्रकार प० संसार चंद वड्‌ ने । इन संकलनों के माध्यम से हिन्दी 
जगत हो डोगरी के प्रतिष्ठित ओर चर्चित कवियों का परिचय मिलता हे। 

हिन्दी कीराः हिन्दी शीराजा क आरम्भिक काल में विम्ब प्रतिविम्ब' कं 
अतर्गत स्थानीय भाषाओं क प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाओं का हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित किया जाता रहा है । शीराजा के प्रवेशांक अप्रेल,1965 में इस स्तंभ के अंतर्गत 
दीना नाथ नादिम की कश्मीरी कविताओं कं अनुवाद प्रकाशित किए गए थे । जहां तक 
कि मोहन यावर ओर कर नाथ की उदू कहानिया कोभी ज्यों का त्यों हिन्दी कहानी 
क तौर पर प्रकाशित किया 'याथा| यह स्तम शीराजा मे वर्षो तक चला । इसकं माः 
यम सं हिन्दी पाठकों को इन भाषाओं में रचे जा रहे श्रेष्ट साहित्य का परिचय कक 
र्हा हं। वैसे भी शुरू मेँ "क्सर हिन्दी लेखकों के नाम से उर्दू कश्मीरी ओर डोगर 
स्वनाकारों की स्चनाएं ही प्रकाशित होती रहीं है | यं रचनाकार अपनी रचनाओं 

ऊइ नाम गिनाए्‌ जा सकते ह| 

< छाहित्यः वर्षु 964 से वार्षिकी के तौर पर हमारा साहित्य प्रकशि 
965 मं इसका ६ अंक प्रकाशित होकर सामने आया। इस 
ठाकुर पी, गहन यावर, पुष्कर नाथ, चंचल शर्मा नरेन्र खजूरिया आदि की प्रकाशित 
कहानियां इस वात कौ गवाह हं कि हिन्दी मे डोगरी अ उर्‌ 
डन अका में प्रकाशित होता 1 । इससे अगले वर्ष 
उतारा साहित्य में भी लगभग यही 

२ समाचारः फील्ड सवं अर्गेनाइजेशन कौ ओर से प्रकाशित इस हिन 
पत्रिकामेंभी गाहे-वगाहे डोगरी ओर कर्मरी कं रचनाकारों की हिन्दी मेँ 
रचनाए प्रकाशित की जातीं थीं | 15 ८8८72 में प्रकाशित स्वाधीनता अक मेँ श्री ४ 
समेलपुरी को से अनूदित चित्रकारों सेः ओर प्रो0 म 
मोहन शर्मा की डोगरी से अनूदित ७०१७५ ५०५ अक मेँ प्रकाशित की गई थ] | 
"गर समाचार के 3८9,८72 कँ अक में  रामकुमार अवरोल की एक कहानी 
मं अनूदित कर “दोष' शीर्षक से प्रकाशित की गडु थी | 
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योजनाः योजना के पहले दौर की हम बात कर चुकं हे कछ वषो कं विराम 
कं वाद योजना का प्रकाशन श्री चंचल के संपादन में एक वार फिरसे शुरू किया गया 
था । इसमें भी कभी कभी डोगरी की श्रेष्ठ रचनाओं का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया 
जाता रहा है । वादमेंश्रीशिवरेना कं संपादकत्व मे तो प्रो मदन म्गेहन शर्मा की अनेक 
डोगरी कहानियों का अनुवाद प्रकाशित किया गया । यह अनुवाद स्वयं शिव रैना करते 
थे या यदाकदा मूल लेखक भी इनका अनुवाद स्वयं करते थे। 
सार्किः कहानियों की प्रतिष्ठित पत्रिका मे भी डोगरी कं प्रतिष्ठित कहानीकारों 
की रचनाओं को अनूदित कर स्थानीय हिन्दी ओर डोगरी लेखक भेजते रहें है । सारिका 
की ओर से 1972 मे एक डोगरी विशेषांक भी प्रकाशित किया गया था जिसमें स्थानीय 
रचनाकारों की. डोगरी रचनाओं कं हिन्दी अनुवाद भी स्थानीय लेखकों ने ही किए थे। 
अनुवाद कार्य की श्रंखला में जम्मू कश्मीर कल्वरल अकादमी की ओर से कू 
महत्वपूर्णं विषय भी प्रोजेक्ट के तौर पर लिए गए हँ । डोगरी, उर्दू, पंजाबी कहानियो 
कविताओं ओर नाटकों कं इलावा डोगरी ओर करमीरी मे संकलित लोकगीतों लोक 
कथाओं तथा इन भाषाओं के महत्वपूर्णं रचनाकारों ओर एतिहासिक व्यक्तियों की 
महत्वपूर्ण रचनाओं को भी हिन्दी मे अनूदित कर प्रकाशित किया गया है। 
डोगरी काव्य युषमाः 1972 में डोगरी के 27 चर्चित ओर प्रतिष्ठित कवियों की 
रचनाओं को हिन्दी मेँ प्रकाशित किया गया। इन कविताओं का हिन्दी अनुवाद किया था 
भरी श्याम लाल शर्मा ने। इस संकलन में सर्वश्री हरदत्त शास्त्री, रघुनाथ सिंह सम्याल, 
वसत राम वंसत, किशन समैलपुरी आदि से लेकर आधुनिक डोगरी कवियों की रचनाएं 
सकलित है | इस संकलन में संकलित तारा समेलपुरी की रचना 'अनसंभे गीतः का 
अनुवाद श्री लक्ष्मी नारायण ने किया था। बाकी की रचनाएं श्री श्याम लाल शर्मा द्वारा 
हो अनूदित की गड्‌ | 
सरणः 1973 मेँ दीनू भाई पंत द्वारा रचित सरपंच नामक नाटक का अनुवाद 
४ मे स्वयं लेखक ने किया ओर इसे राज्य की कल्वरल अकादमी ने प्रकाशित किया । 
वूकि लेखक स्वयं भी हिन्दी रचना करते थे अतः अनुवाद साधिकार ओर यथोचित हुआ हे | 
डोगरी ओर कश्मीरी लोक कथा श्री श्याम लाल शर्मा दारा चुनी हई डोगरी 
भर कश्मीरी लोक कथाओं का हिन्दी मे अनुवाद कर दो पुस्तकाकार पांडुलिपियां तैयार 
क गई थीं जिन्हे कल्वरल अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया | 
प्रतिनिधि कश्मीरी कनिताः ङ0 अयूब प्रेमी हारा प्रतिष्ठित 35 कश्मीरी कवियों 
की रचनाओं का हिन्दी अनुवाद किया गया जिसे कल्चवरल अकादमी ने 1975 में प्रकाशित 
किया। इस संकलन मे लल्लेश्वरी, नुन्द ऋषि , हव्वा खातून, अरिन्यमाल की रचनाओं 
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कविय ~ | रे । आरम्भ | 
से लेकर आधुनिक कश्मीरी कविय की रचनाओं को भी सकलित किया गया है। आ 
मं एक लम्बी भूमिका मे कश्मीरी कविता के विकार को तलाशा गया ह| 


किया गया | इस संकलन को छः भागों न बाटा गया है जिनमे भिन्न भिन्न अनुष्ठानो! पव 
आर ऋतुओं के गीतो को संजोया गया हे । इन गीतां मे लोरियां महिला न॒त्यगान, कृषक 
गीत, हास्य वयंग्य के गीत विवाह गीत ओर मगलगान आदि हे पूर्व पीठिका मेँ कश्मीरी 
लोकगीत का परिचय देते इए सकलनकर्त्ता लिखते है पे 
५ सोकगीतो कौ परपर अति प्राचीन एवं विशाल है। 9 विभिन कपो म 

प्राप्य ह। इन विभिन्न रूपौ मै शर्य वाथ, वालगीत, रोव-महिला नृत्यगान, कमिल्य 
कथ शादी व्याह पर सवाद्य गए 


न गीतां के अनुवाद की सवसे बड़ी खूबी यह हे कि लय ओर छन्द को वरकरार 
प्वा गया ह ओर पद्यानुवाद्‌ हौ प्रसतुत किया गया है । 
च्या नाट्कः श्री 


छाया कं शीर्षक से प्रो0 हरि रुष्ण कालने कियाथा भिसका प्रकाशन 1975 मेँ कल्चरल 
अत दमी के सौजन्य से हुआ | 


छकदर्दः प्रसिद्ध रहस्यवादी कवियित्री लल्लेश्वरी के कष्मीरी वाखों को हिन्दी 
मं अनूदित करवा कर 1976 मे ` कादमी दारा प्रकाशित किया गया | इन वाखोँ का ४ 
अनुवाद किया थाश्री राभुनाथ भटट हलीलः। ने| पहले कर्मीरी मेँ देवनागरी कं शब्द 
मँ इसे उतारा गया इनका हिन्दी गद्यानुवोद्‌ किया गया । वीच वीच 
टिप्पणियां भी दीं गई | अच्छा होता इनका द्यानुवाद प्रकाशित किया जाता। जलो 

पलिमालः कश्मीर के परिदधे कवि रसूल भीर की 14 कविताओं ओर 30 क 
“7 पद्यानुवाद हिन्दी में 1977 मं किया गया ओर इन्हं पोशिमाल का नाम दिया गयी 
यद्यपि पद्यानुवाद का प्रयास पररसनीय कहा जा सकता ह पर कीं कहीं पर छन्द 
म॑ टूटते से लगते है 

¶्कानन्द प्रकाहः भक्तिकालीन प्रसिद्ध कश्मीरी कवि परमानन्द की रचनाओं ति 
हिन्दी रूपान्तर "परमानन्द "वाह" कं अंतर्गत विद्वान श्री परथ्वी नाथ पुष्प द्वारा किया ` 
जिसे कल्वरल अकादमी ने 1981 मे पकाशित किया | भूमिका मेँ विद्वान अनुवादक 


न कवल परमानन्द की रचनाओं का परिचय दिया है अपितु कश्मीरी कविता के 
काल क इतिहास की भी तलाश की गरईहै। 
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प्रतिनि्ि कल्ानिया -इस श्रुखला कं अंतर्गत श्री रमेश मेहता के सम्पादन मे 
डोगरी,.कर्मीरी गौर पंजाबी भाषाओं मे लिखी गड चर्चित कहानियों का हिन्दी अनवाद 
तीन अलग अलग पुस्तकों के रूप मे सामने आया । विभिन्न कहानियो का अनुवाद्भिन्न 
भिन्न विद्वानों दारा किया गया । 

प्रतिनिधि डोगरी एव कर्कीरी एकन्की.- छ डोगरी एकाकी ओर पांच कश्मीरी 
एकाकियों का चयन कर भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अनुवाद करवाया गया | डोगरी 
एकांकियों में पुराना बरगद, नई सडक, ग्रथियां, आशा, बदलु , अपने पराए्‌, कं रचनाकार 
थे क्रमशः सर्वश्री रामनाथ शास्त्री, विश्व नाथ खजुरिया, नरसिंह देव जम्वाल, मदन मोहन 
शर्मा , नरेन्द्र खजूरिया ओर जितेन्द्र शर्मा । ओर इन एकांकियों के हिन्दी अनुवादक हे 
क्रमशः सुतीक्षण कुमार आनन्दम , ज्योतीश्वर पथिक, छत्रपाल ओर स्वयं जितेन्द्र शर्मा 
ओर कश्मीरी एकांकी हँ अली मू लोन कृत आदम ओर हव्वा, सजूद सैलानी कृत त्छरडी 
का फाल, मोती लाल क्यमू कृत तकादा, सोमनाथ जुत्शी कृत नदी के किनारे ओर 
फारूख मसूदी कृत कालेज मेँ नाटक । ओर इन एकांकियों के हिन्दी अनुवादक हैँ सर्वश्री 
नरेन्द्र शर्मा, शशि शेखर तोषखानी, वही, वही, ओर नरेन्द्र शर्मा | 

कोट्या ओौर रूषः उर्दू की रचनाओं को हिन्दी मेँ लिप्यन्तरण कर रमेश मेहता 
के सम्पादन मेँ प्रकाशित किया गया। इसमे इस प्रदेश के चर्चित उर्दू रचनाकारों की 
रचनाएं संकलित हैं । यह भी कल्वरल अकादमी का ही प्रकाशन ह| 

धिरक पत्ता फपल का - .ड0 ओम गुप्त दवारा संकलित डोगरी लोकगीतों का हिन्दी 
पद्यानुवाद दो अंको मेँ प्रकाशित किया गया। सटीक अनुवाद इन्हीं गीतों की लय 
ओर छन्द के साथ इन्हे मौलिकता के करीव ले आता है । यही इस भावानुवाद की खृूवी हे | 

| युयुखाः श्री अली मु0 कृत कश्मीरी नाटक का हिन्दी अनुवाद सुयूया नाम से 

कल्वरल अकादमी दारा प्रकाशित किया गया| 

श्रेष्ठ कर्मरी लोकगीतः कश्मीरी लोकगीतों का संकलन, अनुवाद ओर परिचय 
इस संकलन में हमें मिलता हे । ड० जिया लाल हाण्ड्‌ दारा संकलित ओर अनूदित इन 
गीतों का मात्र हिन्दी पदयानुवाद ही संकलित किया गया ह । प्रारम्भ मेँ एक लम्बी भूमिका 
के माध्यम से अनुवादक कर्मीरी लोकगीतों के प्रारूप ओर ऋतुपरक गीतों का व्योरा देते 
इए अनेक सूचनाएं इन गीतों पर देता है जो काफी ज्ञान बढ़ातीं है| 

नीलजाः नीलजा के अनेक अंकों म कविता लहर' स्तंभ के अंतर्गत कश्मीरी 
कवियों की चर्चित रचनाओं का हिन्दी रूपान्तरण दिया गया हे । नीलजा अंक ग्यारह मै 
एसी चार कश्मीरी कविताओं के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किए गए हे । हव्वा खातून की 
दो कविताओं के अनुवादक हैँ प्रो लक्ष्मी नारायण सप्रू ओर श्रीमती जयकिशोरी अहद 
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जफर की कश्मीरी कविता का अनुवाद कियाथा मोती लाल प्रमोद नै ओर श्री माखन 
लाल वेकस की कश्मीरी कविता का रपान्तरण ० शशि शेखर तोपखानी हारा किया 


सतीसर ओर अनृगूजः जम्मू कश्मीर राष्ट्माषा प्रचार समिति की ओरसो प्रकाशित 
पत्रिका सतीसर में अनुगूज' के अंतर्गत रथानीय ओर भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं 
को हिन्दी मेँ अनुवाद कर प्रकाशित किया जाता रहा है | जुलाई -सित0 1991 के अंक 
मं मखन लाल वेकस की कष्मीरी कविता का हिन्दी अनुवाद प्रो0 चमन लाल सप्र द्वारा 
किया गया। इसी प्रकार जन०-मार्च 1992 कं अक मं स्व0 दीना नाथ नादिम की कश्मीरी 
मे "पवाद अभी आज सुबह देखा मेने शीर्षक से प्रकाशित 
किया गया | इसका अनुवाद भी प्रो सप्रूनेहीकियाहै। 


शाठा ओौर समकालीन भारतीय साहित्यः केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित 
भाषा पत्रिका मे स्थानीय कश्मीरी ओर डोगरी रचनाकारों की | 


77 रुक्ख एव करती ऊपनी अदनी). 59८80 मे डोगरी के दो पुरस्कृत 
उपन्यासो -नगा रुक्ख ओर सा्जी धरती वखले मानू को रूपान्तरित करके प्रकाशित 
किया गया | 


पर दूसरी भाषाओं मेभी इसका अनुवाद किया गया। 


हे ओर मं विद्वान अनुवादक ने इरा ओर संकेत 
किए हं ओर हिन्दी अनुवादक का भी परिचय दिया गया है इस अनुवाद को साहित्य 


अकादमी ने प्रकाशित किया था। <सका हिन्दी अनुवाद किया था अशोक जैरथ ने ओर 
इसे प्रकाशित किया था राजपाल ओर संज न | | 

र नरसिंह देव जम्बाल कृत डोगरी उपन्यास साञ्जी धरती बखले मानू का 
रूपान्तरण हिन्दी मेँ धरती अपनी अपनी' के नाम से किया गया । लगभग चार सौ पृष्ठीय 
डोगरी उपन्यास की छटाई करके लगभग आधे कलेवर मेँ इसका हिन्दी संस्करण निकाला 


६१, 


वा 


गया जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया। इस वात का ध्यान रखा गया कि छंटाई 
करते हुए उपन्यास के कथानक ओर आघार को कोई क्षति न पहुचे । इस प्रकार इसे हिन्दी 
मं एक तरह से पुणर्जीवित किया गया । बाद मं इसी हिन्दी संस्करण को केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय ने उत्तम कृति के तौर पर पुरस्कृत भी किया । इसके रूपान्तरकार भी अशोकं 
जेरथ दही थे। 

देनिक ट्रव्यून, जनसत्ता, नवभारत टाईम्ज, उत्तरप्रदेश, विपाशा, सोमसी आदि 
समाचार पत्रों कं साहित्यिक संस्करण ओर पत्रिकाओं मे गाहे वगाहे स्थानीय साहित्यकार 
के अनुवाद ओर अनूदित रचनाएं छपती रहती है । न ही इनकं व्योरे उपलब्ध है ओर न 
हौ सव अनुवादो की सूची तैयार की जा सकती हे । हां मोटे तौर पर हुए कार्य कं व्योरे 
दिए गए है । साहित्य अकादमी द्वारा भी डोगरी के रचनाकारों की रचनाओं का अनुवाद 
प्रकाशित किया गया हे | बहुत पहले नरेन्द्र खजूरिया की कहानियों का अनुवाद श्री 
देवरत्न शास्त्री ने किया था। इस ओर छोटे मोटे कार्य होते रहे है । 

सलदशिलाकाः 1987 में प्रकाशित पद्मा सचदेव का कविता संग्रह सबद मिलावाः 
इस ओर एक ओर अच्छा प्रयास कहा जा सकता है । इसमें डोगरी की प्रतिष्ठित ओर 
चर्चित कवियित्री, श्रीमती पद्मा सचदेव की 76 डोगरी कविताओं को हिन्दी मे अनूदित 
फर प्रकाशित किया गया है। न केवल इन कविताओं का हिन्दी अनुवाद ही दिया गयां 
ह अपितु इनके सृजन की पीठिका में प्रणा स्रोत ओर अनुभूत सत्य को भी तलाशा गया 
हे अतः हर कविता के बाद रचना के सृजन की प्रक्रिया मे संलग्न घटनाओं , उपघटनाओं 
ओर उत्ररित पूष्टभूमि को भी इंगित किया गया हे । यही कारण है कि ये कविताएं हिन्दी 
पाठकों के लिए न केवल नवीन लगेगी अपितु पाठक रचनाकार के सृजन के समय उठने 
वाले मानसिक उहापोह के साथ एकाकार हो जाएंगे । इस ओर प्रकाशकीय मेँ संकेत भी 
दिए गएहै- 

सवद मिलावा [हेन्दी में अनूदित उनका नया कविता संग्रह हे । नया इस नाते भी 
कि यहां संग्रहीत प्रत्येक कविता के साथ उसके अनुमूत सत्य, प्रेरणा विन्दु, पृष्ठभूमि अथवा 
पस्तु तत्व पर भी टिप्पणी की गई है |“ 

कवियि्री ने अपनी डोगरी रचनाओं कं हिन्दी अनुवाद स्वयं किए हें | पद्मा सचदेव 
डोगरी ओर हिन्दी भाषा मे समान अधिकार रखती है । अतः इन कविताओं को यदि 
अनूदित कविताएं न कहकर हिन्दी पाठकों के सामने रखा जाए तो निश्चय ही ये मौलिक 
लगेगी ही ताजेपन का आभास भी देगी इसके उत्स को पकड़ने के लिए इस संग्रह की 
भयम रचना "चम्पा की टहनी' का मेँ संदर्भ देना चाहूंगा । कविता मे नइ नवेली दुल्हन 
की व्यथा कथा व्यक्त हुई है जिसे उसका पति छोड गया है ओर वह अपनी दुखभरी 
दास्तां चम्पा की टहनी को सुनाकर अपना मन हल्का करती है | 


323 


मर्दों कौ यही रीत है रोती छोड जाते है 

सास ननद पी बुरा व्यवहार करतीं है | 

ज्यादा गुस्सा मुह्य इस वात काह कि वह मुंडी बता कर नहीं गया 

हे चम्पा की टहनी | 

इस स्वना का महत्व पदमा जी के लिए ओर भी वढ जाता है क्योकि उनकी 
प्रारम्भिक रचनाओं मे सै इसी कविता ने उनमें विश्वासं जगाया धा | वस्तुतः इस कविता 
का उत्स प्रसिद्ध डोगरी लोकगीत 

चम्बे दिए डालिए मोड्ये च्‌ दुआस नि हो 

मं तलाशा जा सकता है, इसा ओर कवियित्री ने भी संकेत किएहं। 

रवर हमारा साहित्य 1989, ड उषा व्यासा दारा संपादित, मेँ भी कुठ हिन्दी मे 
अनूदित रचनाएं प्रकाशित हुं हें । विरह का गीति स्वरः अरिनीमाल, मूलः मोतीलाल 
साकी, का अनुवाद हिन्दी मे डा० रतन लाल्‌ शाते ने किया था | इसी प्रकार सुखदेव मेन 
दवारा उदू में रचित लेख वुआदित्ती बनाम दित्तू वजीरनी का हिन्दी अनुवाद नरेन्द्र शर्मा 
ने किया। पंजाबी में उजागर सिंह महया दारा रचित लेख का हिन्दी अनुवाद मनोज 
शर्मा ने किया था| 


वाद साहित्य मे इधर अनेकों ्ुटपुट प्रयास भी हुए है ओर निरन्तर हो रहे है 


«> 


जिससे यहां का हिन्दी साहित्य स्मृद्ध हो रहा है | 
अनुसंधान कार्य 


वेस तो वैयक्तिक स्तर पर अनुसधान के लिए अनेक विषय चुने गए ओर इन 
पर कार्यं हुआ ओर वाद मेँ अनेक ग्रथ भरकाशित होकर सामने भी आए लेकिन निरन्तरता 
लिए इस ओर जम्मू विश्वविद्यालय कं दो परिसरों के हिन्दी विभाग, संस्कृत ओर दूसरे 
विभागों कं अनुसंधान एककं दारा अनेक प्रोजेक्ट हाथ मँ लिए गए | वादं मेँ जम्मू 
कश्मीर विश्वविद्यालय दो विश्वविद्यालयों मेँ वंट गया इस तरह दोनों विश्वविद्यालयौं मे 
अनुसधान के लिए अनेक विषय ओर उपविषय चुने गए 
1983 तक हुए कार्य का लेखा वितस्ता 1982 शिशिर अंक मेँ दिया गया है । यह 
व्योरे कश्मीर विश्वविद्यालय कं हिन्दी विभाग हारा किए गए अनुसंधान कार्य को लेकर 
हं । लेकिन सामूहिक तौर पर भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय कै प्रथम 
णोघार्थी ड0 अयूब प्रेमी रहे हे जिन्होने प0 जगन्नाथ तिवारी के निर्देशन मेँ "निराला" के 
काव्य मे दार्शनिकता' विषय पर अपना शौधकार्य 1965 में सम्पन्न किया। इन्दी कं साथ 
साथ 0 मोहिणी कौल ने भी आचार्य तिवारी जी के निर्देशन में लल्लैश्वरी ओर कश्मीर 
का तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर 1968 मे ही कार्य सम्पन्न किया | 1983 वर्ष के अत 
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तक 24 शोघार्थी ईडोक्टरेट कर चुके थे । इन विषयो मे लदाखी, कश्मीरी भाषा, साहित्य 
एव लाक सस्कृति कं विभिन्न पहलुओं पर शोधकार्यं हुआ हे । क्रमशः एक लदाखी, आठ 
करमीरी ओर 15 अन्य विपयो पर यह शोधकार्यं सम्पन्न हो चुका है । 20 से 25 शोधार्थी 
एसेहै जिन के द्वारा अभी इस ओर कार्य किया जा रहा है । इनके इलावा हिन्दी विभाग 
कश्मीर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक द्वारा शोध परियोजनाए भी चल रही हँ जिन पर 
अभी कुछ कार्य हुआ हे पर वीच मे व्यवधान आ जाने पर कार्यवेसादही रुका पड़ा है| 

उपर्युक्त शोध कार्य के इलावा कश्मीर विश्वविद्यालय कं हिन्दी विभाग द्वारा वर्षो 
पक एक शोध पत्रिका 'वितस्ता' कं प्रकाशन के साथ साथ इसके कृछ विशेषांक भी 
निकाले गए हैं । विभाग द्वारा अनेक शोधग्रथो का प्रकाशन भी किया गया है । एम0 फिल0 
तथा एम0 ए0 अंतिम वर्ष के लिए भी छात्रों ओर शोधार्थियों को चयनित विषय दिया जाता 
रहा हे जिस पर वे अपना कार्य करते रहे है| 

उपर्युक्त कार्य मेँ से अधिकतर प्रकाशित हो चुका हे। पर अभी बहुत सा कार्य 
काश मे आने के लिए आतुर है, अगर नहीं आया तो सारी मेहनत वेकार जाएगी | 

जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की स्थापना 1965 मे आचार्य जगन्नाथ तिवारी 
जी के प्रयासों से हुई शी । तब से लेकर आज तक निरन्तर यह विभाग प्रगति के पथं 
पर अग्रसर हे। इस विभाग द्वारा अभी तक दो व्यक्ति ड0 लिट० की डिग्रियां प्राप्त कर 
चुके हे ड0 ओम प्रकाश शर्मा, स्वातन्च्यात्तर हिन्दी गद्य साहित्य मेँ व्यंग्य विषय पर ओर 
0 चन्द्र शेखर का विषय था समकालीन हिन्दी नाटक कथ्य चेतना । इनके इलावा 
लगभग वीस के आसपास डी0 लिट0 के लिए पंजीकृत विषय हे । जिनमें से अधिकांश 
का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । पी0 एच डी0 मे लगभग तीस शोधार्थी अपना कार्य 
रा कर पी0 एचएडी0 हासिल कर चुके हैँ ओर इतने ही शोधार्थी इस कार्य मे संलग्न ह| 

उपर्युक्त शोधग्रंथों मे से अनेक प्रकाशित हो चुके हे परन्तु अभी कई पाण्डुलिपियां 
भकाशन की अपेक्षा में पड़ी है। 

जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा एक शोध पत्रिका मंतव्यः का भी 
भकाशन किया गया हे जिसके अभी तक केवल दो अंक ही प्रकाश मे आए हे मंतव्यं - 
॥ 97778) ओर फिर पंचवर्षीय योजना पूरी करते हुए दूसरा अक मंतव्य-2 (1983) मे 

(काशित हुआ था। तीसरे अंक की अपेक्षा मेदो पंचवषीय काल बीत गए हैँ णर अभी 
मोक्षा है| वैयक्तिक स्तर पर अनुसंधान का कार्य जारी हे । 

डोगरी लोकगाथाओं म अभिप्राय - ड परमेश्वरी शर्मा ओर कू0 सुरेखा द्वारा 
लिखित एक शोध पुस्तिका में स्थानीय परिवेश से जुडी लोकगाथाओं का अध्ययन ओर 
विभिन्न लोकगाथाओं मे प्रयुक्त अभिप्रायो का विश्लेषण किया गया हे । इस शोधकार्यं कं 
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लिए आर्थेक योगदान भी अनुधित्सुओं को मिला है इसकी ओर परियोजना अध्यक्ष 0 
ओम गुप्त ने संकेत किए हे । कार्य पद्धती की ओर संकेत करते हए ड० ओम गुप्त ने 
संकंत किए हें । पद्धती का आश्रय लिए काड के कालम थेः। लोकगाथा का नाम 2 
लोकगाथा का भेद 3. प्राप्ति स्थान 4 सूचक 5. मुख्य घटना 6. गौण घटनाएं 7. विशेष 
टिप्पणी । कुल पैतालीस लोकगाथाओं कं विश्लेषण पर आघारित यह कार्य था । लेकिन 
पुस्तिका का अध्ययन करने पर पता चलता है कि निर्धारित पद्धती पर नहीं चला गया 
हे । मसलन कालम 3 कं अंतर्गत प्राप्ति स्थान तो बहुत लोकगाथाओं का दर्शाया ही नहीं 
वा| इग्गर भूमि का मुख्य स्वरः वीरपूजा" लेख मेँ कीं पर भी कोई संदर्भ इस विषय 
पर नही दिया गया । जिन गाथाओं के संदर्भ दिए गए है ये कहां से आई, इनका प्राप्ति 
स्थान क्या हं ओर अगर कहीं से प्रकाशित हुई लीं गई हैँ तो उसका संदर्भ अवश्य दिया 
जाना चाहिए था । यह तो शोध कार्य का सर्वप्रथम नियम भी है । यदि कहीं से रिकाड की 
गड हं तो इसके व्योरे दिए जाने चाहिए थे । परियोजना निदेशक का यह धावा भी कि 
प्रकाशित लोकगाथाओं क अतिरिक्त लोकगायकोँ से सम्पर्क करके इनके प्रारूप रिका 
भी किए गए" पर प्रश्न चिन्ह लगाने का यथेष्ट कारण हे कि जितने भी संदर्भ लोकगाथाओं 
के दिएगए्हेये सभी लोकगाथाएं पूर्वप्रकाशित हैं| 

हा एक वात अवश्य है कि शोध कार्य की पद्धति विशेषकर लोक साहित्य के क्षेत्र 
मे देने का ओर प्रथम होने का श्रेय अवश्य उन्हें जाता हे। 

„ न्वी सहित्य मे देकी एना के (किविथि रुप युवा हिंदी लेखक संघ द्वारा प्रकाशित 
0 परमेश्वरी शर्मा द्वारा रचित 72 पृष्टीय यह पुस्तिका 1993 मे प्रकाशित होकर सामने 
आईं । इस शोध पुस्तिका मे निराला के साहित्य के संदर्भ मे कार्य किया गया है । चार 
अध्यायां मे बटी इस कृति में देवी की उत्पत्ति, शक्तिपूजा उदभव ओर विकास, हिन्दी 
कवियों की देवी परिकल्पना ओर निराला साहित्य में देवी परिकल्पना आदि विषयों पर 
पिरलेषणात्मक कार्य हुआ हे । इस ओर एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है । 
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उपसहार 


इस सारे कार्य के दौरान वहुत सी बाते उभरकर सामने आई ह कि साहित्य की 
तीन मुख्य विधाओं कविता, कहानी ओर निबंध पर ही अधिकतर कार्य हुआ हे । आदये 
दशक कं वाद आलोचना को भौ तरह मिलनी शुर हुई है । पहले केवल लिखा गयाथा 
ओर क्या लिखा जा रहा हे इसका आकलन नही हो रहा था पर अब पुस्तक समीक्षाओं 
के साथ साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं मं हो रहे कार्य का भी विष्लेषण शुरू हुआ । 
इस कार्यं मं शीराजा की भूमिका प्रमुख रही है । विभिन्न विधाओं पर विशेषांक निकाले गप, 
परिचर्चाए आयोजित कीं गई ओर खूब खुलकर बहसं हई परिणामस्वरूप आज का 
चितनशील लेखक अपने लेखन के प्रति कल के लेखक से जागरूक हे। 

उपन्यास साहित्य पता नहीं क्यों बहुत पीछे छूट गया हे । इस पर बहुत काम होने 
की गुजायश हे । जो उपन्यास रचे गए है उनमे से एक आधे को छोडकर राष्ट्रीय स्तर 
पर लिखे गए हिन्दी उपन्यासों के सामने कहीं नहीं ठहरते। चद्रंकाता को यदि इसी प्रदेश 
का समज्ञा जाए तो यह निश्चय के साथ कहा जा सकता हे कि उनकं कषठ उपन्यासां 
की चर्चा अवश्य हुई है । ठेसा क्यों है, शायद इसलिए कि इन्हे बहुत हल्के फुल्के अंदाज 
से लिखा गया हे । इस विधा पर ज्यादा काम क्यों नहीं हुआ शायद यह कार्य ज्यादा बैठक 
मांगता हे। 

संस्मरण, डायरी लेखन ओर जीवनी साहित्य नदारद है । यात्राओं के माध्यम से 
कुछ संस्मरण उभरे अवश्य हँ पर वकायदा संस्मरण साहित्य पर कार्य नहीं हुजा ह| 
डायरी लेखन ओर जीवनी साहित्य पर एक भी प्रयास अभी तक नहीं हुआ लगता । इसके 
कोई व्योरे उपलब्ध नहीं हँ । इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है । बहरहाल इन विघाओं 
पर कार्य करने की बहुत गुजायश है| 

अनुसंधान के क्षेत्र मेँ यद्यपि वैयक्तिक तौर पर ओर विश्वविद्यालयों के विभिन्न 
संकायों दारा यथेष्ट कार्य किया गया हे लेकिन एक बात बड़ी शिद्‌दत से महसूस क] 
गई है कि विश्वविद्यालयों मे हो रहे कार्य मे कहीं पर भी स्थानीय साहित्य नहा उभा 
है । हालोकि कश्मीर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की ओर से कुछ ्ुटपुट त्र `! 
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अवश्य हुए ह पर ये नाकाफी है । किसी प्रोजेक्ट को लेकर इसा ओर कार्य किए जाने 
का सुञ्ञाव हे । जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की ओर से एक लघुशोध प्रवन्ध इस 
्षेत्र मं किए गए आंशिक कार्य की ओर संकेत करता हे। कारण कड हो सकते हे कि 
किसे लं ओर किसे छोड । फिर यह भी कहा जा सकता हे कि अभी उस स्तर का कार्य 
लखन मं हुआ ही कहां हे कि उस पर अनुसधान किया जा सके पर भै, इस सारे अध 
ययन कं वाद इस निष्कर्षं पर पहुंचा हू कि जव राष्ट्रीय स्तर पर यहां के कुष्टेक 
रवनाकारां की रचनाओं को उद्धृत किया जाता है तो उन पर यहां कार्य क्यो नहीं हो 
सकता। कविता केक्षेत्र मेँ प्रो सुभाष भारद्वाज, शशि शेखर, डा० ओम गुप्त, शान्त, रमेश 
मेहता आदि कवि इस संदर्भ मे लिए जा सकते है ओर कहानी के क्षेत्र में प्रो0 हरिकृष्ण 
कोल, वेद राही, ओम गोस्वामी, छत्रपाल, अशोक जेरथ आदि की रचनाओं पर कार्य करने 
की काफी गुंजायश हे । यद्यपि इस ओर छुटपुट लेखों हारा कार्य हुआ है पर इनके समग्र 
साहित्य पर कार्य किया जा सकता है । ओर इसकी हमें अपेक्षा भी है| 
+ गरी, पंजावी, कश्मीरी आदि स्थानीय भाषाओं कं साहित्य का अनुवाद प्रचुर मात्रा 
मँ देखने को मिल जाता हे पर हिन्दी की रचनाओं का इन भाषाओं के साथ साथ भारत 
की अन्य भाषाओं मे अनुवाद की अभी वहुत आवश्यकता है ताकि हिन्दी मे रचा गया इस 
प्रवेश का भ्रष्ठ साहित्य अन्य भाषौ रचनाकारों ओर पाठकों द्वारा भी पढा जाए । ओर देश 
कं श्रष्ठ साहित्य के साथ हम तादात्म्य वेठा सके | 
कः स्नत्कारों ओर भेटवार्ताओं का शायद यहां रिवाज नहीं है | आकाशवाणी कं 
| म॑ यह एक मुख्य विधा है । इस पर पहले प्रकाश डाटा जा चुका है । साहित्य 
म॑ जिस 7 इसका प्रयोग होना चाहिए था नहीं हुआ ह । मात्र दौ एक कृतियां ही पढ़ने 
का मिली हं । विभिन्न साहित्यकार ओर मनीपि्यों के साथ किए गए साक्षात्कारो के आधार पर 
इस प्रदेश की सामूहिक साहित्य संपदा ओर सस्कृति कं नए आयामो को तलाशा जा 
सकता था। इस ओर अभी यथेष्ठ कार्य करने की आवश्यकता है| 
इरी प्रकार हिन्दी नाटकं पर बहुत कम कार्य हुआ हे । यहां के नाट्‌यकर्मियों को 
नाटक के आलेखों के लिए यातो दूसरो भाषाओं की कृतियोँ को रूपान्तरित करना पडता 
हं या बाहर के लेखकों की ओर ताकना पडता हे । यद्यपि सुतीक्षण कमार आनन्दम्‌ ओर 
महश शर्मा द्वारा आंशिक प्रयास हुए हैँ पर ये नाकाफी है । 
यह एक सुखद आश्चर्य हे कि कविता संग्रह ओर संकलनों का यथेष्ट कार्य हुआ 
हे । पचास से ज्यादा कविता संग्रह ओर संकलनों का प्रकाश मेँ आना ओर विभिन्न पत्र 
पत्रिकाओं मे कविता काही साम्राज्य इस विधा की लोकप्रियता की ओर संकेत करता 
हे । ओर कुछ रचनाएं तो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं मेँ भी देखने को मिलती रहीं हे । 
कुल भारतीय हिन्दी रचनाओं के साथ साथ । यही स्थिति कहानी की है | न केवल राष्ट्रीय 
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स्तर की पत्रिकाओं में यहां के कहानीकार छप रहे है अपितु उनकी रचनाओं को 
उद्धृत भी किया जाता हे। 

आलोचना म॑ भी यहां के साहित्यकार पीछे नहीं । राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाएं ओर 
आलोचनात्मकं लेख पठने को मिल जाते हे | 

यद्यपि हिन्दी साहित्य मे यहां के रचनाकारों का दखल है तथापि एक बात बहुत 
अद्भुत हे कि अस्सी कं दशक मेँ जो हलचल संस्थागत ओर मंचो के माध्यम से इस 
ओर रहौ हे नवे दशक ओर इसके बाद चुक सी गड हे । वै रचनाकार जो अस्सी के दशक 
मं उभरे थे अव स्थापित होते दिखते ह पर आगे क्या होगा, कोड आशावान स्थित्तियां नजर 
नहीं आती । कारण शायद इलेक्टरानिक मिडिया का प्रभाव हे पर है यह चिंताजनक 
स्थिति। 
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परिशिष्ट-1 


जम्मू कश्मीर के हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते हुए अनेक रचनाकार एसी 
भी सामने आए जो इस प्रदेश के नहीं हैँ पर शिक्षा अथवा अपने कारयक्ेत्र मेँ कार्य करने 
हुए इस प्रदेश में रह रहे हैँ । इनमें से दो नाम एेसे ` हैँ जिनकी रचनाएं अपनी कहानी 
कहती हे | 


0 राजकुमारः जम्मू विश्वविद्यालय मे 0 राजकुमार हिन्दी विभाग मेँ प्रा 
यापक के तौर पर कार्यरत है । मूलतः कवि है, नई कविता की पहचान है अतः नई कविता 
ओर उसकी प्रवृत्तियों पर कुछेक लेख भी शीराजा आदि में प्रकाशित हुए हँ । शीराजा कं 
पूर्णाक 70 मेँ काव्य संमीक्षा ओर पुरोवाकीय विश्वसनीयता.“ शीराजा पूर्णाक 52 मे मिथक 
एक परिचय", शीराजा पूर्णाक 88 मेँ *अज्ञेय की काव्यदृष्टि आदि लेख इनकी विद्टता 
का परिचय देते हे । इनकी काव्य रचनाएं शीराजा, हिमप्रस्थ, हमारा साहित्य ओर जम्मू 
कश्मीर कलचरल अकादमी के अन्य प्रकाशनों मे छपती रहती हे दो कविता संग्रह ओर 
क कहानी सग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैँ कवि क रूप मे जाने जाते हैं । इनकी रचनाओं 
मं सार्कृत्तिक भाषा के माध्यम से अपने परिवेश के साथ जुडने की वात शिदत के साथ 
उभरती हं ओर पाठकों को वाध लेती है । "साप मेरे साथी इनकी एक सशक्त रचना है 
भिसके माध्यम से बदलते मूल्यों ओर कल्पना लोक से नीचे उतर कर ठोस धरातल पर 
पाव रखने की मजबूरी की ओर संकेत किए गए है । 

एक सहज कविता" मे कवि का स्वर पैना हो आया है 

जब गरीब था, गोरे अफसरों की कूर्सियां पौँछता रहा 

वुद्धिजीवी हुआ तो, सत्ता के चंदोवे ढांकता रहा 

वयल तलुवों कौ पीड से मुक्त^ धूल फांकता रहा | 

1 रराज एूर्णाकिः 104 ए ॐ3 
भाषा मं रवानी ओर सोच में एक निश्चित दिशा राजकुमार की रचनाओं में देखने 
को मिलती हैः 
हो गए है एक जुट लगता है वे विस्फोटक करिश्मों 
जैसे बटेगे,/ खुरदरे पर,^रपटीली दीवार पर चदढेगे। 
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इवचभेस्वीं शताब्दी के नाम कविता" कवि की उपलब्धि की जा सकती हे । वीसवी 
सदी कं करवट लेते ही क्या अपेक्नाएं व्यक्ति की ह ओर वस्तुतः होगा क्या इसके दारे 
मं कवि ने यथार्थ काखाका प्रस्तुत किया है| 

भरकर टूट रहे है, पेड़ वृक्ष वृहदाकार 

फुमड रहा हे मृत्युगध का गुव्वार 

शब्द संकतो, प्रतीको मिथकों आदि के माध्यम से कवि अपनी बात कहने में समर्थ 
हे। भाषा में बहाव हे ओर सटीक वात कहने के लिए सही शब्दों कं चयन की सामर्थ्य 
भीहे। 

मनोज शर्माः प्रतिवद्ध लेखन से जुडे मनोज शर्मा नेवाड मे कार्यरत है । मनोज 
की रचनाएं देनिक कश्मीर टाईम्स, शीराजा, हंस, जनसत्ता आदि पत्र-पत्रिकाओं मे 
प्रकाशित होती रहीं है । मनोज के पास अपनी एक भाषा है, शब्द चयन है ओर इससे 
भी ऊपर अभिव्यवित्त हे | 

मनोज की कविता मेँ अपने परिवेश से जुड़े होने का दर्द, व्याप्त विसंगतियों ओर 
उनसे जुड़ती, टूटती मान्यताओं की अभिव्यक्ति हुईं है । 'पिंजरा' नामक एक कविता मे 
उपर्युक्त तीनो भावों को पकड़ा जा सकता हे । 

मेरी मुञ्ज से सूरज तक की यात्रा में 

एक अंधी सुरग पड़ाव बन गई है 

जिसमे मुदे रहना होगा,८ कछ भी कहे बिना 

अंधेरा सहना होगा^ मै. टटोलने का अर्थ पहचान मे लाता हू 

सुरग को पड़ाव बनाता हु। 
सीरा. एणकः 7 


इस कविता का यदि विश्लेषण करें तो आसानी से रचनाकार की सोच ओर शिल्प 
तक परहुचा जा सकता हे । सूरज तक की यात्रा' वह चरम है जो आकांक्षित सत्य के करीव 
हे ओर जो अपेक्षित है परन्तु अपेक्षित को पा लेना इतना सहज नहीं । एक अधी सुरंग 
मे से होकर गुजरना पड़गा। अंधी सुंरग मानो व्यवस्था है, सामाजिक दीर्घाए हँ जो पड़ाव 
का काम करती हे । ओर इस पड़ाव पर रहते हुए अंधेरा सहना होगा" अर्थात उन सभी 
दिक्कतो, असंगत नियमों ओर सामाजिक वर्जनाओं के प्रति ञुकना होगा । उनसे समञ्ञौता 
करना । अगली पंक्तियां भी इसी तथ्य की ओर संकेत करती है 

भै टटोलने का अर्थ पहचान मे लाता हूँ पहचान समञ्मौते की पहली 
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कायक ---- 


कटी हे। 

टटोलने का भाव उस समद्मौते की शतँ है जो रचनाकार ओर व्यवस्था अथवा 
सामाजिक दीर्घाओं कं वीच मेँ होने जा रहा हे | 

्वनाकार व सोच के दौ पक्ष उजागर होते है एक आक्रमणातमक आक्रोश से 
भरा तो दूसरा समञ्योतावादी | वह सबक छोड़ कर अपने लक्ष्य की ओर जाने को उद्यत 
हे पर अधेरी सुरग उसका रास्ता रोक लेतीह परिणामस्वरूप एक पहचान स्थापित करनी 


प्रतिमा की ओर संकेत करता हे | 


रवानाकार कौ एक कृति प्रकाशित होकर सामने आ चुकी हे ओर अनेक रचनाए 
स्थानीय ओर राष्ट्रीय स्तर की पएत्रिकाओं प्रकाशित हो चुकी हैं । आकाशवाणी से भी 


अनेक रचनाओं का प्रसारण हो चुका है| कवि प्रतिभा सम्पन्न हे ओर सम्भावनाओं सं 
इनकार नहीं किया जा सकता | 
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परिशिष्ट-2 


इस सारे कार्य मेँ मुञ्चे अनेक विद्वानों मिनन एव सहयोगियों का सहयोग मिला 
हे इनका भै हदय से आभारी ह्‌ | 
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श्री धर्मचंद प्रशांत, वरिष्ठ पत्रकार तथा सेवा निवृत्त संसद सदस्य 


श्री बलदेव प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार 
सुश्री शंकुतला सेठ, कवियिन्री वरिष्ठ पत्रकार 


श्री मनसाराम शर्मा चंचल" सेवा निवृत्त सूचनाधिकारी एवं योजना, डुग्गर 
समाचार के सम्पादक 


श्री सुतीक्षण कुमार आनन्दम, कवि, नाटककार, शिल्पि । 
श्री निर्मल विनोद, कवि 


श्री रमेश मेहता, कवि, उपसचिव, कल्चरल अकादमी 


श्री ओम गोस्वामी, कहानीकार, मुख्य सम्पादक डिक्शनरी प्रोजेक्ट कल्वरल 
अकादमी| 


श्री शिवरेना, व्यग्यकार, सम्पादक योजना| 


` 30 उषा व्यास कथाकार, कवियित्री, सम्पादकं शीराजा हिन्दी 


` श्री पृथ्वी नाथ मधुप, कवि, प्राचां केन्द्रीय विद्यालय. जम्मू 
. श्री मोती लाल क्यमू्‌. सेवा 


` श्री रतनलाल शांत कवि, 
` सुश्री रमा शर्मा , कवियित्र अनुसंधित्सु | 

` श्री संजीव खजृरिया.-श्रोता तथा विश्लेषक 

. श्री चमन लाल चमन, सम्पादक शीराजा कश्मीरी 

` सुश्री शान्ता भारती, लेखिका, पूर्वं सम्पादिका भारती 
. श्री बलनील देवम्‌ कवि, लेखक 

` श्री अनिल कमार आजादं कवि, लेखक 
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श्री गणेश भार्गव, लेखक 

श्री मती वीणा, सहयोग | 

श्री तिलक राज डोगरा टाईपिर्ट | 

‰ मोहन निराश, कवि, प्रसारक. सेवा निवृत्त सहायक निदेशक आकाशवाणी । 
उपर्युक्त नामों के इलावा अनेक सस्थाओं ओर दूसरे अदारो से भी समय 
भगय पर सहयोग मुञ्चे मिलता रहा है उनके प्रति भी मेरा आभार 


संदर्भित 
शीराजा (हिन्दी) कल्वरल अकादमी जम्मू परिसर, जम्मू 


अप्रेल 1965 अंक सम्पादन नरेनद्र खजूरिया। 
अक्तूबर 1965 अंक - वही- । 
1967 अंक दो - वही- 

सितम्बर 1971 अंक श्यामलाल र्मा 

जून 1974 अंक रमेश मेहता 

दिस0 1974 अंक - वही- 

जून 1976 अंक - वही- 

पूर्णाक 34 से 37 तक - वही- 
पूर्णाक 39-40 - वही- 

पूर्णाक 41 से 44.45,46.48,49 - वही- 

पूर्णाक 52 से 55.58 से 63 - वही- 

पूर्णाक 65 से 69 73.74.76 - वही- 

पूर्णाक 77,80.81,83 84 - वही- 

पूर्णाक 85, 87.88.91.9496 -ओम गोस्वामी 

पूर्णाक 97.98.100 1 02 -उषा व्यास 

पूर्णाक 103 से 106 । 12 -उषा व्यास 


जम्भू। 
१ कल्यरल अकादमी, जम्मू परिसर, जरिया 
सम्पादकः नरेन्द्र ख 
रमेश मेहता 


ओम 


1965--1966, 67 अक 
1975 से 1983 अंक 
1986-87 अंक 


नीलजा वार्षिकी जम्मू. कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 


1. नीलजा अंक 4 सम्पादकः प्रो चमन लाल सप्रू 


ॐ ल ~ † ~~ 


2. नीलजा अंक 10 से 12 -वही- 
मघुमती, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर 
सम्पादकः 
जनवरी 1981 अंक 0 प्रेमचंद विजय वर्गीय 
जुलाइ 1983 अंक चन्पादकः ड प्रकाश आतुर 
मार्च 1985 अंक -वही- 
अगस्त 1986 अंक -वही- 
नवम्बर 1987 अंक -वही- 
फरवरी 1989 अंक -वही- 


योजना, जम्मू कश्मीर सूचना विभाग जम्मू परिसर 


1. जून 1980 अंक जम्पादकः मनसाराम शर्मा चंचलः 
2. सितम्बर 1984 अंक सम्पादकः शिव रैना 
3 दिसम्बर 1989 अंक -वही- 
^ जनवरी 1990 अंक -वही- 
9 फरवरी 1991 अंक -वही- 
हिमप्रस्थ, लो कसम्पर्क विभाग, शिमला 
1. अप्रैल 1979 अंक सम्पादकः केशव 
2 मार्च 1993 अंक सम्पादकः 
उकुरदत्त शर्मा आलोक 
3 जुलाई 1993 अंक सम्पादक :वही- 
^ अगस्त 1993 अंक सम्पादक -वही- 


जागृति, लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब 
1. अगस्त 1980 अंक सम्पादकः ब्रम्हदेवं भल्ला 
< नवम्बर 1980 अंक सम्पादकः -वही- 


(^> 
(+~ 
9 | 


सोमसी. भाषा एवं साहित्य अकादमी हिमाचल प्रदेश न 
जनवरी 1985 अंक सम्पादकः मौलूराम ठाक्‌ 
विपाशा. भाषा विभाग, हिमाचल सम्पादकः प्रदेश, शिमला 
सितेम्बर 1988 अंक सम्पादकः तुलसी रमण 
आजकल, प्रकाशनं विभाग, भारत सरकार 


1. दिसम्बर, 1986 अंक 
भारती, भारती प्रकाशन जम्मू 
1. मई 1941 अंक सम्पादिकाः शान्ता भारती 
2 अक्तूबर 1945 अंक -वही- 
उषा, सम्पादिका - शकून्तला सेठ 
1. दिसम्बर 1943 अंक | -वही- 
2 फरवरी 1944 अंक -वही- 
3 जुलाई 1944 अंक -वही- 
^ अक्तूबर 1944 अंक -वही- 
> फरवरी 1946 अंक -वही- 
6. मई 1946 अंक -वही- 
मधुरिमा, हिन्दी साहित्य मण्डल काशन, जम्मू 
1 प्रतिभापुष्प 2 अंक 74 सम्पादकः 
रमेश मेहता 
2 प्रतिभापुष्प 3 अंक 73 सम्पादकः सहयोगी 
मनसाराम "चंचलः तथा 
3 प्रतिभापुष्प 4 अंक 74 सम्पादकः 
गणेशभार्गव तथा सहयोगी 
4 प्रतिभापुष्प 13 अंक सम्पादकः 
गणेश भार्गव तथा सहयोगी 
5. प्रतिमापुष्प 6 अंक 75 सम्पादकः 


अशोक जेरथ तथा सहयोगी 


घोषवती, युवा हिन्दी लेखक संघ काशन, जम्मू 
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@ 


10. 
14. 


13. 
14. 


16. 
17. 
18. 
19. 


20. 
21. 
च. 
29; 


दिसम्बर 1974 अंक 
जुलाइ 1987 अंक 
युहिले पत्रिका जन मार्च 1993 


वसुधा, प्रवेशांक, नवम्बर 1932 
दीपक, 25 जनवरी 1939 
गुलाब 7 मार्च 1947 
चांद 15.8.1960 
साक्षर प्रवेशांक, 1969 
युगसाक्षी, अक्तूबर 1987 

, जम्मू अंक 
(जन 1975 तथा मार्च 1 975) 
कर्‌. नव दिस0 84 तथा जून 7७अंक 
सतीसर, सित 91 
तया जन व्यार्थ 92 
इग्गर समाचार, 15.8.1972 
वितस्ता के नए चरण, 1979 
वितस्ता के कथा चरण 1987 
वितस्ता 82, 83, अंक 
मतव्य 77-78 अंक 


मतव्य-2, 1983 अंक 
धर्ममार्ग, अक्तूबर 80 अंक 
जकार, मार्च 1982 अंक 

, अगस्त 1987 अंक 
नाप्ताहिक हिन्दुस्तान 
फरवरी 1989 
सारिका, अप्रेल 1976 
तवी प्रवेशांक मई 1984 
-वहो- जुलाई 1987 
-वहो- जून 1989 


बंसी लाल सूरी अंक 
पत्रिकाए 


स० बंसीलाल सूरी 

सम्पादकः भागमल्ल 

सम्पादकः विजय सुमन 
सम्पादकः नरसिंह दास नरगिस 
सम्पादकः एस० शर्मा 
सम्पादकः ईो0 देवराज 


सम्पादकः बलनील देवम्‌ 
सं0: विद्यालंकार 


सफ; प्रो. चमन लाल सप्रू 
सम्पादक मनसाराम शर्मा चंचल 
सं0: 0 रमेश कमार शर्मा 
-व्ही- 

-वही- 

प्रबन्ध सम्पादकः 

० ओम प्रकाश गुप्त 
-वही- 

सण: कंहरि सिंह मधुकर 
स: बसंत कमार परिहार 
सं0: शिव कुमार शर्मा 


सण: मृणाल पाण्डे 
सं0: कमलेश्वर 
सं0: नरेन्द्र सहगल 
-वही- 

-वर्ही- 


24. साक्षर अक्तृवर 1969 सं0: कू0 सुनीता शर्मा 


25. मंथन , 1966 स0: चरण सिंह तथा सहयोगी 
26. नीलकंठ सं0: निर्मल विनोदं 
=, च 


इनकं इलावा द तवी त्रिकूट, रावी, द" टीचर आदि कालेज पत्रिकाओं को भी लिया जा 
सकता हे | | | 


समाचार पत्र 
1 दैनिक कश्मीर टाङ्म्स स: वेद भसीन 
2. हमजोली स0: योगराज 
3 जम्मू पत्रिका स: प्रो0 सुभाष भारद्वाज 
4 सवेरा, समर्थन, नव जम्मू आदि 
सवर्भित पुस्तके 
1 अधूरी कहानी का हीरो स0: अनिल सहगल 
2. आठवां दशक सुजन के संदर्भ स: रमेश मेहता 
3 आहत चीड, 1979. अशोक जेरथ 
^ एक अपरिचित.आकाश 7, स0: रमेशकृमार तथा अन्य 
5 खुले कमरे वंद द्वार ; 972 मेहता 
6. चीडों मे ठहरी बयार 1978 सं0 रमेश मेहता 
7. पर खड बारह चेहरे स0: जवाहर रेणा, 1974 
^ इग्गर के देवस्थान 1988 शिव निर्मोही 
9 इुग्गरका लोकगाथाएं 982 -वही- 
10. इग रूम में केक्टसं 1987 ज्योतीश्वर पथिक 
11. तवी के आर पार ; 976 सं0: निर्मल विनोदं 
12. तिनका घौसला 1 987 मेहता 
13. दायित्व 1987 ओम गोस्वामी 
स्वामी 
14. निवारित 1974 -वही- 
15. निबन्धावली 1968-69 स0: प्रो शक्ति शर्मा तथा अन्य 
16. पीषछठा करते सफर ; 992 शामा 
17. प्रिज्मों में बटी किरणें 1974 सं0 जवाहर लाल रेणा, अन्य 
18. बबूल कं साये में मोगरा 1992 थ्वी नाथ मघुप 
19. बफ़ 1987 प्रो मदन . मोहन 


20. बराहा कहानियां 1961 ओम गोस्वामी 


(^ 
८५.) 
9 


21. 
22. 
23. 
24. 
० 
26. 
2. 
28. 


29 


33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


मरुस्थल, 1982 
मीठे बोल तीखे स्वर 1988 
शब्द जो तुमने दिए 1979 
इस वार शायद 

अनजाने क्षितिज 

चेरी के फूल, 1980 

सर्द आग, 1983 
स्वातत्रयोत्तर हिन्दी कहानी 
विकास ओर मूल्यौकण 1989 
चेतनाप्रवाह धारा का 
हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 
फूल उदास हे 1984 

रजत शिखरो के रूपहले स्वर 93 
शंकर शर्मा पिपासु व्यक्तित्व 
ओर कृतित्व1986 
सहस्रमुखी, 1975 
पद्यांजलि, 1961 

गद्यांजलि, 1961 

तमाशा पुतली का 1991 
सुषमा (कविता संग्रह) 

रेत का सागर 

बिन मोती की सीप 

थोड़ा सा आकाश 

खोटी किरणें, 1965 

सेतुओं की खोज 

सुनो मार्कण्डेय 

कृष्ण मेरा पर्याय 

शून्यकाल 1991 

वे मुखर क्षण, 1962 

खोया चेहरा, 1971 

बबूल के साए में मोंगरा 1992 
देखती आकाश आंखें 1968 
कमल पत्र पर डोलता 


ओ0 पी0 शर्मा सारथी 
डो० सत्यपाल श्वेताम्बर 
सं0: रमेश मेहता 
महाराज कृष्ण संतोषी 
अशोक जेरथ 

-वही- 

ओम गोस्वामी 


ईडो0 सोमनाथ कोल 


ईडो0 अशोक -जेरथ 
जितेन्द्र उधमपुरी 
अशोक जेरथ 


प्रो सुभाष भारद्वाज 
सं: रमेश मेहता 

संप्रो0 सुभाष भारद्वाज तथा अन्य 
0 बी0डी0 शास्त्री तथा अन्य 
महेश शर्मा 

मनसाराम शर्मा "चचल' 

प्रो सुभाष भारद्वाज 

-वही- 

शशि शेखर तोषखानी 

रतन लाल शांत 

डो0 ओमगुप्त 

-वही- 

मोहन निराश 

-वही- 

पृथ्वी नाथ मधुप 

-वही- 

-वही- 

सुतीक्षण कमार -आनन्द्मः 


1. 
82. 
33. 


54. 
95. 
56. 
56. 
58. 
99. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
66. 
68. 
69. 
70. 
4. 
02. 
८ 
04. 
05. 
06. 
06. 


(8. 
(9. 
60. 


जलकण 1984 
वयार कं पंखों में 1978 
साक्षी सन्ध्याओं के 
धूप की तरह खिला 
वर्तमान, 1980 
अतिम युद्ध की चाह 
आग जल रहीहै 
वफपर नंगे पांच 1992 
चीख की एक भाषा 
प्रश्न तुमसे 
एक आभास अनायास 1974 
द्वे हुए सूरज की तलाश 1980 
बादलों मेँ कैद सूर्य 1979 
स्वप्नमाला 1982 
उसपार 1984 
भीम (खण्डकाव्य) 
एक अपरिचित आकाश, 197: 
आज कौ कविताएं दिस0 9 
केसर के फूल, 1973 
धुधलकं (कहानियां 
अनकही (कहानियां) 
इस हमाम में 
टोकरी भर धूप 
अरथी 
सौगात 
भ्रष्ठ हिन्दी कहानियां 
देवदार की छाया तले 1976 
अभिव्यक्त होने दो, 1984 
काच ओर कमल 
(नीलजा अंक 14) 

, 1988 
कविताजो साक्षी है 
न टूटनेवाले पंख 1978 
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-वंही- 
निर्मल विनोद 
-वही- 


वलनीलदेवम्‌ 

-वही- 

-वही- 

महाराज कृष्ण संतोषी 
उपेन्द्र रेणा 

आदर्श रेणा 

सहयोगी प्रकाशन 
अशोक कमार 

अनिल कुमार आजादः 
सरिता शर्मा 

इन्दुभूषण 

वी0डी0हंस 

रमेश कुमार शमां ५था अन्य 
स0: पृथ्वीनाथ मधुप 
0 अर्जुण रेणा 
दीदार सिंह 

-वही- 

हरिकृष्ण कौल 
-वही- 

-वही- 

अवतार कृष्ण राजदान 
स0 अशोक जेरथ 
-वही- 

ड० राज कमार 


प्रो चमन लाल सप्र 
प्रो0 देवरत्न शास्त्री 
डो0 ओम गुप्त 
अशोक जेरथ 


81. 
82. 
6. 
84. 
85. 
86. 
81. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
७9. 
96. 
90. 
98. 
9७9. 
100. 
101. 


नंगा रुक्ख 1980 
धरती अपनी अपनी, 1990 
प्रतिदिन, 1968 
उज्जवल अतीत, 1954 
उपासना 1985 
शिकायत, 1974 

प्यार का सपना, 1984 
धरती बोलती है 

परते, 1984 

तडपते पंछी 

उल्टा आदमी 

युद्ध ओर शाति 1967 
किसीसे न कहना 1969 
सागर के तीर 1967 
पत्थरों का दरिया 1986 
अरूणिमा, 1959 
मधुकन, 1959 

मगघूलि 1959 

सबद मिलावा 

दीवान खाना, 1987 
मितवा घर 


102 डोगरी काव्य सुषमा 1972 


| (4.९ 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
१1. 
112. 
113. 


प्रतिनिधि कश्मीरी कविता1975 
वाणी वितस्ता की 1975 
प्रतिनिधि कहानियां 
कोहरा ओर धूप 
उल्कापात, 1968 
रोशनी से दूर, 1982 
समय धारा, 1992 
कश्मीर मेँ हिन्दी, 1969 
दो चांद, 1965 

किसी भी समय, 1992 
जेहलम के मोड़, 1987 


अनु0 अशोक जेरथ 
-वही- 

उषा व्यास छवि 
बंसी लाल गुप्ता 
प्रम भारती 

विजय शर्मा 

सुरेश दूबे शास्त्री 
सुदर्श त्रिलोचन 
दीदार सिंह 
क्षेमलता बाखलू 
ओएपीठशर्मा सारथी 
डो0 ओम प्रकाश गुप्त 
चंचल शमां 

ओम प्रकाश गुप्त 
निर्मल विनोद 
सम्पादनः तारा स्मेलपूरी 
संए: दीन्‌ भाई पंत 
सं0: पं0 शम्भू नाथ 
पद्मा सचदेव 
-वही- 

-वही- 


अनु0 राम लाल शर्मा 


अनु0 डो0 अयूब प्रेमी 
अनु पृथ्वी नाथ मघूप 
सं0; रमेश मेहता 
सं: -वही- 
बलनील देवम्‌ 
छत्रपाल 

शकून्तला सेठ 

पी0 एन0 राजदान 
शंकर शर्मा पिपासु 
अग्निशेखर 

शामा 


(गेरी 


जक > 


ॐ 





भो री 
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